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म RR ह 
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| 
अर्थात्‌ 
| श्रीमत्परमहंस निखिलशासत्रनिष्णात स्वासिबालरास 
| उदासी नयतीन्द्र कर्ता क 
अगवन्सहाछुनि पतञ्जलि प्रणीत यागसचाँ का हिन्दीभाषा 
में अन्वयपूचक पदाथ निरूपण पुरस्सर 
| निखिलतन्त्रस्व॒तन्त्र श्रीवाचस्पातिसिश्र प्रणीत तत्ववेशारदी नामक. 
व्याख्या के अनुसार 
[हर्षिकृष्णद्टै पायन विरचित योगभाष्य का उपयुक्त पढाथा55ख्यान 
पूवक भावाथ प्रकाश 
त्तदन्तेवासियतिवर!ऽऽत्मस्वरूप उदासीन कर टीप्पणप्रदान 
द्वारा समुद्दीषित ओ संशोधित, के 
यागजिज्ञासुजनों कै उपकाराथं : 
महाराज कु० बा० रामदीनसिंह महोदय को प्राथना से 


खक्ाल त. 
| ४ ८ 
हस बत्ता” ले ग 
। 


“खद्भविल्ास?? प्रेस-बांकी पुर, 
* रामप्रसाद सिंह द्वारा मुद्रित और प्रकाशित, 
बिक्रमाब्द १६८३, खृष्टाब्द १९२७, हरिश्थन्द्राब्द ४२, 


Fr 


श्‌ संस्करण २००० प्रति [ मूल्य प्रतिपुस्तक शा) 
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| पातञ्जलदशेनप्रकाश आ 
| _ श्रीमत्परमहंस निखिलशासतरनिष्णात स्वासिबालराम 
| | उदासी नयतीन्द्रक तक 
। भगवन्महाछुनि पतञ्जलि प्रणीत ये।गरुजं का हिन्दीमाषा 
सँ झन्वयपूडोक पदार्थ निरूपण घुरस्सर 


व्याख्या के अनुसार 


महर्विक्ुषणद्गं पायनविरचित योगभाष्य का उपयुक्त पदाथीऽऽर्यान 
पूवेक भावाथे प्रकाश, 


} 


| 
। 
| 
| 
| 
| निखिलरतन्त्रस्वतन्त्र आवाचस्पतिमिश्र प्रणीत तत्ववेशारदी नामक ` 
| 
। 
| 
| 


। तदन्तेवासिथितिवराऽऽत्मस्वरूप उदा रीन कर टिप्पणप्रदान 
हारा समुद्दोपित औ सशाधेत, 


` योगजिज्ञासुजनां के उपकारार्थ 


महाराज कु० बा० रांमदीनसिंह महोदय की प्रार्थना से . 
संकलित. ट 


“खड़्विलास? प्रेस-बांकोपुर 
रामप्रसाद सिंह दारा मुद्रित भोर प्रकाशित, 
विक्रमाब्द १६८३, हरिश्यत्दाब्द ४२, खुष्टाब्द १६२७. 
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प्रय्न अनुमान आगस नामक तीन प्रमाणों | 


ओम्‌ नमा न्तर्य्यांमिणे । 
पातझलदशनप्रकाश की विषयत्रूचनिका ! 


` प्रथम पाद । 
विषयनिदे श स्‌चाङ्क 
यागारस्भ प्रतिज्ञा तदुपयुक्त विचार १ 
योग का लक्षण, चित्त ओ वृत्तिर्या का 
खरूप तथा याग कै स्वरूप का विचार २ 
आशङ्खापचंक समाधिकाल सं पुरुष का 
स्वरूप कथन तथा तदुपयागी शंकासमाधान र 
व्युत्थानकाल में पुरुष कै स्वरूप का प्रतिपा- 
दन तथा पुरुष का अपरिणासित्व कथन ४ 


सप्रकार पाँच प्रकार को वृत्तियाँ का निरुपण ५-६ 


का सविस्तर निरूपण 
_विपय्येय ज्ञान का लक्षण तथा बासठ 

प्रकार का अवान्तर भेद | दा 
विकल्प का लक्षण & 
निद्राव्रत्ति का लक्षण तथा विशानभिक्ष 

कै प्रमाद का निरूपण | या 
स्सृतिवत्ति का लक्षण ११ 
वृत्तिनिरोघ के उपाय निरूपणपूच कअभ्या- 

स वैराग्य की भिन्न २ सफलता | १२ 
अभ्यास का लक्षण तथा अभ्यास को 

हढ़ अवस्था विशेष का निरुपण | १३-१४ 
वशी कारसंशाकवेर।ग्य के लक्षण कथन- 

पूवे क वैराग्याँ के भेदों का निरुपण | १५ 
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विषयनिदे श सुचाडू 


परवैराग्य का स्वरूप १६ 
वित्तकोदि भेद विशिष्ट संप्रशात का निरूपण १७ 
असंप्रज्ञात का लक्षण १८ 
' विदेहप्रकृतिलयों की अवस्था का निरूपण 
तथा विज्ञानभिक्ष के मत का उपसद | १६ 
असंप्रश्ात के अद्धादि उपायों का निरूपण २० 
अचध्यपासव राग्य के सदु मध्य तीब्र हाने से 
यागियाँ के नव एकार के भेद | है 
इश्वरप्णिधान को समाधि लाभ सें दृढ़ । 
उपाय निरूपन पर्वेक ईश्वर के स्वरूप | १९९२४ 
का लक्षाण पूडीक अपरो विचार 
युक्ति से ईश्वरसिद्धि कथनद्वारा ईश्वर को 
परम गुरु निरूपण | २३-२६ 
ईश्वरप्रणिघान का निरूपण २७-२८ 
इश्वरप्रशिधान का खरूप साक्षात्कार फल 
तथा विप्नों का अभाव रूप अवान्तर फल | २६ 
कथन 
नव प्रकार के योग-विश्नों के निरूपणपनैक 
पंच प्रकार के विज्ञेपानुयायथी विषां का | ३०-३१ 
निरूपण 
ईश्वरप्रणिधान के उपसंहार पैक बौद्धमत 
“ का सविस्तर खण्डन | 
चित्तशुद्ध के उपायभूत मैत्री आदिक भावना 
का अपठौ निरूपण | ३३ 


चित्तस्थिरता के अनेक उपायों का ३४-३४-३६ 
निरूपण | ३७-३८-३६ 
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विषयनिदे श सूचाङ्ग 
वशीकार नामक यागी के चित्त को दशा का निरूपण ४० 


ग्रा्ससापत्ति आदि के भेद से तीन प्रकार | 
के संपूज्ञात योग का निरुपण 


सवितक सं पूज्ञात का निरूपण ४२ 


निवि तक संपूझांत के निरूपण पूव क अचयचों 
के स्थापन द्वारा बौद्धसंमत परसाणुए'ज का| वर 
खण्डन 

सविचार निर्विचार संप्रज्ञात का निरुपण ४४ 
सूच्माविषयाँ का निरुपण >क अ 
सचीज समाधियों का उपसंहार ४६ 
निवि चारजन्य अध्यात्मप्रसाद का निरूपण ४७ 
ऋतस्मणराप्रज्ञा के रिपणपवक ऋतम्भरा- 
प्रज्ञा के अलौकिक सासथ्यंविशेष का कथन | ४८-४९ 
ऋतम्भर!प्रज्ञा के सस्कारों से अन्य संस्कारों | 

का अभाव कथन । i 
निवीज समाधि के कथन पवक प्रथमपाद 

का अवसान | ५१ 

द्वितोय पाद । 

द्वितीयपाद के आरम्भ की आवश्यकता 

कथन पूव क क्रियायोग का निरुपण | १ 
क्रियायाग का फल कथन ' ३ 
पाँच क्षशॉ को संज्ञा का निर्देश ३ 
रागादिक्केशों को अविद्यामूलकत्व निरुपण | 
पूव क प्रसुस आदि भेदों से केशों का ४ 


विशेष निरुपण ॥ 
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विषयनिदे श सचाङ्क 
चार प्रकार की अविद्या का सविस्तर निरूपण र. 
अस्मिता, राग, ह ष, नामक केशों का निरुपण ६-७-८ 
अभिनिवेश केश के निरूपण पचक पच जन्म 
सदभाव का प्रतिपादन | & 
केशों के नाश का उपाय कथन १०-११ 
घमौ$घर्मा' को क्तेशसूलकत्य कथन पचक 
इृष्टफलक धमोऽधस का निरूपण . | 
रागांदिसूलक धमाञ्धमाँ' के फल निरूपण 
पर्वक एकभविकवाद का सविस्तर विचार |. १९ 
तथा विज्ञानभिचु को कल्पना का निरास 
कर्मा कै ढिकाराँ से सुख औ दुःख प्रतिपादन १४ 
विवेकी की दृष्टि में परिणाम दुःखतादि आ 
होने से विषयसुख को ढुःखरूपता निरूपण 
चार व्यूहो का कथन तथा वौद्धसंमत सुक्ति | ध 


१२ 


का निराकरण 
हेय तथा हेय कै हेतु का निरूपण १६० १७ 
दृश्य का सविस्तर निरूपण . १८ 
गुणों कै पर्वा' का निरूपण | - १६ 


ओ।पाधिक ज्ञातृत्व के निरूपण पव क पुरुष का ठ 
चिन्माच्रूपता का प्रतिपादन | र 
पुरुष के अथ निखिल दृश्य के स्वरूप का निरूपण २१ 


विवेकी कै प्रति कृताथी हुये प्रधान का भो 
पुरुषों कै प्रति अकुताथ ता का निरूपण | >> 
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विषयनिदे श 


पुरुष के भागापवर्ग कै संपादक संयोग का 
निरूपण तथा अविद्या के स्वरूप का सवि- । 


स्तर विचार 


सागापवगंसंपादक सयाग कै कारणोसूत | | 


विपय्यथज्ञानवासनाओं का कथन 

कैवल्य का लक्षण 

हाननामक कैवल्य कै कारणो मत विवेक 
जान का कथन 

विवेकड्यातिवाले यागी को सातप्रकार को 
प्रज्ञा के लाम का कथन 

विवेकख्याति के लाभ का उपाय कथन 
तथा नवप्रकार कै कारणां का निरूपण 


याग कै अ्टड़ों का नास कथन, पञ्च 
प्रकार फे यमो कै नाम और लक्षण तथा 
सहात्रत का निरूपण 


पाँच प्रकार के नियमों के नाम तथा लक्षण 
यमादि के विरोधो हिंसादिकों के उपस्थित 


स चाइ 


२३ 


२४ 
२५ 
२६. 


२७ 
२८ 
२६-३०-३१ 


३२ 


होने पर हिसादि के अभावाय प्रतिपक्ष | ३३-२४ 


भावना के स्वरूप का निरूपण | 

अहिसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचय्य, अपरि- 
ग्रह, शौच, सन्तोष, तप, खाध्याय,इश्वर- 
पणिधान, इन यम नियमों को सिद्धि 
सचक योगिनिष्ठ सामथ्य-चिशेष कथनद्वारा 
यम नियमों के फल का प॒तिपादन 
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४४-४५ 
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विषयनिदे श सूचाङ्क 
आसन का लक्षण, आसनों के भेद, 
आसन कं साधनों का कथन तथा ४६-४७-४ ८ 


आसंनसिद्धि का फल 
पूाणाघाम का लक्षण तथा चारपूकार के । ४६-४०-४ १ 
पूणायामों का सविस्तर निरूपण | 
पाणायाम का फल १२-५३ 
पूत्याहार का लक्षण ५४ 
पूत्याहार के पूयोजन कथन पक द्वितीय- 


पाद का उपसंहार गे 


तृतीय पाद । 
तृतीयपाद के आरम्भ की आवश्यकता के ] 
- ९-२-३ 


निरूपणपडोक घारणा, ध्यान, समाधि, इन . 
तोनों का लक्षणा | 
संयम के लक्षण कथन पर्वक संयमजय का 
फल संयम के विनियोग का निरूपण | ४-४-६-७ 
तथा संयमको अन्धसाघनों से अन्तरङ्गकथन 
निवीजसमाधि की सिद्धि में संयम को भी 
वहिरङ्ग कथन . | | > 


निरोघपरिणाम का लकण तथा फल का निरूपण 8-१० 
समाधिपरिणाम तथा एकाग्रतापरिणाम का | 
निरूपण | ११-१२ 


| be में घमं, लच, अब रूप तीन 
का शंका समाघोनपचेक सा | रे 
4 सावस्तर १ 


जय 
क 


SSG; Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विषयनिदे श सूचाङ्क 
चर्सी' के लक्षण कथन पूढीक अपनी विचार १४ 


एक धसी के अनेक परिणाम होने में कारण 
का कथन तथा चित्त के धर्मों का प्रतिपादन १९ 


परिणाभत्रयसंयम से अतोतानागतज्ञान के 
लाभ का कथन १६ 


पक्षी आदिक को भाषा के ज्ञान के लिये | 


संयम का निरुपण 9 
पी जन्म के झानाथी संयम का निरूपण 

तथा आवव्यजैगोबव्य योगिराजों का श्द 

आपल संवाद 
पराये चित्त के झानाथ संयम का निरूपण १३-२० 
अन्तद्धौन के साधनभूत संयम क /नरूपण २१ 


सरणज्ञान के साधनी सूत संयम का निरूपण २२ 


सैत्री आदि बलं तथा हस्ती आदि बल के. 
साधनभूत संयम का निरूपण २९-२४ 


परमाणु प्रकृति आदि सस पदार्थों के ज्ञान 
का उपायभूत संयम ˆ 


सुवनज्ञान के साधनीशूत संयम का निरू- 
पण तथा निखिल सुवनों का विस्तारपडीक | 


च 


२६ 
अपव निरूपण 

ताराओं के निवासस्थान का ज्ञान, 
ताराओं को गति का शान, काय- 
व्यूह का ज्ञान, चुत्पिपासा की निवृत्ति) "2 ९०-२६ 
चित्तस्थिरता तथा सिद्धदर्शन आदि | २०२१९२२ 

_ के साघनभत संयमों का निरूपण , 
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विषयनिदे श साङ्ग 
सगीज्ञता के कारण'भत प्रतिभज्ञान का | 
कथन तथा चित्तज्ञान . का साधनभत ३३- 
संयम का कथन 
पुरुषज्ञान के “अर्थ स्वार्थ संयम का निरूपण ३४ 
खार्थसंयमजन्य अलौकिक षट्‌ सिद्धियों 
का निरुपण तथा उन को विन्नरूपता ३६- ७ 
का निरूपण. 


अन्य कै शरीर में प्रबेश कै उपायभूत संयम | ड्र 
का निरूपण 
जलादि के ऊपर स्वच्छुन्दगमन, अश्चि 
को तरह तेजस्वी, दिव्य श्रोत्र का लाभ, 
आकाशगमन, आदि सिद्धियो कै उपाय- 
सूत संचमों का निरूपण | 
पर कै शरीर में प्रवेश कै कारणीभत सहाकिदिहा | 
नामक घारणा का निरूपण ह 
'मतजय कै साघनभत संयम का निरूपण ४४ 
अणिसा आदिक सिद्धियों का निरूपण ४४-४६ 
इन्द्रियजय कै साधनमत संयम का तथा इन्द्रि- | 
यजय कै फल का निरूपण ४८ 
विवेकख्याति कै सव शतादिकफल का निरूपण ४६ 
परवेराग्य की उत्पत्ति द्वोरा विवेक ख्याति कै | ४० 


३६-४०-४ १-४९ 


सुख्य फल कैवल्य का निरूपण 
यागबल से उपस्थित हुये देवतादिकों को 
सत्कारपूवंक प्राथना के हाने पर संगदाष | 
. को भावना का उपदेश 


श्र 
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विषचनिदेश 
[वचेकजद्टान का साघनभत संयम 
विवेकजज्ञान के अवान्तरफल का निरूपण 
विषेकजज्ञान के लक्षण कथनएवेक सुख्यफल 
का निरूपण 
सिद्धियो को अपेक्षा से रहित केवल विवेक- 
ख्याति को कैवल्य के उपाथकथनपचंक 
पाद की सभापति 
चतुर्थ पाद । 
पाँच प्रकार की सिद्धियोँ का निरूपण 
योगिथॉ के पर्वशरीर के त्थागपेक नूतन 
शरीर के निम्मोण विषयक प्रकृत्यापरादि 
कथन पडोक अनेक रमणीय विचार 
खुक्ति की योग्यता वाले चित्त का निरूपण 


शुक्तकूष्णादि के भेद से चार प्रकार के कर्मा 


का निरूपण 


योगी से अतिरिक्त जनों के चित्तां को बास- - 


नाझ का आश्रय कथन 
आगमी जन्म के अदुकल ही वासनाओं क 
उद्य होने का विचार 


संसार के अनादित्व कथनपडोक वासनाओं 


के अनादित्व का निरूपण, पनैजन्म- 


सद्भाव तथा सन के परिमाणविषयक 
अपे विचार 


~ 


सूत्राङ्ग 
५२ 
४३ 


| ५४ 


३५ 


२-३-४-५ 


दे 


pe 
[६ 
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| [ १० ] 
विषयनिदेश खूचाक 
वासनाओं को वृत्ति का उपाय ११ 
अतीताऽनागतपदाथ को स्वरूप से सत्ता निरु- | 
चाण पणेक सत्काय्यवाद का विचार 
_निखिलप्रपंच को णुणस्वरूपता का निरूपण १३ 
अनेकों के एक रूप परिणाम होने में युक्ति ) 
फा निरूपण | | कु 
विज्ञानवाद, दष्टिसष्टिवाद के निराकरण | 
पोक बौद्धों के मत के ससूल उन्सूलन 
विषयक रमणीय सरल विचार तथा चित्त . | १९६ 
से अतिरिक्त वाद्य विषय के स्थापन का | 
प्रकार | 
सिद्धान्तमत में वस्तु को ज्ञात अज्ञात निरू- 
पण पूर्वक चित्त को परिणामी कथन | १७ 
पुरुष के अपरिणामित्व का प्रतिपादन श्द 
चिज्ञाननामक चित्त की स्वप्रकाशता के 
तीह वौद्धो के सिद्धान्त का | १३-२०-२१ 
सिद्धान्त में पुरुष को औपाधिक ज्ञातृत्व 
'के कथनपठोक सांचिंक्त्व का निरूपण | ९२ 
चित्त का सवाथ तथा चित्त से अतिरिक्त आत्मा 
प्रतिपादन द्वारा बौद्धों कै प्रति शिचा | क 
चित्त कै पराथत्व का निरूपण 
विवेकी को आत्मभावभावना की निवृत्ति 
हारा योग के अधिकारी का निरूपण | >> 


२४ 
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विषयनिदँश सूचाडू 
विवेकी कै चित्त के स्वरूप का प्रदशन ४६ 
विवेको कै चित्त में बीच ९ सें होनेवाले व्युत्थान 
संस्कारों का निरूपण तथा उन कै नाश का उपाय | 0) 
घसमेघसमाघि का लक्षण तथा फल का 


प्रतिपादन । bo 
घर्म समाधिनिष्ठ यागो के चित्त की दशा का 
निरूपण १ 


गुणा के परिणास-क्रस की समाप्ति का कथन, 


परिणाम क्रम का लक्षण तथा अनेक प्रकार 
का पूजित विचार 


| ३९-३३ 
दे! प्रकार के कैवल्य के निरूपणपू्वक पाद की | 
३४ 


सापि 
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ओम्‌ नमोाउन्तर्य्यामिणे । 
योगदर्शनस्य पृष्ठांकसंवालितस्पृत्रपाठ: 
pees oe 
खूस्ारि पृष्ठाः 
समाघिपादः प्रथमः । 


१ अथ योगाऽनुशासनम्‌ । 


२ योागश्चित्तवृत्तिनिराध; । ५ 
३ तदांद्रष्ड! खरूपेऽवस्थानन्न्‌ । २० 
४ वृत्तिसारूप्यसितरजञ्ञ । २२ 
५ वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाउक्तिष्टा। । २ 
६ प्रमा णविपर्यं यविकल्पनिद्रास्टृतथः । २८ 
७ प्रत्यच्षाऽनुसानाऽऽगसाः प्रमाणानि । २८ 
८ विपर्यया सिथ्याज्ञानसतद्‌रूपप्रतिष्ठम्‌ । ३७ 
8 शब्दज्ञानाऽनुपाती वस्दुशून्यो विकल्पः । ४० 
१० अभावप्रत्ययाऽऽलम्घनाश्वत्तिनिद्रा । ४४ 
११ अनुसूतविषयःऽसम्मप्रमोषः स्मृतिः ४२ 
१२ अभ्यासचैराग्याभ्यां तत्षिरोधः । ५७ 
१३ तत्रस्थितो यत्रोउभ्यासः | १६ 


१४ स तु दीघेकाल-नैरन्तस्यः सत्काराऽऽसेवितोहढभ मिः ६० 

१४ इष्टाऽऽनुञ्रविकविषयवितृष्णस्य वशो कारस्‌ झा 
वैराज्यम्‌ । ६२ 

१६ तत्‌ परं पुरुषख्यातेगणवेतृष्ण्यम्‌ । ६६ 
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सृञ्राणि पृष्ठाङ्क; 
१७ वितरकविचाराऽऽनन्दाऽस्थितास्वरूपाऽनुगमात्‌ 
सस्प्रज्ञातः । ६७ 
१८ विरामप्रत्ययाऽभ्यासपूव ¦ संस्कारशेषोऽन्यः । ७१ 
१६ भवप्रत्यया विदेहप्रकुतिलयानास्‌। ` ७२ 
२० शरद्धा-वीर्य-स्स्ति-समाधि-परज्ञापरेक इतरेषाम्‌ । ७८ 
२१ तीन्रसंचेगानासासन्नः । हि दद 
२२ खतदुसध्याइथिसाजत्थात ततोऽपि विशेष! । द१ 
२३ ईश्वरप्रणिघानाढ्‌ वा । ८१ 
२४ छ शकस विपाका55शये रपरासष्ट: पुरुष विशेष ईश्वर: ८२ 
२४ तज्ञ निरतिशयं सर्व ज्ञवीजम्‌ । 8२ 
२६ (स एषः) पर्थे घासपि गुरु; कालेना5नवच्छेदात्‌ । &७ 
२७ तस्थ वाचक; प्रणव! । ३८ 
२८ तज्जपस्तदर्थे भावनम्‌ । १०१ 


२६ ततः प्र त्यक्‌ चेतनाऽधिगसोऽप्यन्तरायाऽभावश्च १०२ 
३० व्याधिस्त्यानसंशयप्रसादाऽऽलस्याऽविर तिञ्रान्ति 
दशेनाऽलब्धशूसिकत्वाऽनवस्थितत्वानि चित्त- 


विच्ेपारतेऽन्तरायाः । | १०४ 
“३१ दुःखदौमे नस्पाउड्रमेजयत्व-श्वासप्रश्वासा विचेपसहः 

शुच | १०६ 
३२ तत्पतिषेधार्थ मेकतत्त्वाऽभ्घासः । १०८ 
३३ सेत्रीकरुणासुदितोपेचाणां सुंशदुः रापुण्या5पुरयविष- 

याणां भावनातः चित्तप्रमादनम । ११४ 
३४ भ्रच्छुदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य । ११६ 


३४ दिषयवतो वा पूवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी १२३ 
३६ विशोका वा ज्योतिष्मती । १२७ 
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सञ्चाङ्क एङः 
३७ बीतरागविषयं वा चित्तम्‌ । | १२६ 
३८ स्वप्ननिद्राज्ञाना55लस्बनं वा । ` १२६ 
३६ यथा5भिमतध्यानाढ वा । १३० 
४० परसाणुपरसमहत्वाञन्तोञ्स्य वशोकार; । १३२ 
४१ चोणद्वत्तेरभिजातस्येव मणेग्र हीवृग्रहणंग्राद्य षु त- 
त्स्थतदञ्जनता समापत्तिः । १३३ 
४२ तत्र शब्दार्थहानविकरपेः 'सङ्कीणो सवितकी 
समापत्तिः । ल् १३४ 
५३ स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशुन्येवाऽथेमाच्निभोसा 
निर्चितको । बट १ 
४४ एतयेव सविचारा निर्विचारा च खूद्मविषया 
व्याख्याता । १४३ 
४४ सक्मविषयत्वां चाऽऽलिङ्गपर्यैचसानम्‌ | १४४ 
४६ ता एव सवीजः समाधिः । १४६ 
४७ निविचारवैशारव्यऽष्यात्मप्रसाद्‌ः । १४८ 
४८ ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । १४६ 
४६ खुताञनमानप्रज्ञाम्यामन्पविषयाविशेषाथोत्वाद्‌ । १५० 
५० तज्जः संस्कारोञ्न्यासंस्कारप्रतिबन्धी । १४२ 


५१ तस्याऽपि निरोधे सगीनिरोधा न्िवीजः समाधिः। १५४ 


इति समाधिपादः प्रथमः । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[४]: 


सचाणि एछाङः 
साधनपादः द्वितायः । 
१ तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः | १५४६ 
२ समाधिभावनार्थः क्ोशतन्‌करणाशीश्र । १६२ 


३ अविद्याऽस्मितारागङ्गोषाभिनिवेशाः पञ्च केशाः । १६३ 
४ अविद्या चेत्रउत्तरेषां प्रखुप्ततनुविच्छिन्नोदारायाम्‌ । १६४ 
५ अनित्याऽशुचिदुःखाऽनात्मस्ु नित्यशुचिसुखा55- 


त्सख्यातिरविद्या । १७१ 

३ इण्दशेनशक्त योरेकात्मतेवा5स्मिता । - १७६. 

७ खुखाऽनुशयी राग; । १७८ 
८ दुःखाडनुशथी दष! । १७६ . 

& स्वरसवाही विदुषोऽपि तथाऽऽरूढाऽभिनिवेशः | १८० 
१० ते प्रतिप्रसवहेयाः सद्धमाः । -= १८६३. 

११ ध्यानहे यास्तद्‌ वृत्तयः । : १८३ 

१९ करासूलः कमोशयो इष्टाऽइष्टजन्मवेदनीयः। ` १८४ 
१३ सति सूले तद्विपाको जात्यायुभाँगा; । श्द्द 


१४ ते इलादपरितापफला; पुण्या5पुण्यहतुत्वाद्‌। २०० 
१४ परिणामतापसंस्कार दु: खैग एवृत्ति विराघाच 


दुःखमेव सर्व विवेकिनः । २०१ 
१६ हेयं दुःखमनागतम्‌ । - २१० 
१७ द्र्ट,हरययोः संयोगा हेयहेतुः । . २११ 
१८ प्रकाशकियास्थितिशीलं भतेन्द्रियात्मकं भोगा- 

5पवगोर्थ दृश्यम । २१४. 


१९ विशेषाऽविशेषलिङ्गमाञाऽलिङ्ञानि गुणपवोणि। २१७ 
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सूत्राणि  _ एषठाङ्क; 


२० द्रष्टा हशिमान्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययाऽनुपश्यः । 
` २१ तदथं एक इश्यस्पाऽऽत्मा । 
२२ कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्यसाधारणत्वाद्‌ । 
३ स्वस्वासिशक्क योः स्वरूपोपब्धिहेतुः संयोगः । 
२४ तस्य हेतुरविद्या । 
२५ तद्भावात्‌ संयागाऽभाचा हानं तद्‌ इशेः दैवल्यस्‌ 
२६ विवेकर्यातिरविञ्ञवा हानोपायः 
२७ तस्य सप्तघा प्रान्तभूसिः प्रज्ञा । 
२८ योगाऽङ्गानु्ठानाद शुद्धये ज्ञानद्रीधिराविचेक- 
ख्याते; । \ 
२६ यमनियमाऽऽसनप्राणायामप्रत्याहारघार णाध्यान- 
समाधयोऽष्ट।वज्ञानि । 
३० अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयोऽपरिग्रहा यमाः । 
३१ जातिदेशकालसमया5नवच्छिन्नाः साव भौमा 
सहाब्रतम्‌ । i 
३२ शौचसन्ते।षतपःस्वाऽ्ययेश्वरप्रणिधाननि नियमाः 
३३ वितकवाधने प्रतिपचभावनम्‌ । 
२४ वितको (हिंसादयः कृतकारिताञ्नुमादिता लाभ 


९२१ 

२२४ 
२२४ 
२२६ 
२३० 
२३३ 


(श्रे 


२३४ 
२२६ 


२४० 
२४१ 


२७४४ 
२४६ 
२४८ 


क्रोघभाहपूव का सृदुसध्याऽधिमात्रा दुखाऽज्ञाना- ` 


ऽनन्तफला इति प्रतिपचभावनम्‌ । 
३५ अहिं साप्रतिष्टायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः 
३६ सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाऽऽश्रयत्वस्‌ । 
३७ अस्तेयप्रतिष्ठायां सवरत्नोपस्थानम्‌ । 
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२४६ 
२४१ 
२५१. 
२५१ 


[६ ,] 


सच्ञाणि | जाइ 


३८ ब्रह्मचय्यंप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः । 
३६ अपरिग्रहस्थेय्ये जन्मकथन्त!।संवे'धः । 
४० शौचात्‌ स्वाइजुगुप्सा परेरसंसग: । 


४१ सत्त्वशुद्धिसौसनस्यैकाग्र येन्द्रियजयाऽऽत्दश न- 


याग्यत्वानि च | 
४२ सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः । 
४३ कायेन्द्रियसिद्धिरणुद्धिचयात्‌ तपसः । 
४४ स्वाऽयायादिष्टदेवतासंपयागः । 
४५ समाधिसिद्धिरीश्वरपूणिधानाद । 
४६ स्थिरखुलमासनत्र । 
४७ पूयत्नशेथिश्याऽनन्तसमापत्तिभ्यास्‌ । 
` ४८ ततो इन््वाऽनमिघातः | 
४६ तस्मिन्‌ सति रवासपूश्वासये।ग तिविच्छेद: 
पाणायामः 5 
४० बाह्माउथ्थ्यंतरस्तम्भवृत्तिदंशकालसंख्यासि: 
परिदृष्टो दीधेसूदम; । 
५१ वाह्या$5भ्यन्तरविषया55च्षेपी चतुर्थ: । ` 
५२ ततः चीयते प्रकाशा55वरणम्‌ | 
५३ धारणासु च योग्यता मनसः । 
५४ स्वविषयाऽसम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपाऽनुकार 
इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः । - 
९५ ततः परमावश्यतेन्त्रियाणाम््‌ । 
इति साधनपाद्‌ः द्वितोयः । 
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२५२ 
२५२ . 
२५२ 


२४३ 
२५३ 
२५४ 
२५४ 
२५४ 
२५५ 


. २४७ 


२५७ 


२५७ 


२५८ 
२६० 
२६१ 
२६२ - 


२९३ 
२६३ 


सूत्ाणि पृष्ठाङ्कः 
विभूतिपाद्‌ स्तृतायः। _ 

१ देशबन्धञ्चित्तस्य चारणा । २६७ 
२ तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ । २६८ 
३ तदेवाऽथंमात्रनिमोसं स्वरूपशून्यमिव समाधिः २६८ 
४ चयमेकन्न संयसः । २७० 
४ तड्जयात्प्रज्ञाऽऽलाकः । २७० 
६ तस्य भूमिषु विनियाग; । २७१ 
७ चयसन्तरङ्ग पूर्वेभ्यः । २७३ ` 
८ तदपि बहिरङ्ग निवीजस्य । २७४ 
& च्युत्थाननिरोघसंस्कारयारभिभवप्‌।द्‌ भावौ निरोधक्षण 

चित्तान्वयो निरोधपरिणामः २७४ 
१० तस्य प्रशान्तवाहिता संस्काराद्‌ । २७६ 
११ संवोथीतैकाग्रतयोः चयोदयौ चित्तस्य समा- 

घिपरिणामः । २७७ 
१२ ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्ये- 

काग्रतापरिणासः २७८ 
१२ एतेन भूतेन्त्रियेषु घमेलक्षणावस्थापरिणामा 

व्याख्याता; । २७. 
१४ शान्तोदिताउव्यपदेश्यधमोनु पाती धर्मी । २८७ 
१४ क्रमाऽन्यत्वं परिणामाऽन्यत्वे हेतुः । २६० 
१६ परिणामन्र॑यसंयमादतीताऽन।'गतज्ञानम्‌ । २६४५ 


१७ शब्दाथोप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्सह्र॒स्तत्प्रविभाग- 


संयमात्‌ सव मतरुतज्ञानम । 
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२६५ 


सत्राणि | एट्ठाङ्क; 
१८ संस्कारसाचात्करणात्‌ पर्व जातिज्ञानम्‌ | २६६ 
१९ प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानस्‌ । ३०० 
२० न च तत्सालम्बनं तस्पाऽविषयी भूतत्वाद्‌ ३०० 
२१ कायरूपसयमात्‌ तद ग्राद्यशकिस्तम्मे चक्ष; प्रका- 
शाऽसस्प्रयागेऽन्तद्धीनस्‌ । 2 ३०१ 
६२ सेपक्रम॑ निरुपक्रमं च कमै तत्संयमादपरान्तशान 
संरिष्टेथ्या वा | ३०२ 
२२ मैज्नयादिषु बलानि। | ३०४ 
९ ४ बलेषु इस्तिवलाढीनि | ३०४ 
२५ घडत्याऽऽलेोकन्यासात्‌ खूरमब्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌ ३०५ 
२६ झुवनज्ञानं सूर संयमाद्‌ । ` ३०४ 
२७ चन्द्र ताराज्यूहज्ञानम । ३१३ 
२८ भू बे तद्‌गतिशानम । ३१३ 
२६ नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ | ३१४ 
३० कण्ठकपे चु त्पपासानिब्वत्तिः । ३१४ 
३१ कमैनाड्यां स्थेय्यैम्‌ । | ३१४ 
३२ सृद्ध ज्योतिषि सिद्धदरीनम्‌ । ३१५ 
३३ प्रातिभाद्‌ वा सर्र । ` | ३१५ 
३४ हृदये चित्त संविद्‌ । ॒ ३१६.- 
३५ सत्त्वपुरुषयारत्यन्ताऽसङ्गोण योः प्रत्ययोऽविशेषो भागः 
पराथेत्वात्‌ स्वार्थसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌ ३१६ 


२६ नतः प्रातिभश्रावणवेदना55दशोस्वादवाती जायन्ते । ३१८ 
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३७ ते समाघाबुपसगो ऱ्युत्थाने ।सद्धय; । ३२० 
३८ वन्धक्ारणशेथिश्यात्‌ प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य पर | 
शरीरावेश; । ३२१ 
३& उदानजघाज्जलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च ३२२ 
४७० समानजयाज्ज्वलनस । ३२५ 
४१ श्रोत्राऽऽकाशयोः संबन्धसंयमाद दिव्यश्रोत्रस्‌ । २२५ 
४२ काया55कांशेये! संबंघसंयमात्‌ लघुतूलसमापत्ते- 
अाऽऽकाशगमनम्‌ । ३२६ 


४३ बहिरकदिपता बृत्तिमीहाविदेहा ततः प्रकाशावरणच्षपः।३२७ 
४४ स्थूल-स्वरूप-सक्माऽन्वपा-थ वतत्वसं यसाद भूतजयः ।३२८ 
४५ ततेऽणिमादिपादुभोवःका पसंपत्‌ तद्धमोऽनभिधातश्च ३३२ 


४६ रूप-लावण्य-बलवज्संहननस्वानि कायसम्पत्‌। २३५ 
४७ ग्रहणस्यरूपाऽस्मिताऽन्वाऽथ वत््वसंयसादिन्द्रियजयः ३३५ 
४८ तते! मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयञ्च। ३३६ 
४8 सत्त्वयुरुषान्यता ह्यातिमातस्य सव भावाचिष्ठातृत्वं 
सचीशातृत्वं च । ३३७ 
५० तह रा्यादपि दोषवीजचये कैवल्यम्‌ ३३8 
४१ स्यान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मया ऽकरणं पुनरनिष्ठप्रसङ्घाद ३४० 
५२ चृणतत्‌क्रमया; संयमाद्‌ विवेकजं ज्ञानन्‌ । ३४४ 


५३ जातिलचणदेशेरन्यताऽनवच्छरेदात्‌ तुल्ययोस्ततःप्रतिपत्तिः३४६ 
५४तारकं सनैविषयं सबैथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं 
ज्ञानस ` ३४९ 


५५ सत्त्वपुरुषयाः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति। | ३५० 
इति विभूतिपाद्स्तृतीयः [ 
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सूत्नायि पृष्ठांडूः 
__ कैवल्यपादस्तुरीयः । 

१ | जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाघिजाः सिद्ध पः । ३५४ 
२ जात्यन्तरपरिणामः पूक्त्यापराद ३५५ 
३ निभित्तमपूयाजक पूकूतोनां वरणभेदस्तु ततः 

सेखिकवद । ३५६ 
४ निर्माणचित्तान्यस्मितामाचाद्‌ । ३५३ 
५ पूवत्तिभेदे पूयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ३६० 
६ तत्र ध्यानजसनाशयसम्‌ । ३६ १ 
७ कमोऽशुक्ताऽक्ूष्णं यागिनखिविधमितरेषाम ३६९ 
८ ततस्तछिपाकानुगुरानामेवाभिव्यक्तिवीसनानाम । ३६३ 
& जातिदेशकालव्यरहितानामप्यानन्तय्यं रसृतिसंर्कारया- 

रेकरूपत्वाद । . ३६४ 
१० तासामनादित्गिं चाऽऽशिषा नित्यत्वाद E ६६ 
११ हेतुफलाश्रयालम्बनः संग्रही तरचादेबामभावे तद 

भावः । _ ३७३ 
१२ अतोता5नागत स्वरूपतोच्स्त्यध्वमेदाद्‌ घमीणाम ३७१ 
१२ - ते व्यक्तसरूद्मा गुणात्मानः-। २७८ - 
१४ परिणामैक्रस्वाद्‌ वस्तुतत्त्वम्‌ । ` ` -- रेट 
१५ वस्तुसाम्थे चित्तभेदात्‌ तयोविभक्तः पन्थाः । , २८४ 
१६ नचैकचित्ततन्त्र वस्तु तदपूमाणक तदा कि स्याद ३८६ 
१७ तदुपमरापे(च्त्वाचित्तस्य वस्तु शाताऽज्ञातम । . १८८ 
१८ सदा शाताश्चित्तवृत्तयस्तत्पृभाः पुरुषस्याऽपरिणा- 

मित्वाद, । ८६ 
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सूजाणि 
१६ न तत्‌ स्वाभारां दृश्यत्वाद । 


२० एकसमये चामयानवघाररास्‌ । 
२१ चित्तान्तरहस्ये बुद्धिबद्धरतिपूसङ्गः स्टतिसङ्करञ् । 


२२ चितेरपूतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ खबुद्धिसंवेदनम्‌ . 


२२ द्रष्द्हश्यापरक्त चित्तं सवोधोम । , 
२४ तदसंख्य्‌ येयवासनामिश्चिचमपि परार्थं संहत्यकारि- 
त्वाद । 
२४ विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः । 
२६ तदाविवेकनिम्न' कैवल्यपाग्‌ भार चित्तम्‌ । 
२७ तच्छिद्रे ष॒ पूत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः । 
२८ हानमेषां क्व शवदुक्तम । __= 
२९ पूसंख्यानेउप्यकुसोदस्य सवंथा विव कड्याते- 
घमोसेघः समाथिः । 
३० ततः क शकम निदृत्ति; । 
३१ तदा सर्वावरणमलाऽपेतस्य ज्ञानस्याऽनन्त्याज्‌ 
. ज्ञेयमहपस्‌। सि 
१२ तत; कृताथोनां परिणामक्रमसमातिगणानाम, 
३३ चणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्रोह्यः क्रमः । 
३४ पुरुषाथीशन्यानां गुणानां प्रतिपूसवः कैवल्यं 
स्वरूपपूतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति 
इति 'केवल्यपादस्तुरीय: । 
समाप्तमिद्म पातअलयोगसूत्रम्‌ | 
ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
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कांशो ( रामनगर. ) निवांश्ञो बलरेघ कंबिं कृत | 
कविता । म्ह य 
खासी कासीपुरी जाको आश्रम उदासी दिव्य संदर 


: सुघा से बेन सोल के प्रतच्छु घर । पंडित प्रतापी प्रेमी परम 


प्रमादित हैं देखे नहिं ऐसे जग जाहिर सुनासी नर ॥ करे 
बलदेव दूजे देव के समान स्वच्डु कच्छु के पनच्छ सांचे 
राँचे रामनाम पर | जाग जप पूजा पाठ नि.सदिन थाठाजाम 
ऐसे खुलबान सांचे बालराम स्वामी घर ॥ १ ॥ 


देइ घरे राजत हैं कैधौं यह बेद्वर कैथों ए आठारहों 
पुरान अभिराम हैं । कैधों यह छुवा सास सामित प्रकास- 
बान कैधों यह रिखिराज बेठे त्यागि काम हैं ॥ कहै बलदेव 


_ कैघा घम. को पताका लरी कैधों विश्वनाथ कैधों गनपति 
भाम हैं । जम में न भूलो कोऊ अम कै बिचार करो मंगल 
'. सरूप स्वच्छ स्वामी बालराम हैं ॥ २॥ . ... 


आनन अनूप कचकारे अतिघर बेस नैन-नासा-. दाडिम 
दसन है सुदामो के | मोवा संल: साइत है संदर घृषअकंध 


“परम विसाल बाहु कर अहिबामो के॥ छह: बलदेव उर 


सोहत कपाट ऐसे. नामी सर बूड़े ते बिलात काम कामो 


- के। उचुची कहों ता वाके कालिख लग्यो है सुख : ईङ्खर :के 
- रंग पांव बालराम स्वामी के ॥ ३ ॥ 


` क्रोध नहिं आवे पास लोभ को न लेस कहू' मोह “को 
सरन होत आवे नहि नेरे डर । चले अभिमानो घन विद्या 


£ अभिमान करि आवत समोप दीन भारे पांय परि कर ॥ 
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कहै बलदेव दिनदिन दया दोनन पे हंसि कै दयालुता सों 
बोलें जैसे निज घर । सूरत प्रतच्डु देखे दुरित दुराय जात 
बालरास स्वामी ऐसे वालराम स्वामी बर ॥ ४ ॥ 
दच कब नाथ दरस देखाय । ललित कोमल चरन अंबुज मंजु 
सूरति आय ॥ यहं कुटिल पामर पतितंको कब लेहुगे अपनाथ। 
म्यालराम हि स्वामि को भजि तबहि संसय जाय ॥ 
'सोरठा--जो नर बारहि बार, वालराम स्वामी कहै। * 
अथीदिक फल चार, सो भू च आनंद सॉ-लहे ॥ १॥ 
व “दाबू पत्तनलाल (खुशोल कत्रि )छत । 
MS SUE: कवित्त | : 
` सकल हिरांनो गुन आज को जमानो जहाँ नांस ही 
बखानो जात पुराचीन नामी को । ताह पै खुनात कोड कोइ . 
ज्ञे प्रयीन कोऊ काहु में प्रवोन विषे एक अंनुगासी को ॥ 
ऐसे समे मांक जो खुसील व्यक्ति एक माहि ` देखें झन सबै 
: चुन्य हरि घंट जामी को । चहौ जो प्रच्छ आप आखून 
निहारेंन तों लीजिये निहार भले बालरास स्वामी को |।१॥ : 
> जैसे व्याकरण ज्ञाता तैसेः रखें न्यायनाता ' त्याही सांख्य 
“योग महि विमल विवेक हँ । ताहो भांति वेशेषिक पर 
+ वेदाँति वेद जाने भली भांति : वेद 'अंग' प्रति एक हँ ॥ अंति 
न अहे सकल घरमास्त्र न्यौरह धमास जे 
अनेक हैं । कहां लो बखानों गुन सत्य के खुसील जानो सब 
में प्रवोन स्वामी चालराम एक हैँ ॥२॥. . 7 


+ 5७ कावित, साह. जोन, रामदीन सिंह 


[ ३ ] 


जू. का जाहिर जहान हैँ | तहां ते पयान. कोन्हॉ. स्वामी 
बालरास आप आत्मस्वरूप संग शास्त्री जू सुजान हे ॥ जात 
वेयनाथ जगदीश के दरस हेतु मल्लेपुर देखि ढुति, अलि, 
इरषान हैं । हृवांते आदर समेत गिद्धोर नरेस अन्या पजि 
पदकंज कीन्हों अति सनमान हे॥३॥ :.  .:.... नय 


उदालीन वैदिक ये घरम सनातन के रचन. अरथ.. देश 
देख रहे घूम हैं । साठ ढिज शिष्य साथ लीने विजै कतु 
हाथ तोरथन माई रहे करि घम्सोधूम हें ॥ ऐसे गुनमान, 
उपदेसक सहायक साँ सकल खुसील हिन्दू गन रहे कूम, 
हैं। जहां जहां इन के परेहै पद कंज जाय तहां तहां जाने. 
निज भाग धन्य सूस हेँ॥ ४.॥ 


_ जगज्ञाथ चेद्यनाथ अरू कलकत्ता त्याही सुरसिद अवाद 
साहि बहु नाम पाये हँ | परयाग दिल्ली कुरुक्षेत्र औ फरीद- 
कोट खब सास्तरारथ के नीर बरसाये हें ॥ . अस्मरसहर 
पिडीरावल कटाछुराज डेराइसमैल गाजिखांहु जाय घाये 
हैँ । फेरि छुत्ततान अगवान नरसिंह ज को दसं करि आनंद 
की सरिता बहाये हें ॥ ५ ॥ 


सजावाद मांहिं हैँ सुयोग्य विद्यावान बड़े पंडित ब्रह्मर्षि 
हेमराज नास जाके हैँ । जगत प्रसिद्ध भयो तिन को समा 
गन है देस देस माहि जाखु फहरे पताके हैँ॥ संक्लरः' सें 


नदी मांझ गिरि साधु बेलाउपे जोगिराज बाबां बनखुंङि 


थान वांके हे. । तहा एक मास लो बिताये अति आदर सों 
ऋतु बरस के मोद मजी भांति भाक है ॥६ना 7 . 7०; छ 
सार शिकारपुर नगर किरांचो दवारा-वती .. गोपोसर' 
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संखुधारछु' पधारे हैं । मांडवी सुमंडित कै जाय पोरयन्दर सें 
करि'उपदेस की ने: एनिन सुखारे हैँ ॥: जनागढ गिरिनोर 

सुसोल जाय, -छेत्रपरमास सोसनाथज . निहारे हॅ. । 
देवी सरस्वता जहा पब्छिम दिसा को बह, लखै साघोराय 


' थे प्रवाह के मंकारे हैं ॥ ७ ॥ 


सिरी द्वारिका में करि पूजन विधान साथ बहु भांति - 
बिप्रन को भोजन कराये हैं देखि कै सुसील सील प्रतिभा 
प्रताप गुन नेंगरनिवासी शुनी अति हरखाये हं ॥ नाटक 
की मंडली के मकन जो अधिष्ठाता आगम आनद खेल- 
प्रोति सॉ. दिखाये हैँ. । देखिदेखि निधन घनोइ उर "सोद 
लहे से स्वामि बालराम गुन गन गाये हे-॥ ८॥ 


कीन्हों है गमन कनागढ़ राजधानी त्याग लागत वसन्त 
रितु कॉनन साहायो है । काठियाबार देस' जैतपुर ग्राम तहा 
छांत्रन संभेत स्वामी बालराम आया है॥ सुनि पायो 
देवलो लखन दरबार जी ने सबिने पंरंगारि पढ निजधासं. 
ल्यायो हे । आदर समेत अभिवादन करि बार वार शास्त्र 
के विनोद में विशेष सुखा पाये हैँ॥ 8 ॥ | 


` जहे जहें गये आप मान सतकार लहे शास्त्र-चरचा को 
जुनि सचे माद पाये हेँ.। जनागइ राज़ के दिवान दास घेचर 
जखद अगवानी करि टीसन तें लाये हॅ ॥ संग .में अमर 
सो औ राव पुरसेत्तम जी तथा मनसुख्राव आदि आदि घाये 
हें । महामहोपाध्याय गाइलाल महाराज जी ने युन के प्रशंसा 
चन्र दोन हरलाये हे. | १०. ॥. ` 
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स्वामी घालराम जब भाऊ नग्र राज माहि देत रहे: 
सभा साँझ घमी उपदेस हँ । वहां के दिवान बोले भरी वा; 
सभा के बोच बूढ़े हम भये मेरे पक चले केस हॅ ॥ किन्तु 
ऐसे पर्णज्ञाता सब ही विषे के माहि देखे नाहि सुने आये 
पंडित हमेस हैँ । धन्य ये अहै' जे अल्प बेस मांहि ऐसे झह 
बथ जासु चालिस ते नाहिन बिसेस है ॥ ११॥ 


साँझ सुलतान रायहरिचंद बहादुर और स्वामी ब्रह्मानद 
दि अति शुनलान हे । स्योहीं बर पंडित श्री ठाकुर सु- | 
दास ज हैँ सिलि सब कीने इन अति सनमान हॅ ॥ आदर 
के साथ लाय दीसन तै' भौन निज राखे & मास सुने शास्त्र 
चरचान हैं | ऐसे बालराम स्वॉमी पंडित महा सुसील कीने 
आज काल चाद अमदा टिकान हे ॥ १२ ॥ 
की 
श्री बाब भूदेव मुकुरजी जाहिर सकल जहाना। 
बंग बिहार उड़ीसा अजहू' करत जासु एनगांना ।॥। 
जिन इसकूल इनिसपेक्टर. -ओ. डैरेक्टर हू हाई । 
सस्त अयोग्य भारतिन नामहि काम प्रगटि निज साई ॥ 
हिन्दी संसकिरत की उन्नति बहु प्रकार जिन कोनी! 
डेह लाख मुद्रा इहि कारन खास कोष ते दीनी॥ _ 
जे “शिक्षा बिधिपरस्ताव” अरु “इतिहासिक उपन्यासा”। 
८सारपुराबृत” “ग्रीस, रोम , .त्यों इ गलेड, इतिहासा” ॥ 
८“चुस्पांजुलि? “विज्ञान प्राकृतिक, बिविध प्रबन्ध? सहाये। 
परिवारिक, सामाजिक, औ आचार, प्रबंध? बनाये ॥ 
औरहु..* स्वप्नः लव्घ भारत को इतिहासादि ” घनेरे | 
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पुस्तक, बिरचि कीन भारत सें भले काज बहुतेरे ॥ 
सोउ श्री स्वामी बाल रास सों शिचा बहु बिधि लोनी 

वेद तथा वेदान्त. आदि ग्रंथान अध्यैन कोनी ॥ 
तथा डेंट. रास दास ज सेन सरशिदाबादो । 
(ब॒द्ध चरित”, भारत, इतिहासिक, रल) हस” इत्यादी ॥ 

रचे ग्रथ बह विधि सदर हैं सोउ बहु दिन चित लाई । 
स्वामो बालराम सॉ शिक्षा बहुत भांतिं “की पाई ॥ 
पुनि . उत्तपाड़ा के वासी रास बिहारि झुकुरजी । 
उत्तरः मीमांसादि निपुन मे बाल राम की सरजी ॥ 
दीनेः बांबू: सरकारी झीडर हु, सुशिदाबादी । 
सात कौड़ि छुकरजो . मनेजर और और. इत्यादी ॥ 
बाल राम स्वामी सों पहि पढि चित संदेह मिटाये । 
कहो कहां लगि श्रो स्वामो के जात न गुनगन गाये॥ 
रास बिहारी उत्तरपाड़ा बासो अति गुन खानी। 
बाल राम स्वामी की सेवा द्रव्य करन चित आनो ॥ 
पे स्वामी जो त्यागी अति हें यात उन चित राखन । 
पातंजल दरसन उलथा जा देव बानि सं भाखन ॥ 
तीन सहंस सुद्रित कराय किय पंडित जन में बितरन | 
सब हरखाय कहे इक सर सों स्वामी धन घन घन घन ॥ 
सोह पातंजल दरसन हिन्दी रसिकन सुद हित लागी । 
श्री महाराज कुमार राम देनी स्हिज ने मांगी ॥ 
स्वामी जी इरखाय तास हिन्दी अनुबाद बनाय । 
दिये कुमारहि जा अपने प्रेस खडगबिलास छुपाये ॥ 
इहिं लखि हिन्दी. संस्कृत ज्ञाता लेह. लूरि सुखरासी । 
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हामी बालराम हैँ कैसे कइहु उदार उदासी ॥ 
इन कै शिष्य अनेकन तिन में आत्मस्वरूप उठासी,। 


तैसेहिं हैं जानहु रपति के जिमि हनमान उपासो॥ 
इन इ के शुनगन कों गाथा जात कछुक नहिं गाई। 


खुंनत कथा उपदेस ज्ञान को उठत अंग पुलकाई । 
-चालरामस्वामी को अतिही सुघर स्वरूप ' लखावे । 
जा लिखिकै न यने सशुझावत देख्त हो बनिआवे ॥ 
दिव्य कांति अति पुष्ट वपुख सब सुखप्रसन्न ससि भांतो ॥ 


हाथः हथेली तरुआ -पग रंग अरून रंगी दरसाती .॥ 
डाढी ऋछु सीस कै कच हं लघु कालं चसकोले । 
देखि करन .अँशुरीन खुदाई पहलवान हयै ठीले ॥ 
सानहु विद्याबल शुन जितने बिधि प्रपंच निज कोने ॥ 


सब. को सार निचोर गारि कै पास मांहि ररू लीने ॥ 


तासो! रचिं रचि महा परिश्रम इक नर सुघर बनाये । 
ताकी स्वामी बालराम दै नाम जगत प्रगराये ॥ 
घन विधिना यह कठिन काल कलि भारत पर करि दाया । 
स्वासो चालराम से .णननिघि शिक. सुघर पठाया ॥ 
हे भगवान ` :दंयानिघि रघुबर ` घट घट अंतरजामी । 
भारत तम:नित नसे सूर खों चढि छिन छिन यह स्वामी । 
भारतवांसी परे 'अंविद्या से दुख सकल पिहाई। 


इन के द्वारां सीख सींखि तुंब भक्ति लहेँ सुखदाई। | 


आत्मस्वरूप स्वाभि “हन सेवक संगति अतिः सुख्दाई । 
जिन की कृपा स्वामि की हैं शुनगाथ कळू खुनि पाई ॥ 
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“दरस लालसा जिय में भारी सुनिय कृपाल सुरारी। 


सा अभिलारू सुसील कृपा करि पुरवहु बेगि हमारी ॥ 
| ` कवित्त | र 


हग कर पाद जैसे मन महराज दास इग के पलक जैसे 
कर करतल हें। पाँयतल पायन के चायन करत काज टालत 
ःन आयसु सुसील एक पल हैं।। परम कृपाल जगपाल रघु- 
नाथ जू के जैसे हनुमान दास भक्त निरुल हैं । तैसे विवर यह 
स्वामी बलराम ज के आतम स्वरूप सत्य सेवक सरल हैं ॥ 
| < दोह । । | 
आवन नवमी शुक्त पख, शनी घार शुभ पेख । 
संवत उनइस चवन को, है ससील यह लेख ॥ 


: अख्तियार पुर जि० आरा निवासी शिवनंदन सहाय टू सलेटर जजो :बाकोपुर कृत 


मज रे(लाछंद | 
. श्री गिरिजा वर नगर निवासी जगत उजागर । 
संद्र रूप ललाम घाम गुन ' बालराम ? वर॥ 
स्वामी पद संयुक्त, सकल गाखन पार गति। _ 
- चमंघज्ञा कोदंड खंड कर त्याँ पंड सति॥: 
भारत भू चहु खंड जास जस कीरति राजत॥ - :: 
. `. कलो बिधमी जाहि लखत निज भोनहि भाजत ।।-. - 
6 सबै स्थति पोरान जाहि जिह बागर जाना । 
. : देवगुरू को अंश बेद की सूरति मानो ॥. 
. चित्त प्रसन्न निष्काम काम बस एक रास सन | 


CC-0. Jangam हाद नहीं व्यापत जिहि कोउ छन । | 


[ है] 
जिहि दर्शन तें भरम निविड तस तुरत विनासे । 
जिहि सतसंगति होत वुद्धि की जोति प्रकासे ॥ 
खुनत जासु उपदेश बिमल मति इंसहिं लागे । 
९ 
कम ज्ञान को भाव जान मन ब्रह्महि पागे ॥ 


धमे सनातन नित दिढाय कै बेद प्रचारत। 
आरत संतति भटक रहे तिहि नित्त सुधारत ॥ 
घरोहि रक्षा हेत देत लेक्चर बहु देसन। 
धरोहि रक्षा हेत रचै सुठि ग्रथ अनेकन | 
घडि रक्षा हेत योग पातञ्जल प्यारे । 


` आषा तिलक बनाय दिये यह हस्त तुम्हारे ॥ 


करे! परिश्रम सफल पाठ कर इहि गरंथ कौ । 
हिन्दू सकल समाज सुधार घमी पंथ के ॥ 
८४ शिवनंदन ? कर जोर कहे श्री घालराम सों।' 
दीजे आसिज हे! निकास. सन रचै स्पाम सों॥ 


जिन अवतार लीने घमोहो कै हेत जग धस्री बुद्धि 
छाडि जाहि और नहिं काम है। पापिन पखंडिन के खंड 
बंड शास्त्र शस्त्र जत्र तत्र खिन्न भिन्न करें आठो जाम हे । 
जासु सदाचार व्यवहार को उचार “सिव” होत चहु'पार ग्राम 

. ग्राम घाम घाम हैँ । सदा निःकाम बस रास ही सो काम 
जाहि ललित ललाम सोई स्वामी बालरांम हैँ॥ १॥ . 

सांचा हैं उदासी ये उदासी पंथ भाषे कोऊ, शास्त्रन 

समूह कोऊ पारांगति जानिये । खंड खंड करत पखंड रीत 

देख कोऊ कलि दुरजन कै कुठार ही वखानिये ॥ ज्ञान को 
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निधान कोऊ विद्या ही को खान कहे जुणुति अलुसान कोऊ 
कहे एक आनिये। “सिव” कै बिचार बीच आवे चार २ 
यही घस को अधार अवतार वेद सानिये ॥ २ ॥ 


जस लद्दुमन अंजनी सुवन, सेवक राम अनप । 
बालराम सहराज, कै, तैसे आत्मसरूप ॥ 


नवरे ( मनीगाळी, दरभंगा ) निवासी पं० जीवछुमि्त । : 


कैसे भाव भक्ति अहे नेक ससुकाय कडु जैसे अश 
माहि भाव बलि कै अनुप हें । कैसे भयु माहि भाव जैसे 
हैं बिदुर पाहि कैसे है बिदुर पे प्रभाव अनुरूप हें ॥ जैसे हैं 
युधिष्ठिर भक्त जैसे हनुमान अहँ जेसे अष्टबक्र कहं सहिमा 
झनप हैं । जान्यो जात नाहि परतच्छ दिखराय देहु जैसे 
घालराम कहं आतमर्वरूप हैं ॥ १ ॥ 

जासु उपदेश देश देश माहि छाय रह्यो घनेपरमाव 
बाठे जग सें अनप हॅ । बंग औ बिहार सिंध अवध ओड़ीसा 
ताहि धमे परचार हेत विद्यमान रूप हैँ ॥ नास बालराम 
क्षा अराम धमेकाजन कै जाके नास जपत अनेक जग सूप 
हैं । जाके उपदेश ते सुशीश बने कते जन देखे ये नमूने 
सेरे आतमस्वरूप हैं ॥ २॥ 


समी न घमी को जानें कछू उपदेश करै जस घी के 
सूप हैँ । नाम सुने नहिं दर्शन के अरु भाषत ईश्वर के कत 
रूप हैं ॥ ना गुरु ते पढ़े अचर एकहू' बेठे रहे जस भेढ़क 
कूप हैं। भेद कहा जनिहँ अस मरख शक्ति के पु ये 
आत्मस्वरूप हँ ॥ ३॥ द 


जस रघुनाथ के हें भक्त हनुमान अरु जैसे कृष्णचन्द्र 
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जूके पांडुपूत भूप हैं। बीरनद्र अहे जैसे भूतनाथ शंकर कै 
जैसे द्वारिकेश कहं बिदुर अनप हैं ॥ जैसे खुचकुन्द हैं खुकु- 
न्द के पिआरे पाकसासन कै जैसे सेघराज अनुरूप हैं । सौ 
युनो हजार णनो लाख शुनो बद्ध मान तैसे वालराम कह 
आतसस्वरूप हैं ॥ ४॥ 


वाबू' शिवनंद्नसदायात्मज बाबू घ्रजनन्दनसहाय अख्तियारपुर आरा कत । 


छुष्पय_ खुन गुण खान ललास जैति भारत हितकारक | 
जथर ह्वांसी बालरास अघ कोटि संहारक ॥ बिबिध ग्रथ को 
किरिन पसार आरम तम नासै । थारो सुजस प्रताप रघो 
“जज” चहु' दिस आसे ॥ प्रस नेम प्रेस माँ अटल अति, 
सोल दयासागर रुचिर । नित करत फिरत उपदेस जग, 
जन संन होवत खुनत थिर ॥ १॥ 


सत्य सनातन घर्म जगत परचार करन हित। नव २ 


युक्ति विचार करत स्वामी सुबाल नित॥ गा बाह्मण की 


बिपद लखै जा कर हिय पोडित। बेद शास्त्र को सुनतहि 
निन्दा विकल जाछु चित ॥ अवतार आदि को सिंघ कियो 
दे प्रमाण सब वेद को । यह युक्ति अनुपम टलत ना, पाखे. 
नास्तिक खेद को ॥ २॥ 


राउरि सुविद्या मारतंड को उदोत लखि सतधमी निंदक 
उलक से लुकाने हैँ । सत्य घमो ग्रथन को कंज सो विकास 
भयो, जाहि पे मलिन्द सम संतन लुभाने हैं ॥ परम पखंड 
भरे 'बूज' नवपंथ सब अतिहि मलीन उड़गन से बिलाने 
हैँ । सुन्दर चिरेयन से रावरो बड़ाई स्वामी कवि हरषाच 
जुनि गावे मनमाने हें ॥ ३, 
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` स्वामी बालराम कासीपुरी के निवासी 'त्रजः खुम गुण 
रासी भवजाल तें उदासी हँ । कोबिद महान बुद्धिमान 
सोलखान सुठि चतुर खुजान सत्य घर कै प्रकासी हे ॥ 
बकता प्रसिद्ध तिमि लेखक निपुन अति; नित नव ग्रथ 
रच भ्रम के बिनासो हैं । योग खुपतंजल पे तिलक लगाय 
स्वामी भाषा दह बीच कंज पंज के बिकास हैं॥४॥ 
संत समाज के ताज अहेँ जिह नाम लिये अघ दूरहो 
माजे । भारतभूमि उजागर कारक धम्धुजा खुडि कोरति 
राजे ॥ वेद पुरानन के परचार किये बहु भांति सुपंथ को 
साजें । देखत हीं जिह के ब्रज ग्रथ को निन्‍्दकघमे हो को 
सत. लाजे ॥ ४॥ . | 
झाठो जास जारे कर ठाढे रहें सेवा हित, जैसे दास 
दीनता से आगे निज भूप हैं । जथे कछु हात हें स॒ञअझा 
गुरुबय्यं जू की करें न बिचार “्रज” पानी और धूप है॥ 
जेसे रघुराज महाराज रामचन्द्र जू के, अञ्जनीकुमार बरसे- 
बक अनूप है'। तेसे स्वामी बालरास परम प्रवीन ज के 
अतिही सुसोल दास आंतमस्वरूप हैं ॥६॥ 


त्रजनन्दन जुग जोर कर, विनवे सोस नवाय । 
स्वामी आंसिख देहु अच, भ्रमतम जाल नसाय । 


शौतलपुर-सारण निवासी दामोदरक्षहाय कृत । सारठा 
(बा) नी जास अधीन, गनपति हरिहर ध्याइ हिय । 
(ल) हि उत्साह नवीन, हरिजन युन कोरति कथन ॥१॥ 
(रा) खि ६ुचित चित चार, सरस समस्या संकलन । 
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(म) ति सत्तीन अनुसार , ज्याँ त्यों कछु पूरन करों ॥२॥ 
(स्वा) रथ रहित खुभाव, परहित हित जोवन जनम | 
(सो) त कहां कोड पाच , बालरास स्वामी सरिस ॥३॥ 
खबेया ( अन्तरलापिका ) 


देवगिरा में चिदेसबसे' को कहा कहते इक शब्द निकारो । 
त्यादि दमोदर जू कुच की उपमा! केहि देत सुकंचन चारो ॥ 
को बिलगाइ सके' जल छोर गनी झा गरीव को हेतु' बिचारा । 
आखर आदि अखोर तजा तेहि को सतवार प्रनाम हमारा ॥४॥ 


जानत ना नहिं देख्यो सुन्यो इक वार उमंग हिलोरे 
लगी । दास दसादर जू सुकुमार & पे कीरति रासि सहोरे- 
लगो ॥ गौरव की उनके कविता सतिमाहि करे को निहोरे 
लगी । कान में स्वामी ज की बतिआं दिन हते पियष ।न- 
चोरे लगी ॥ ५ ॥ 

श्रीबलदेव ससील दभोदर त्यां सिव औँ ब्रज के कलमा 
सै । जाहिर जैसे कळू यह स्वामी जू पूरन प्रेम प्रमोद छमा 
से ॥ रे सन गाइ कछू इनकी करतूत करे किन पुन्य जमा से । 
बावरे जानै नहीं जगके “दिनचार में हवे हैं तमाम तमासे?॥९॥ 

सज्जन साधु सुजान जवान सुमान बचै निरधारि लेरी । 
मेद नहीं हरि औ हरिदास में अपने चित्त सांहि बिचारि ढौरी॥ 
साँची तरीप्त दभादर ज अपनो सति को भ्रम टारि शौरी । 


० क 
शुन गाहके स्वामीज के रसने “बहती नदी पांय पखारि लैरी?।।७॥ 


(१) प्रबास = बा। (२) कलश ल । 
(३) हस न मराल त्रा ! (४) घन = लक्ष्मी = कमला = म। 
(# ) महाराजकुमार बाबू रामदीन खिद । 
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सवेया । ( सिहावलाकन ) 
नाइय सीस सही सरघा सह साधु सनातन में सरा 
पाइय । पाइय जोवन को फल सीत अनोत के गैल कबों 
नहिं आइय ॥ आहय आपस में जरि आज सब सिलि 
स्वामी जु के गुन गाइय । गाइय नाम दसोद्र ज॒ अरु 
“ग्रोषमे प्यारे हिसन्त बनाइय? ॥ ८ ॥ 
स्वामी ज रावरी नामवरी कहि पार न पाइलके ता कहा 
कहे । औ कहिबे ही ते हात कहा है जथारथ जैसे हो तोसे 
जसो लहै ॥ दीन दमादर की बिनती यह दास तुम्हारों 
तुम्हारी दया चहे । हा! पद कंजहू देखिये को दिल सें 
अभिनज्ञार भरे के भरे रहे ॥ ६ ॥ 
सोरठा । 
सेवक आत्मस्परूप, बालराम स्वामी सुघर । 
जुगल सरूप अनूप, हरि हरिदास रागेस इच ॥१०॥ 
कवित्त । 
परम बिरागी अनुरागी हरि रंगहो में प्रगट प्रभाव 
प्रेम परन अनप हँ | दामोदर दिव्य देह दरसि नसात पाप. 
खानी सनि बहुत बिबेको भये चूप हें ॥ करि उपदेस भक्ति 
ज्ञान ओ बिराग हं के इबत अनेकन निकारे भवकूप हैं । 
अधिक कहाँ का थारही में बघजन जानें आतमस्वरूप ऐसे 
आतमस्वरूप हैं ॥ ११।। ` 
बरवे । 
आसिन मास तोज तिथि पारा सस्याम। 
मंगल सुरद सुहाचन दिन अभिराम ॥ १२॥ 
विक्रम संवत उन्षिस चार पचास। | 
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[ १५] 

दासादर यह कविता करी पकास॥ १३॥ 

सीतलपुर के बासी सारन माहि। 

विचरन सुसेवन उद्यम जाहि॥ १४॥ 

छुमब सुजन जे सूलन दुन सार । 

करि सुद्या हग कोरन सेरी ओर ॥ १५॥ 

बाखुदेच पाठक खिद्रसराय जिला गया । 

दुष्ट दल दारुण बिदारिवे सें बामदेव साहन सें जाना 
त्था खजाय दुति कास के । भक्त में प्रत एथ्यु सनक सना- 
तन है संगलिक विदित गनेस बर नाम के ॥ बासुदेव मन्दा- 
किनि पाप पज्ज नांसिवे में रन के उदासिवे में पेज गह्यो 
रास के । कोस अलकेस सो जा गाइषे जानिए ज त्याग च- 
लिराज सो है स्वामि बालराम के ॥ १ ॥ 


सिघड़ामउ जिला जौनपुर निवासी बलभद्र कचि कृत । 

सतणन प्रकासी सदा सोह तम पज नासी बेद मत 
भाशी ज्ञान सषमामिराम के। असिद्धि दासी जाकी 
सेवा में रहति खड़ी बेन में बसत वानी देखो सुखधाम के ॥ 
स्वामो बालरांस जो को महिमा बखाने कौन परम उदासो हॅ 
देवेया सब काम के | तोरथगमन दिगविजै करिये के हेत अमत 
सुवन में भरोसे हरिनाम के। १ ॥ 

श्री सणिमहान हें सजान स्वामी वालराम दथावान 
पंडित प्रवोन प्रमाधर हे । निश्एही बिसय बिसुरू मेघा 
आठो जाम ब्रह्म को बिचार जाके हदि कंज बर हें ॥ 
भाषें बलभद्र कबि चारो बेद अष्टादश उद्धरत छुवोा शास्त्र 
आडे जिहवागर हैं ॥ अघम उधारिबे कों प्रगटे जगत बीच 
बिजैपच् लहिबे काँ अवतार हर हैँ ॥ २ ॥ 
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सवैया । 


अंश तपस्या को जागि उठ्यो तेहि ते लह्यो सेस से बुद्ध 
खरादी | झानबिराग लस्यो उर अन्तर सिद्धता फेलो दराज 
झबादी । त्यां बलभद्र बिहार करें जग बिद्या मे पांए हे 
ब्यास की गादी । श्री बालराम चरित्र उदार हैँ ध्व सत सान 
फिरै जे प्रमादी ॥ ३ ॥ 

किंकर साथ सदा जिव के रहे ब्राह्मण साठि हैं विद्या- 
भिलाषी । ताहि पढावत आप प्रमोद सों देत बघताय सकम 
की साषी॥ त्यां बलभद्र प्रताप बली लखि दुष्ट भए सब दघ 
को माषी । जैसी महत्त्व सुनी हम कानन तैसी बनाय कबित 
सें भाषी ॥ ४॥ 

सेवाकारी सवदा सआज्ञा में निरत रहे. शुरु भक्ति घारी 
भारी ज्ञान गुनरासी हे । परम तपस्वी चालराम के सुअन्ते 


| बासि सज्जन सनेही घरोपथ के प्रकासी है ॥ सौस्य वृत्ति 


माधुरी प्रकृति चारु शुचि रुचि सर्व शस्त्रवेत्ता आछे बचन 
बिलासी है'। अष्ट जोग साधे निराकार अवराधें घूम इन्द्री- 
जित आतमस्वरूप जी उदासी हैँ ॥ ५।। 


महामोह तमहारी काम कोह भ्रम रारी शुरुपद उरघारी 
ज्ञान दिव्य पाये है । माया छुलकारी जाहि आवतन नेरे नेकु 
बिमल बिचार याँ अचार सब ठाया है ।। उत्तम अनुपमेय 
हदय उदार बर सार वस्तु ज़ाननीय दया दरसायो हे। बिच- 
रत सही में श्री स्वामी बालरास जो के दास खास आतमेस्बरूप 
कहवाया ह ॥ ६ ॥ 
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डोम्‌ ३। / 
नमोञ्न्तय्योसिए । 
योगतत्वसमीक्षा । 


उपक्रम । 


निखिलशास्त्रानेषणातं, वेद्थेदाङ्गपारगम्‌। ` 
सुधीर चालरामाख्यं, नक्त्वाविद्याप्रद्‌ गुरुम्‌ ॥ 
सुखबोधाय शात्तानां योगतत्त्वं समीक्षयते । 

`“ उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नित्रोधत, क्षुरस्य धारा 


NN ९७ 


निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति ७ ” । 
कु० यजु० कठ० अ० १ वल्ली० ३ मृं १४। 

परमहस-जन-सवंघन , योगी-मानस-हंस । 

हरि-हर उर धर में करू, योगमूसिका हंस ॥ १ 
सुसुक्षुजन ! | 
` जिस प्रकार तत्त्वज्ञान तथा निर्वाण के अथे योगानुषछान 
अवश्य संपादनीय हे वह प्रकार तो शुतिस्छति द्वारा पूज्यपाद 
श्री १०८ खामीजी ने अग्रिम उपोद्घात में प्रतिपादन किया ही 


०५ 


है परन्तु जो पुरुष-- 


# ( उत्तिष्ठत ) उठो ( जाग्रत) जागो, अथोत्‌- अज्चानरूप निद्रा से 
उठ कर आत्मज्ञान के अभिमुख दोवो ( चरान्‌ प्राप्य ) श्रेष्ठ पुरुषा को प्राप्त दो | 
कर ( निबोधत ) अपने रूप को जानो, कुछ सुगम जान कर ज्ञानमाग की 
उपेक्षा मत करो क्योंकि तीदण तथा दुगेम जो छुरे की धारा है तिस की 
तरह यह ज्ञान मागे डुगेम है यह कवि=सैश्ञ सुनियो का अजुभवपूवेक 
कथन दै, यह युति का भाव है । क 

१' “ हसा पकद्रडधराः शिखावर्जयशोपवीतधारिणः कमरडलु- 
हस्ता० ” इस आश्रमोपनिषत्‌ की खुति से हंस नाम शिखा रहित यज्ञोपचीत 
थारी उदासीन का है। Re जद 
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« शरीरपोषणार्थी सन्‌ य आत्मानं दिदक्षति, 
ग्राई दारुषिया धृत्वा नदीं तत्ते स इच्छति ` ( १ ) इत्यादि 
चचनों को एछ ( पीठ ) दे कर “ सर्वे रहम बद्च्यन्ति समास 
तु कलौ युगे, नानुतिष्ठन्ति मैत्रेय शिक्षोद्रपरायणाः ” (२) 
इत्यादि वचनों को साथक करते हुये विषयभोगपरायण हो 
ज्ञान का आपण ® उद्घाटन कर अभ्यास-चेराग्य कर 
साध्य चित्तंसयस रूप योग की अपेक्षा से विना ही केवल. 
` तालखरसंचारविधुर अवणमाज्र से ही कृतकृत्यताकथन रूप 
गीत गाते हैं उन को खर ताल १' बतला कर खुधारने के जिये 
यह संचिस उपक्रम है। | 
तत्त्वजिज्ञासुजन ! 


यह तो निर्विवाद ही है कि-निष्प्रपश्चात्मतत्त्व का साक्षा- 

त्कार ही अज्ञाननिवृत्त्युपलक्षितात्मखरूपाभिव्याक्त रूप मुक्ति 

का अभिव्यञ्ञक है परन्तु वह साक्षात्कार कुछ अकस्मात्‌ ही 

` केवल श्रवणमात्र से हो जायगा यह कदापि नहीं माना 
जायगा क्योंकि ऐसे मानने से प्रथम उपदिष्ट 'तत्त्वमसि इस 
वाक्य से ही साक्षात्कार का लाभ होने से श्वतकेतु के प्रति 
नव वार उपदश प्रदान असमीचीन हो (३) जायगा 
किन्तु जैसे रत्न के संग सन्षिकषे होने पर भी केवल नेत्रमात्र 


(१) शरारं के पाषण की इच्छावाला हुआ जो पुरुष आत्मा के जानने 
की इच्छा करता है बह पुरुष काष्ठ बुद से ग्राह को पकड़ कर नदी तरने की 
इच्छावाले सहश आंववेको दै, यह विवेकचूडामणि के वाक्य का भाव दै। 

(२) हे मैत्रेय ! कलियुग के आने पर लोग सब ब्रह्मही ब्रह्म पुकारंगे 
परन्तु शिक्षादरपरायण ( मेथुन-खान-पान परायण ) हुये साधनों का अलुष्ठात 
नहीं करगे, यद भाव है । | | 

क ( आपण ) दुकान । ( उद्घाटन ) खोलना । 

१ अस्यास्‌ ताल है ओ वैराग्य स्वर दै । 

(३) यहां पर जो और अनेक छुद्र शंकापडू हैं उन का माजेन इस ग्रन्थ 
के परिशिष्ट में देखो । | 
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उपक्रस। | ३ 
रत्न के तत्त्व को नहीं जान सकता है किन्तु रलतत्त्वपरीचा- 
शास्रं के अभ्यासजन्य संस्कारों के सहित हुआ ही वह रल 
के तत्व को जानता है तैसे शब्दमा आत्मज्ञान का जनक 
नहीं है किन्तु अभ्यासवैराग्य द्वारा चित्त की स्थिरतारूप 
सहकारी कारण के सहित हुआ ही वह जनक ( १ ) हे यह 
साना जायगा, ऐसे मानने से ही नव बार उपदेश तथा 
& श्रुण्वन्तोपि बहवो यं न विद्यः ” “ थुत्वाप्येन चेद्‌ नचेच 
कश्चित्‌ ( २) ” यह शुतिस्खति संगत हो सकती हे अन्यथा 
नहीं। र 

अतएव ज्ञान के साधनों में शम-ओ समाधान का उपादान 
किया है। ः 

अतएव अपरन्रह्मनि्ठ सुकेशा आदिक ६ ऋषियों के प्रति 
४ तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ ” इस वाक्य 
से मन की एकाग्रता रूप तप तथा ब्रह्मचय्ये का उपदेश कंर 
फिर चित्त की स्थिरता होने पर पिप्पलाद सुनिने उन को 
उपदेश दिया है (३ )। 


इसी से ही सत्त्वशुणप्रधान देवराज इन्द्र के प्रति भी 
१०१ वर्षे ब्रह्मचय्य कराकर ही प्रजापति ने उपदेश ( ४ ) दिया 
था कुछ आज कल की तरह प्रातःकाल आया औ सायंकाल 
तक निष्क्रियन्रह्मस्वरूप बना कर कतेव्यता के अभाव बोधन 
द्वारा यथेष्टाचरणशील नहीं बना दिया था, इसी से ही वरुण 


(१) चित्त ही ब्रह्म के साक्षात्कार में करण हे औ शब्द सहकारी है। 
(२) श्रवण करते हुये भी बहुत जन जिस परमात्मा को नहीं जान सकते 


हैं यह कठयुति का अथे है, औ खुन कर भी इस परमात्मा को कोई नहीं 


जानता दै, यह भगवद्‌ वाक्य का अथे है । 
(३) अथवैवेदीय प्रश्षोपनिषदु के आरम्भ मे यद स्पष्ट हे । 
- (४) “ एकशतं ह वै व्षाणे मघवान प्रज्ञापतौ ब्रह्मचस्यंभुचास ” इत्यन्त 


छान्दाग्य के अष्टम प्रपाठक के ११ खरड म॑ यह स्पष्ट द्दै। 
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उपक्रम । 


जी ने अपने पुत्र भ्ण के प्रति तपसा ब्रह्म चिजिज्ञासस्व 
(१) ” इस वाक्य से चित्तस्थिरता रूप तप को ब्रह्मज्ञान का 
साधन कहा हे । 
एवं च चित्त संयम के लिये चैराग्य अभ्यास दारा योग 
अवश्य ही संपाद्नीय है यह निर्विवाद हे । > 
_ च विचारदृष्टि से आलोचना कियी जाय तो यही प्रतीत 
होता है कि वेराग्याभ्यासरूपप्रसंख्याना55ख्या5वस्थाविशेष 
विशिष्ट मन ही आत्मसाक्षात्कार का करण है कुछ शब्द नहीं । 
अर्थात्‌-न्रह्मात्मा के साक्षात्कार का करण तो शब्द 
है औ स्थिर मन उस का सहकरी हे इस मत्‌ से ऋत- 
स्भरा (२) प्रज्ञारूप से परिणत चित्त आत्मा क साक्षा- 
त्कार का करण हे औ शब्द उस का सहकारी है यह सत 
समीचीन है । or tea 
` झतएव यमराज ने नचिकेता के प्रति “ शण्वन्तोऽपि 
बहचों य॑ न विद्यः ” इत्यादि वाक्य से शब्द्‌ को अप्रतिबद्ध 
| अपरोत्तज्ञान के करणत्वाभाव के कथन पूवेक “ अध्यात्म- 
योगाधिगमेन देवं मत्त्वा भीरो हषेशोको जहाति (३) ” इस 
| वाक्य से योगसहकृत मनकरणक ब्रत्मसाचात्कार का उप- 
क्रम कर फिर “सर्वे वेदा ( ४ ) यत्पदमामनन्ति? इस से लेकर 
४ एतदालम्बनंश्रेष्ठम्‌ ” यहां पय्येन्त इंश्वरप्रणिधान रूप धारणा 
| का उपन्यास कर पुन; “न बहुना अतेन यमेवैष चूणुते 


DO ER EE ्स्ट्च्द 


(१) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ भरणुवल्ली द्वितीय अनुवाक । 


| (२) समाधिपाद के ४८ वे सूत्र में ऋतम्भराप्रश्ञा का निरूपण हे । 

2“ . (३) प्रत्याहार द्वारा विषयों से निवृत्त कर जो चित्त का आत्मा विषयक 

। योग कर देना वह अध्यात्मयोंग है, इस अध्यात्मयोंग से प्रकाशस्वरूप आत्मा 
को जान कर धीर नर हर्ष शोक को त्याग देता है । का ५ 


(२) निखिल वेद जिस पद्‌ का बारम्बार निरूपण करते हें उस प्रणव 
का आलम्बन श्रेष्ठ है क्योंकि यहद कैवल्य के देने चाला दे, यद भाव दै। ` 
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तेन लभ्यः”? ( १ ) इत्यादि वाक्य से एकतानसचिन्तन रूप 
ध्यान की परिपाकद्शा कथन कर फिर “ नाऽशान्तो नाऽसमा- 
हितः (२) इस वाक्य से व्यतिरेकसुख से ध्यान के उत्तर 
काल में होनेचाली समाधि का उपदेश कर फिर “ आत्मानं 
रथिनं विद्धि शरीरं रथमेवतुं (३)” इस से आदि लेकर “सोध्वनः 
पारमाप्नोति तद्‌. विष्णोः परमं पद्म्‌ ” यहां पर्य्यन्त अर्थ 
वाद्प्रणाली से फल सहित समाधि की अवश्य कतेव्यता 
का उपपादून कर फिर “ इश्यते त्वग्रया बुद्धया सूच्मया 
सूच्मदशिमिः ® ” इस वाक्य से ऋतम्भरा प्रज्ञा की सूकम 
अथे के ग्रहण में साम्यं का उपवन कर फिर “ यच्छेद्‌- 
वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्‌ यच्छेज ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि 
सहति नियच्छेत्‌ तद्‌ यच्छेच्छान्त आत्मनि ( ४ ) ” इस वाक्य 
से समाधि के अबुछान का प्रकार कथन कर फिर “ आदृतच- 
क्षुरग्ट्तत्वमिच्छुन्‌ ” इत्यादि से अभ्यास कर “ यदा पश्चावति- 
छन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः पर- 


(१) बहुत खुनने से आत्मलाभ नहीं होता है किन्तु जो उस परमात्मा. 
को संबुणुते < सम्यक भजता है अर्थांत्‌-पकतान से चिन्तन करता है उख . 


. को परमात्म लाभ होता दै। 


(२) जो शम ओ समाधि द्वारा शान्त औ समाहित नही है वह परमा 
को नहीं जान सकता । 

(३) आत्मा रथी है औ शरीर रथ दे औ वुद्धि सारथि है ओ मन प्रग्रह 
( लगाम.) दै औ इन्द्रिय अश्व है, तददां जिस रथी का बुद्धिरूप सारथी इन्द्रिया 
को दमन कर मन को अपने अधीन कर लेता है वह रथी रूप आत्मा परमः 


' पद्‌ को प्राप्त होता है अन्य नहीं, यह इस का भाव है th 


# श्रवण मनन द्वारा सूदमदष्टिवाले पुरुषो से निदिध्यासन द्वारा 
सूचम औ पकाग्रबुद्धि से आत्मा दृश्य होता दै । 


(४) बाणी के व्यापार को मन के अधीन करे औ मन को अहेकारो- 
पाधिक शानात्मा के अधीन करे औ ज्ञानात्मा को बुद्धयथपाधिक महानआत्मा 
S # 


के अधीन करे रौ शानात्मा को शुद्धशान्तात्मा में मग्न करे यह तत्त्व है। 
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भांगतिम ।' ” इत्यादि से योग का खरूप कथन कर यदा 
सर्वे प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिता अथ सत्योः्रतो ( १ ) 
अवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ” इत्यादि, से त्रह्मसाचात्कारफलक 
योग का उपसंहार किया है । तहा 

गीता भाष्य में भी. शास्त्राचार्य्योपदेशशमादिसंस्कृत 
मन आत्मज्ञाने करणम्‌ इस वाक्य स योगसहकृत सन 
को ही आत्मज्ञान का करण साना हे इछ शब्द को नहीं । 

एवं भामतीपति वाचस्पतिसिश्र ने भी “जन अह्यज्ञान- 
मात्रै सांसारिकधमेनिवृत्तिकारणसापितु साचात्कारपय्यन्त, 
ब्रह्मसाक्षात्कारआन्तःकरणबूत्तिमद!ः अवणमननादिजनित- 
संस्कारसचिवमनोजन्मा षडजादिभेद्साक्षात्कार इच गान्धर्वे 
शास्त्रश्रवणाभ्याससंस्कृतमनोयोनिः ( २) इस वाक्य से ब्रह्म- 
साक्षात्कार को अन्तःकरणदृत्तिविशष कहा हे 

जो कि यह मत है किं [ दशम तूं है इत्यादि स्थल में 
प्रसिद्ध होने से शब्द को ही ज्ञान करणत्व सानना उचित 
है मन को नहीं क्योंकि मन को ज्ञान की करणता कहीं प्रसिद्ध 


हि ( | र याकि “ अहमेवेदं - 
नहीं है (३) ] सो मत असगत जानना क हृ 
नि ४ ७७ > पप्पा 


क जिस दशा में मन के सहित ही पंच ज्ञानइन्द्रिय संयम द्वारा स्थिर 
हो जाते हैं औ वुद्धि भी निश्चण हो जाती है उस दशा का नाम योग हे ओ 
यही परमगति का उपाय होने से परमगति है । 

(१) जिस समय में हृदय में विद्यमान निखिल काम इस के निवृत्त हो 
जाते हैं उस समय यह पुरुष अस्त दो जाता है ओ देह रहने पर भी ब्रह्म. 
को प्राप्त हो जाता है। 

(२) कुछ शब्दजन्य ज्ञानमात्र दी संसार की निवृत्ति का कारण नहीं दै 
अपितु तत्त्वसाक्षात्कार, जो कि अन्तःकरण की वृत्तिविशेष है, अर्थात: 


षड्ज आदि स्वरों का साक्षात्कार गान्धवेशास्त्राभ्यासजनित' सस्कार सहित 


मन से जन्य है तैस ब्रह्मसाक्षात्कार भी श्रवणादिजन्य संस्कारसहित मन से 
दी जन्य है, कुछ शब्द से नहीं । ४ । 2 

(३) खुखादिकां को सात्तिभास्य मानने से सुखादि के साक्षात्कार मे 
भी मन करण नहीं दै, यद उन का आशय है । | 


& 
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सर्व सर्वोस्मीति सन्यते ” इस श्रति कथित स्वाप्न साचा- 


त्कार में औ गभेस्थित वामदेव के साक्षात्कार में मन को 
करणता की प्रसिद्धि होने से अप्रसिद्ध कथन अनवधान प्रयुक्त 
है, किंच दशसपुरुष के साक्षात्कार में भी इन्द्रिय ही करण है 
शब्द केवल. सहकारी साच -हे जो कि तत्त्वप्रदीपिका तथा 
अद्वैतसिद्धि के तृतीय परिच्छेद में ( गाइ अन्धकार में लोचन 
विहीन जन को केवल वाक्य से ही दशम का ज्ञान होने 
से शब्द ही करण है इन्द्रिय नहीं) यह कहा हे सो भी 
केवल साहसमात्र है क्योकि ऐसे स्थल सें भ्रम का होन 
असंभव है ( १ )। : 


जो कि किसी का यह कथन हे कि ( इन्द्रियजन्य ज्ञान 
को प्राच्‌ होने से ओ मन को इन्द्रियत्व के अभाव से मनो- 
जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष रूप केस ) सो भी केवल यथाश्र॒तग्राही 
छात्र-संमोइनसाञ है क्योंकि “ एकाद्शेन्ट्रियाण्याहुः ” 
“नो नेत्रादि धीन्द्रियम्‌ ” इत्यादि स्स्रतियों में तथा “त इन्द्रि- 
याणि तद्व्यपदेशा द्न्यचश्रष्ठाद्‌ » (२) इस व्यास-सूत्र से 
सन को इन्द्रियत्व सप्रमाणक होने से इन्द्रियत्वाभाव कथन 
अप्रामाणिक है अतएव इस मन का नाम अतःकरण है क्योंकि 
अन्तरिन्द्रिय औ अन्तःकरण यह दोनों शब्द्‌ एकाथेक हैं । 

तथाच योगाभ्यासजन्य ऋतम्भराप्रज्ञारूप से परिणत 


(१) अनिचेचनीय वचन के अभिमान से यदि वहां भी भ्रम का चह 
संभव मानेगे तो गणनाद्वारा स्पाशनप्रत्यक्ष ही श्रम का निवतेक कदा जायगा 
कुछ शब्द नहीं, औ जहाँ वाधिरपुरुष को द्शमविषयक भ्रांति होगी वहां 
गणना के बिना ओर क्या उपाय मानेगे। . 

(२) श्रेष्ठ जो मुख्य प्राण है उस को परित्याग कर शेष एकादश इन्द्रिय 
जानने, क्योंकि श्रुति में ऐसा व्यपदेश है, यह अ. २ पा. ४ सू० १७ इस सूज 
का अथे दे। भाष्यकारों ने भी इस सूत्र के व्याख्यान में मन को इन्द्रिय 
माना दै, जो कहीं २ इन्द्रियां से भिन्न मन का व्यपदेश है चहद गोचलीवद्‌न्याय 
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मन को ब्रह्मसाचात्कार का करण होने से ऋतस्भराप्रज्ञा 
के लिये योग अवरयं अपेक्षित है यह सिद्ध हुआ ( १). 


चिस्तर खासी जी निर्मित योगतरवसमीचा में देखो, 


कि बहुना 
४ प्रीतिने यावन्मयि वासुदेवे न सुच्यते देहयोगेन 
तावद ” भागवत | 


`“ नमोचो नभसः एछे न पाताले न भूतले, 
मोक्षो हि चेतो विमल सम्यज्ज्ञानविबोधितम्‌” (वशिष्ठ) 
५ मनसो निग्रहायत्तमभर्य ` सवेयोगिनाम्‌ । 
दुःखक्षयः प्रबोघश्चाप्यक्त्या शान्तिरेच च, ” 


से जानना, अथवा अन्य इन्द्रियों को चतेमान मात्र विषयक होने से औ मन 
को त्रैकाल्य पदार्थ विषयक दोने से भेदव्यपदेश जानना | भामतीकार ने भी 


इस सूत्र के.भाष्य की व्याख्या मे “ मनसस्त्विन्द्रियत्वे स्सृतेरवगते क्रचिदि 
~ गोगिताने गोवलीचदेन्यायेन” इस प्रकार भेद कथन का समाधान 
T 


( १) अन्य दशनाय ग्रन्थ के अन्त मे परिशिष्ट मे देखो-. 
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ला 


अवश्य आलोचनाय । 


पातञ्जलदशीन के चतुर्थ पाद के ३१ सत्र कै भाष्य में 
व्यासदेवजो ने “ अन्धो मणिमविध्यत, तमनङणुलिरावयत्‌, 
अग्रीवस्तं प्र यसुञ्चत्‌ तमजिह्‌ वोऽभ्यप्‌ जयढू? यह एक पद्म 
लिखा है (१) इस पद्य को वाचस्पतिमिश्र जी ने ता लै।किक 
आमाणक कहा है औ योगवासिककार विशानभिचु ने 


योगियों के प्रति बोद्धो का उपहास रूप यह वाक्य है यह: 


कहा है, औ माधवाचार्य ने इस को वेदवाक्य कहा है, परन्तु 
इन तोनों कथनों में से कान समीचीन है इस आकाङचा 
के उद्य होने पर माधवाचायं का ही कथन समीचीन जानना 


क्योंकि यज्ञ-तैत्तिरोयारण्यक के प्रथम प्रपाठक के ११ अलु- 


वाक सें यह प्रथम ऋग्‌ मन्त्र है, परन्तु ' अविध्यत” इस के 
स्थान में ' अविन्दन ? औ “ अभ्यपूजयत्‌ ? इस कै स्थान में 
“असश्चतः इस प्रकार शुतिपाठ में बिशेष हैश( २ )। 


तहां ¦ अविन्दत्‌ ? इस पद का अथं घाति करना है, 
झा “तश्चत्‌? इस पद का अर्थ प्रशंसा करनी है, निखिल 
इन्द्रियों से रहित हुआ हो चिद्रूप आत्मा यावद्‌ व्यवहार 
करता है यह इस का भाव (३) है, या चचुआदि इन्द्रियों 
का निरोध कर वाद्य विषयां में अन्ध हुआ हो यागो ऋत 
स्मरोप्रशा से मणिवत्‌प्रकाश स्वरूप आत्मा को देखता है 


( १ ) इस पद्य का अय इल प्रकाश के ३६५ पृष्ठ पर स्पष्ट दै । 
( २ ) तृतीयपाद्‌ में 'लं? यह पद्‌ झी शति में नहीं है । 
) तहा इतना विशेष दै कि जीवात्मा यद्यपि सब इन्द्रियां से रदित है तथापि 
देदादि के स'ग ताइरस्पाध्यल से आरोपित निखिल क्रिया वाला दै दा 
परमात्मा अचिन्त्य शक्ति युक्त दाने से निखिल ब्यापार घाला है। 
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ड! उसी प्रशा से स्वस्वरूपनिश्चच रूप उस मणि का 
स्वीकार करता है, औ स्वस्वरूप में स्थिरतारूप मणि का 
चारण करता हं आ कूतकूत्यता का लान रूप प्रशंसा 
. करता है, यह इस का भाव है ( १ )। 


उपक्रपक्र्ता-- 


तचभवदन्तेवासी 
स्वास्यात्सस्वरूपशास्त्रो . 


"(१ ) इस भाष से द्वी योगभाष्य मे इस का उपन्यास दै । 
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पातञ्ञलद्शेनप्रकाशः । 
डोम्‌। 
नमो5न्तय्या मिण । 
स्थितिप्रख्याशो कैसे णमय विका रे! परिस्खलत्‌ । 
सदाऽऽयस्थ प्राणानपगततमश्चित्तमचलम्‌ ॥ 


इढ़ं कृत्वा प्रत्याह्ृतकरणन्रातेसुनिवरे- । 
रुदासीनैज्ञेयः परमणरुरीशो विजयताम्‌ $ ॥१॥ 


दोहा--जिह जाने बिन होत जन, जनम-मरन-आराम १' । 
हान होत भव जान जिह, सो में आतम-राम ॥१॥ 
काचित्व-योगीगन बन्द्नीय जासु चरणारविन्द , 
बन्द्न करत भवफन्द्‌ सिट जात है। . 
जासु सुत सिरीचन्द वेदिवंशसिन्धुचन्द्‌ , 
उदासींन-सेवनीय भूति सब गात हे ॥ 
जासु मत चित्त देत त्रह्मख्प भात होत , 
` मिट जात ममता विकार हट जात है। 
असितचरित जगविदित प्रभाव जासु , 
तारु गुरु नानक को सदा प्रनि-पात है ॥२॥ 


कर बन्दन हरि दर गुरू, जिन मे रञ्चन भेद । 
करू विशद गुरुवर कृति, लख गुरुमुख से भेद ॥ १॥ 
छ प्राणायाम द्वारा 'ज्ञेगुणात्मक स्थिति प्रथ्या-शोकसज्ञक विकारों से 
इतस्ततः निरन्तर स्रमण्शील चित्त को तमरहित और अचल कर. प्रत्याहार- 
द्वारा नियमितकरणसमूद सुनेवर उदासानो कर शेय जो परमगुरु ईश यह 


'सचे से उत्कृष्ट रूप से वत्तमान होय । 


. १ आराम=विधाम, आराम के स्थान में ( 'वेसराम ) यह पाठ भी 
श्रमीचीन ही दे, यद्दा पर प्रथम लोक खे प्रुचयोगशाछ का विषय कथन 
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/ ५ , ,  पातखलद्शेनप्रकाशे-- 


कायिक वाचिक चित्त मल, हरण-शील जिहि बानि। 

सुनी ' पतंजलि मल हरें, कर रज-तम की हानि & ॥१॥ 
- भारत-आरत |" हत कियो; भारत ललित बनाय । 

भाष्यकार श्रीव्यास पद्‌, बन्दो हित चितलाय ॥४॥ 


राजकुमार $ उदार वर, धीर बीर गुनखानि । 
रामदीन-हरि दीन-हित, कथित बचन शुभ सानि ॥५॥। 


दशन भाषा-बद्ध र कर, हरो मोह-संचार। _ 
तिह ते भाषा में करू, हिंयजिय-दित निरधार ॥९॥ 


योग समान न आन बल, भाषत वेद्‌ पुरान। 
शान कान सन आन जिन, पातजल पहिचान ॥आ 


पुरःसर वस्तुनिदेश द्वारा सत्कार व्यापार बोधन किया है. ओ इस दोहा से 
निजचास्तवरूप का निरूपण किया है. ओ अग्रम कवित्व से आधिकारेक- 
अहङ्कारोपाधिक स्वरूप के परिचय पूवेक इष्टदेच को बन्दन किया है, यह 
शुरूचरणों का हृदय है। र 

# जिस पतञ्जले सुनि की वेधयकव्याकरण'योग अनुशासन रूप बाणी . 
यथाक्रम कायिक-चाचिक-चित्तं मल के हरण में समर्थ हे सो पतञ्जलिसुनि 
रज तम को हानि कर मेरे चित्त की मल हरण करे, इस कथन से यह बाघन 
किया कि जो पततञ्जाले महाभाष्यकार ओ चरक के प्रणेता हैं चहो योगसूत्र- 
कार हें कुछ तीना भिन्न २ नहीं, यह सब सम्यकप्रकार सः योगतच्वसर्माच्षा 
के परिशिष्ट मे स्पष्ट है । | 

| सूत्रकार को बन्दन कर इदानीं योगभाष्यकार वेदव्यास मुनि जीकी 
बन्दना करते हैं 'भारतआरत इति, भारत नाम प्रपञ्च का आ आरत नाम 
दुःख का है भारतलालितऱ्यह भारतपद्‌ महाभारतइतिहास का वाचक है, 
इस कथन से भी यह बोधन किया कि जो अष्टादशपुराण तथा महाभारत के 
कतां ब्यासमुनि हैं चहदी व्यालमुनि योगभाष्यकार हुँ अन्य नहीं. यह भी स्वामी. 
ज्ञी कृत योगतत्त्वसमीज्षा के परिशिष्ट के आषा अनुवाद मै में ने स्पष्ट किया दै।: 

§ इदानीं जिन मद्दाराजकुमार के उत्साह आर साहाय्य से इस अमूल्यरत 
का जिशासुया का लाभ हुआ हे उन के नाम कथनपूर्वक भाषा. करने में . देत 


प्रदुशन करते दे, ( राजकुमार ) इत्यादि | . ` 


न्न 
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डपोद्घातः । | ३ 


अथ उपोदघातः । 


इस निरगेल मायिक सगे में क्या लौकिक (१) क्या परीक्षक 
निखिल प्राणिमात्र ही इःख-जिहासा तथा सुग्वेप्सा के अर्थ 
निरन्तर बढपारिकर हुये दाष्टिगोचर हो रहे हें, क्योकि जब 
नेत्रोन्मीलन कर कहीं दृष्टिपात किया जाता है तो एताइश 
पुरुष कोई भी दृष्टिगोर नहीं होता जो कि दुःख की 
निवृत्ति औ सुख की प्राप्ति के लिये यल्लशील न होय, परन्तु 
इतना विशेष है कि जो लौकिक लोक हें वह अन्धगोलाइग- 
लन्याय २) से वा स्वच्डुन्द (अपने मनमाने) उपायों दारा हीं 
दुःख-सुख की निवृत्ति तथा प्राप्ति को चाहते हें औ जो परीक्षक 
हैं वह शास्त्रोक्त उपाय द्वारा दुःख सुख की निवृत्ति-प्राप्ति के 


_ अर्थी होते हैं सवेथा ही दुःख- सुख की निवृत्ति-प्राप्ति सवोभीष्ट 


है यह निर्विवाद हे । 
इतना विशेष अन्य भी है कि प्राकृतजन सामान्यरूप 
से दुःख की निवृत्ति ओ वैषयिकसुख की अभ्यथनाशलि होते 
और विवेकी जन आत्यन्तिकदुःखनिवृत्ति और इःखाऽस- 
भिन्नखुख की प्राप्ति के अर्थी होते हें, क्योकि विवेकी जन ता- 


(१) नैसर्गिक तथा शास्त्रजन्यवुद्धिप्रकषे से राहेत लौकिक कहे जाते है 


ओर जो नैसर्गिक तथा शास्त्रजत्य वुद्धिप्रकष शो ल दें चद परीक्षक हैं, साधारण- 
बुद्धिवाल लोकिफ आर विद्वान्‌ परोक्षक कहे जात हं यह स्थूल चथ हे । 

(२) अन्ध नाम नत्ररहित का है ओर गालाङ्ग ल नाम वृषभ ( बल) को 
पुच्छ का दे। अर्थात्‌ जमे काइ जंगल में भूल कर अपने ग्राम का मागे 


-स्वाजता हया पुरुष / तुम इस बल को पुच्छ पकड़ लो यह तुम ग्राम म 


पहुचा देगा ) इस बश्चक के वाकय को श्रवण कर गा-पुच्छ को हस्त म पकडू 
अपने ग्राम को जाना चाहता हे तस जो पुरुष विचाररूप नत्र स रहित हुआ 
मेज्ञपाग का अवरो तुम नख बढ़ाओ वा सूत्ति को पूजा मत करो, वा 
द्न्तघावन मत करा ) इस प्रकार क वञ्चका के चचन सुन कर किसी उपाय 
में प्रवृत्त द्दो जाते है बद अन्धगालाङ्गलन्याय से प्रवृत्त हुंय कह जात इं । 
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४ । पातअलदशेनप्रकाशे- 


स्कालिकदुःखनिवृत्ति तथा परिणामर्‌!गानिश्रित (१) विषयसुख 
की प्राति को परमपुरुषार्थ नहीं मानते हँ, एवश्च आत्यान्तिकदु;ख- 
निवृत्ति औँ इःखाऽभिश्रितनिरतिशयखुर की मासि ही परम- 
पुरुषाथे होने से अभ्यर्थनीय है अन्य नहीं, क्योंकि ऐसा मानने 
स ही ( हमें दुःख कदापि मत हो किन्तु निरन्तर हम सुखी 
ही रहें यह अनुभव उपपन्न हो सकता है अन्यथा नहीं। 
यद्यपि कोई दुःखामाव को सुखाथे मान कर सुख की 
प्राति को पुरुषार्थे औ कोई सुख को दुःखा भावाथ सान कर दुःख 
की निवृत्ति को पुरुषार्थ, औ कोई विनिगमकाभाव से उभय 


` को पुरुषार्थ मानते हें इस से यह स्थल विवादग्रस्त है (२) 


तथापि “ तद्त्यन्तविमो च्ोऽपवगेः ” (३) “ चिविषदुःखा- 
तत्यन्तनिवृत्तिः परमपुरुषाथः” (४) इत्यादि महषिंगोतम तथा 

कपिललुनि के सूत्रों से दुःखनिद्वा्ते को ही परमपुरुषाय जानना। 

एवं चदुःखनिव्वात्ति ही पुरुषांऽभीष्ट होने से साधनीय है 

यह निष्पन्न हुआ । 

यद्यपि भूतकाल में विद्यमान दुःख तो भोगदारा ही निवृत्त 

हो चुका है औ वत्तेमानकाल में भोगाऽरूढ़ दुःख भी द्वितीय 
क्षण में नष्ट होने से निवृत्तप्राय ही है, अतः इन दोनों की 
निवृत्ति साधनीय नहीं हो सकती तथापि भाविदुःख की 


निवृत्ति ही साधनीय जाननी, अतएव भगवान्‌ पतञ्जलि ने 
Men मनन 


(१) जैले कि विषय भोग में परिणामदुःख मिश्चित है वद्द द्वितीयपाद 
के १५ चें सूत्र में स्पष्ट है। : 
(२) यद्द सब विषय स्वामीजी कृत कैवल्यकल्पलतिका के आषाजुवाद 
में मै ने स्पष्ट किये हे. अतः वहाँ दी देख लेना । नसा 
(३) यह न्यायद्शेन के प्रथमाध्याय के प्रथम आन्हिक का २" 
सूत्र दै, ' तद्‌ ' शब्द से पूर्वसूत्रोक्त “ वाधनालक्षणं दुःखं ” इस दुःख पद का 
परामश करना, तथा च यह अर्थ हुआ कि तिन दुःखों से जो अत्यन्त विमा 
( रहित ) हो जाना यद्दी अपवर्ग ( मुक्त ) है। न संस 
_ (४) आध्यात्मिकादि भेद से तीन प्रकार के दुःखा की अत्यन्त अचे 
हो परमपुरुषार्थ दै, यह साङ्क्यदर्शन के प्रथमाध्यायस्थ प्रथम सूत्र का अथ * 
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उपोद्घातः | ४ - 


.“ हेयं दुःखमनागतम्‌ ” & इस सूल से भाविदुःख को ही 


हेय कहा है। । 

सो यह भाविदुःख की अत्यन्तनिव्क्ति आगामि-जन्म 
की निवृत्ति के अधीन है क्योकि आगामि-देहसम्बन्धप्रयुक्त 
दुःख को ही भाविदुःख कहा जाता हे, (१) और आगामिजन्म 
की निवृत्ति घर्माञ्धमे की निवृत्ति के अधीन है क्‍योंकि घमो- 
$ःधमे के अलुछान से ही आगामि शुभाश्शुभजन्म का लाभ 
होता है, और धमो$धमे की निवृत्ति रागद्वेष की निवृत्ति के 
अधीन है क्योंकि अनुकूप में राग ओ प्रतिकूल में देष से ही 
पर अनुग्रह निग्रह दारा वा शुभाःशुभ कर्माऽनुछान द्वारा | 
ही धर्माऽधमं की उत्पत्ति होती है कुछ खाभाविक नहीं, औ _ 
रागद्वेष की निवृत्ति अविद्या-आत्माऽज्ञानादि पद्वाच्य मिथ्या- 
ज्ञान की निवृत्ति के अधीन हे क्‍योंकि मिथ्याज्ञान ही राग- 
ड्ेष का सूल कारण हे । | 

अतएव “ अविद्या क्षत्रसुत्तरेषां भ्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदारा- 
णाम्‌” (२) इस सूत्र से भगवान्‌ पतञ्जलि ने अविद्या को 
रागद्वेष का सूल कारण कहा हे । 

एवञ्च निखिलझ्ननथसूलभूत अविद्यासंज्ञक मिथ्याज्ञान 
की निवृत्ति ही सवेतः प्रथम प्रयोजनीय होने से करणीय है 
यह फलित हुआ । | 

अंतएव महर्षि गौतम जी ने “ दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्या- 
ज्ञानानाऊत्तरोत्तरांपाये तद्नन्तरापायादपवगः ” (३) इस 
सूत्र से सिथ्याज्ञाननिद्वृत्तिपवेक ही उत्तरोत्तररागादिनिवृत्ति 
द्वारा आत्यन्तिक दुःखनिवृक्ति रूप अपवग की प्रासि कथन | 


कियी है । 


# यह द्वितोय पाद का १६ चां सूत्र हे । 

(१ ) न्यायदर्शनप्रकाश के २ य सुत्र मे यह विचार विस्तृत दै । 
(२) यह द्वितीय पाद का तनीय सूत्र हे, अथे वहां ही देखो । 
(३ ) यह न्यायदशेन के प्रथमाध्याय का द्विताय सूत्र है-- 
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६ पातञ्जलद्शेनप्रकाशे-- 


यद्यपि अनित्य में नित्यत्वज्ञान, अशुचि में शुचित्वङ्ञान, 
दुःख सें सुखत्वज्ञान, अनात्म सें आत्मत्वज्ञानभेद्‌ से यह 
मिथ्याद्वान अनेक प्रकार का है तथापि आत्मा को यथावत्‌ 
न जान कर जो अनात्मचित्त प्रभति में आत्मत्वज्ञान बही 
सिथ्याहान प्रथम निवत्तेनीय है क्योंकि इस मिथ्याज्ञान के | 
होने से ही निखिल सिथ्याज्ञान उपस्थित होन हैं और इस 
मिथ्याज्ञान के नाश से ही सब नष्ट हो जाते हें अतएव 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में “ आत्मान चेद विजानीयादयम- 
स्मीति परुषः क्रिमिच्छुन्कस्प कमाय शरीरमनु संज्वरेद ” (१) 
इस थुति में व्यतिरेक द्वारा आत्मअज्ञान को ही निखिल 


- अनथ का कारण कहा है । 


इस आत्माऽज्ञानरूप मिथ्याज्ञान का आत्मज्ञानरूप तत्त्व- 
ज्ञान ही एक सुख्य उच्छेद्क है, क्योकि तत्त्वज्ञान ही मिथ्या- 
ज्ञान का विरोधी हे, यह आत्मज्ञान-नामक तत्त्वज्ञान ही 


~ | 
( दुःख ) २१ सूत्र उक्त वाधना-पोडा-तापसज्ञक सांसारिक सुख दुःख, 
(जन्म १६ सूत्र उक्त पुनरुत्पत्तिनामक शर्गार-इन्द्रियादि का पारिग्रहण, 
( प्रवात्त ) १७ सूत्र उक्त चाचक-कायिक मानस सत्य-मिथ्या-रक्षा-हिसा-दया- 
परद्रोह रूप झुम अशुभ प्रवृत्ति स जन्य धमाऽघर्म, ( दोष १८ सूत्र उक्त 
घर्माउधमें-ऋ र ण प्रवृत्ति के जनक रागद्वषादि दोष, मिथ्याज्ञान) अनित्य- 
अशुचि-दुःख अनात्म पदाथोविषयक नित्य शुच्रि-खुख-आात्म ज्ञान-रूप विपर्यय 


ज्ञान, इन पांचा में स ( उत्तरोत्तरापाये , उत्तर उत्तर कारण के अपाय-न्वृत्त 


होने से ' तदनन्तराऽपायाद्‌ ) पूर्वे पूर्व काय्यं के अपाय होने से जो निखि- 
खढुःखमोच वड अपवग कहा जाता दे, अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान का 
नाश. मिथ्याज्ञान क नाश से रागद्वेष ` का नाश, र'गद्ष के नाश से शुभा- 
उश्युभकर्म का नाश, शुपाऽशुभ कमे के नाश स जन्म का नाश जन्म के नाश - 
से दुःख का नाश. इस प्रकार जो कारण के नाश से काय्यों का नाश दो 
जाना घहा मुक्ति हे. चिस्तर न्यायदर्शनप्रकाश में देखा | 

( FS १) यदि यह पुरुष ' आत्मा ) अपने आप को जान जाय कि में पताइश 
खिल दु:खा 5नुषङ्गरहित निस्य पुक्क आनन्दस्वरूप हूँ ता फिर यह किस की 
इच्छांवाला हुआ आर किस प्रयाजन के लिये शगार में मिथ्या 5ध्यासकर अनेक 
प्रकार क बिषयमोग के लिये दुःख भाग सकता है यह श्रुति का अर्थ दे- 
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ञ्रम्भराप्रज्ञा पद्‌ का वाच्य है, अतः आत्मज्ञान ही पुरुष को: 
प्रथम सम्पादनीय हुआ । 

यह आत्मज्ञान जिन साधनों से प्रास होता हे वह साधन 
यद्यपि भिन्न २ स्थानों में भिन्न २ प्रतिपादन किये हें तथाऽपि 
आवण-सनन-निद्ध्यासन ही मुख्य साधन मानने उचित हें 
क्योंकि यही वेद्समत हें । 

अतएच “ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मनतव्यो 
निदिध्यासितव्यः ” (१) इस अति में इन तीनों को ही आत्म, 
ज्ञान का साधन कहा हे अन्य को नहीं । 

तहां वंद्चाक्यों का अदितीय-ब्रह्मविषयक-समन्वय के. 
अर्थ जो उपनिषदों के तात्पय्येविषयक-अज्ञानसंशयादिप्रति 
बन्धक का निवत्ते वेदान्तवाक्यों का उपक्रमादिषडलिड द्वारा 
निणयजनक विचार इस का न।म श्रवण है 

अन्य मता क सग चिरोधप्रयुक्त प्रमय की असस्भावना- 
रूप प्रतिबन्धक के निराकरणाथ जो श्रतिस्टतिसहकृत तक 


का अनुसरण कर निरन्तर वेंद्वाक्यों के अथ का चिन्तन चह 
मनन हे । 

सनन दारा निश्चित किये हुये पदाथ-विषयक जो विप- 
रीत भावना की निवृत्ति के अथ चित्त को एकतान कर देना 
इस का नाम निदिध्यासन है।, 


इन तीनों में से आत्मञ्ञानरूप तत्त्वज्ञान का निदिध्या- 
सन अ तरङ्गसाधन है और अन्य बहिरङ्ग हैं, अतएव “ततस्तु 


एवंच यद फालेत हुआ कि आत्मा के अज्ञान से ही निखिल इच्छा वा 
दुःखमोगादि उपस्थित होते हैं. अतपच कहते हैं, “ व्यतिरेकद्वारा ” इति । 

( १) याज्ञवल्क्य अपनी प्रिया मेत्रयी से कहते हें कि-अरे मेत्रेयि ! जिस 
को अस्त॒तत्त्वलझ्क कैवल्य की कामना होय तिस को आत्मा ही ज्ञातव्यः 
जानने याग्य है, अतः आत्मज्ञान के लिय प्रथम वेदान्त का श्रवण पुनः मनन 
फिर निदिध्यासन का सस्पादन करे. यद इति का अर्थ दे । । 


छि ड 
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दश पातखलद्शेनप्रकाशे-- 


तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः ” इस अति में ध्यानशील को 


ही आत्मशान की योग्यता वाला कहा हे। 
निदिध्यासन औ ध्यान यह दोनों शब्द एकाथक हैं, (१) 
अतएव शङ्कराचाये जी ने ( निदिध्यासितव्यः ) इस श्रौत पद्‌ 
का ( निश्चयेन ध्यातव्य; ) निश्चय कर ध्यान कतेव्य है, यह 
अथे किया हे। 
यह ध्यान ही कालक्रम से परिपाकद्शा को प्राप्त हुआ 
समाधि कहा जाता हे, अतएव स्कन्दाचाय्ये ने ध्यानद्वाद्‌- 
शकेनैव समाधिरभिधीयते ” इस वाक्य से ध्यान के परिपाक 
को समाधि कहा हे । 


चहुत क्या कहें यह निदिध्यासन ही वृद्धि को प्राप्त हुआ 


परप्रसङख्यान, सम्प्रज्ञात, घमेमघ, ऋतम्भरा प्रज्ञा, भ्रवास्म्टति 


गुणवैतृष्ण्य, परवैराग्य, ज्ञानप्रसाद, प्रसहख्यानपरमकाष्ठा 

असम्प्रज्ञात, निविकल्पसमाधि (२) आदि नामों से व्यवह्ृत 
हो जाता है। 

यद्यापि विषयभोगवासना तो श्रवण के अगभूत यसनिय- 

मादि से ही निवृत्त हो जाती हे ओर प्रमाणगत तथा प्रमेय- 

- गत असम्मावना ( ३ ) श्रवण-मनन से निवृत्त हो जाती है 

अत; इन तीनों प्रतिबन्धकों के अभाव के लिये कुछ निदि- 


( १) युति में ध्यानशील को आत्मज्ञान की योग्यतावाला कहा है कुछ 


निद्ध्यासनशील को नहीं, इस आशङ्का का चारण करते हें -' निद्ध्यासन 
और ध्यान यह दोनों शब्द पकार्थक हे! इति । 

(९) इस निर्विकल्पसमाधि पय्येन्त ही ध्यानवृद्धि की सीम, है, इन में 
से आदि के पञ्च भेद सम्प्रज्ञातयोग के अन्तर्गत है ओर अन्त के षटभेद 
असम्प्रज्ञात के अत्तगेत हैं, यह भी जानो । 

(३ ) वेद का तात्पर्य्य द्वेत विषयक है चा अद्वेतविषयक है इस का नाम 
प्रमाणगत असंभावना है, ओ चितिशक्कि प्रकृति से भिन्न है वा नहीं, भिन्न 


होने पर भी घह कर्ता है चा अकता, अकर्ता होने पर भी वह शान घमेवाली 


खा श्वानस्थरूप, इत्यादि सशय का नाम प्रमेयगत असंभावना हे ।. 


द 
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डपोद्चातः । & 


च्यासन की अपेक्षा नहीं है तथापि विपरीतभावना (१) की 
निवृत्ति के अथे निदिध्यासन अवश्य ही शरणीकरणीय है 
क्योंकि बिना विपरीतभाषना की निवृत्ति के अप्रतिवद्ध 
साक्षात्कार का होना असम्भव हे । 

अतएव “अथ तदशेना,भ्युपायो योगः? $ “ अद्धाभक्ति- 
ध्यानयोगादवेहि ” ` “अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो 
हषशोकौ जहाति” $ “ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्यायमानः” 
“ कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैचताऽऽव्ृतचक्षुर तत्वमिच्छन्‌ ” 
(२ ) इत्यादि श्र॒तियों में निदिध्यासनसक्चक योग को आत्म- 
साक्षात्कार का कारण कहा 

मनु अगवान ने जी “ सूच्मतां चान्ववेच्ञेत योगेन पर- 
मात्मनः ” इस वचन से योग को ही परमात्मनिष्ठसूच्सता के 
साक्षात्कार का कारण कहा हे । 

एच योगी याज्ञवल्क्य ने भी “ इज्याऽऽचारद्माऽहिसा- 
दानखाध्यायकसणाम्‌ अयन्तु परमो धर्मो यद्‌ योगेनाऽऽत्म 
दशनम्‌ ” ( ३ ) इस वचन से योगद्वारा आत्मसाक्षात्कार को 
परम धसे कहा है। 
एव ब्रह्मसूञ्रकार वेदव्यास सुनि ने भी “ अपि सराधने 


ee 


(१) यद्यपि वेदो का तात्पय्य अद्वैत में होने से अद्वैत किसी मान से 
बाधित नहीं तथापि मे उस परमात्मा को साक्षात्कार नहीं कर सकता किन्तु 
शाखद्वारा परोक्त ही जानता इ इत्यादि भ्रान्तिसस्कार परम्परा का नाम 
विपरीतभाचना हे । 

क तिस परमात्मा के ज्ञान का उपाय योग हे । 

ग अद्धा-भक्ति ध्यानयोग द्वारा आत्मा को जानो, केवल्य उपनिषद्‌ । 

$ अध्यात्मयोग के लाभ से देव परमात्मा को जान कर विद्वान हषः 
शोक से रहित हो जाता है, यह कठडुति का अथे हे । 

(२) कोई एक धीर पुरुष अझ्तस्व की इच्छा वाला इआ इन्द्रिययूत्ति को 
निरु कर प्रयगआत्मा का साक्षात्कार करता हे । 

(२) यश-आचार-वम-अहिसा-दान-स्वाध्यायकमों के मध्य में से यही परमः 
धमे हे जो कि योग से आत्मा का ज्ञान दो जाना । 
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१० पातञ्जलद्शनप्रकाशे-- 


प्रत्य्षाऽनुमानाभ्याम्‌ ” ( १ ) क्ल सूत्र से योग को ही आत्म- 
[त्कार कारक प्रतिपादन किया हं । | 
ह नकार महर्षि गौतम जीने भी “ समाधिवि 
शेषाभ्यासाद्‌ ” (२) इस सुत्न से यागाऽभ्यास का ही तत्त्वज्ञान 
का उपाय कथन किया | 
एवं वरूण सुनि ने भी स्वपुत्र शरण क प्राति “तपसा ब्रह्म 
विजिज्ञासस्व” इस शुति से मनइन्प्रिय. की एकाभ्रतारूप (३) 
तप-वाच्य योग को ही ब्रह्मान का कारण कहा ह्‌ । 
ब्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ के चतुथाऽध्यायगत मैलेयी ब्राह्मण 
के व्याख्यान में भाष्यकार शङ्कराचाय्थ ने भी “यदेकत्वसे- 
तान्युपगतानि तदा सस्यरद्शन॑ ब्रह्मैकत्वविषसं प्रसीदति 
. नान्यथा श्रवणमात्रण” इस वाक्य से केवल श्रवण को ब्रह्म- 
साक्षात्कार के अभाव कथन पूवेक निद्ध्यासनसहित ही 
अयण को ब्रह्म के साक्षात्कार का जनक कहा हे । 
- एवं पुराणों में भी “योगात्‌ संजायते, ज्ञान योगो 
मय्येकाचित्तता” (४) “आत्मझानेन सक्ति! स्यात्‌ तच योगाद्‌ ऋतं 
नहि” (५) योगारिनदेहाति जिप्रमशेष॑ पापपञ्ञरं,प्रसन्नं जायते 


(१) संराधन नाम ध्यान का ओ प्रस्यक्त नाम श्रुति का ओ अजुमान 
नाम स्माति का हे अर्थात्‌ ध्यानकाल मे योगीलोक निरस्तसमर्तप्रपञ्च 
परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं क्योंकि अआुतिस्मृतियां में ऐेसही प्रतिपादित 
है. तहां झुतियां मूल मे स्पष्ट दी हैं, ओ “ योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं 
सनातनम्‌ ” इत्यादि स्छातियां भी जान लेनी, योगी लोक सनातन परमात्मा 
का साक्षात्कार करते है, यह स्मरति का अर्थ है 

(२) समाधिविशेष के अभ्यास से तत्त्वज्ञान उत्पन्न दोता हे, यह न्याय-. 
द्शेन के ४ त्र. २ आन्हिक गत रे८ व सूत्र का अथे हे । 

(३) “ मनसश्चेन्द्रियाणां चेचेकाग्रश्यं परमं तपः ” इस स्मृति से भाष्य- 
कारों ने यहां पर मन औ इन्द्रियों की एकाग्रता का ही नाम तप कहा है । 

(४ ) योग से ज्ञान उत्पन्न होता है औ योग नाम मेरे विषयक चित्त की 
एकाग्रता का है, यह आदित्यपुराण के वचन का अर्थ दे । 


(५ ) आत्मा के ज्ञान से मुक्ति होती है ओ सो ज्ञान योग के बिना दुलेभ 
है, यद स्कन्दपुराण के वाक्य का अर्थ है । : 
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ज्ञानं ज्ञानान्रिवाएरुच्छति ” (१) “ खसवेद हि तद्‌ ब्रह्म 
कुमारी खीछुख यथा, अयोगी बैच जानाति जात्यन्धो हि यथा 
घडस्‌ ” (२) “ दुःसहा रास संसारविषवेगविषूचिका, योग- 
गारुडसन्त्रेण पावनेनोपशास्थति ” (२) इत्यादि वचना से 
योग को ही आत्मज्ञानं का जनक कहा है । 

एवं च श्रवणसाच को आत्मसाक्षात्कार का जनक न मान 
कर श्रवणसननोत्तरभाविनिदिध्यासन पद्‌ वाच्य योगयुक्त 
वित्त को ही आत्मसाक्षात्कार का करण मानना उचित है, 
अतएव “ इश्यते त्वग्रया बुद्धया सच्मया सूक्मदाशीमिः ” छ 
इत्यादि भ्रुतियों में एकाग्र चित्त को आत्मसाक्षात्कार का करण 
कहा है । | | 

एवं गीताभाष्य में पूज्यपाद शङ्कराचाय्ये जी ने भी 
| शास्त्राचार्य्योपदेशशमादिसेस्कृत मन आत्मज्ञाने करणम्‌ ” 
इस वाक्य से योगसहकूत सन को ही आत्मज्ञान का करण 
कहा है । : 

एवं वृहदारण्यक में भी “समाहितो भूत्त्वाऽऽत्मन्येवात्मान 
पश्थेत्‌ ” (४) इस धति से समाहितचित्त योगी को ही आत्स- 
ज्ञान का अधिकारी कहा है । र 


( १) योंगरूप अभि शीघ्र हा निखिल पापपञ्जरपुञ्ज को दग्ध कर देता है, 


तिल पाप के दग्ध होने से प्रतिवन्धरहित ज्ञान प्राप्त होता है, ओ शान से 
निर्वाण संज्ञक मोक्ष प्राप्त होता है, यह कमेपुराणस्थ शिव वाक्य का अर्थ है। 

(२) यथा कुमारी पतिङ्गमजन्य खीसुख को नहीं जान सकती आओ. 
जन्मान्ध पुरुष घट को नहीं जान खकता तथा योगभ्यास से रहित पुरुष 


. आत्मा को भी नहीं जान सकता, यह दक्ष सुनि के वचन का अर्थ है। ` 


(३) हे राम ! जन्ममरणरूप संसार संशक जो विषवेग के तुल्य विषू- 
चिका रोग है वह बिना योगरूप गारुडमन्त्र से शमन ( निवृत्त ) होनी अस- 
म्भव हे, यह वशिष्ठ वाक्य का अथे दै । 

क अ्रवण मनन से सूचम उष्टिवाले पुरुषों कर निदिध्यासन द्वारा सूदम आ 
एकाग्र बुद्धि से आत्मा दश्य होता दै यदद कठयुति का अथे है। 

(४) ( समाद्दित ) समाधिनिष्ठ हो कर अन्तःकरण में स्थित हुये आत्मा 
को देखे, यह इस का अथे है । | 
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१२ पातञ्जचलद्शेनप्रकाशे- 
एवं छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी सनतकुमार ने नारद्‌ के प्रति 


 “्त्वशुद्धौ भ्रवा स्मृति! स्खतिलम्भे सचेग्नन्थीनां विप्रमोच्ः” (१) 
. इत्यादि से समाधिजन्य ऋतम्भराप्रज्ञासंज्क भवास्टृति को 


मोक्ष का कारण कहा है | 
क यद्यपि जिन को विपरीतभावना. उदय नहीं होती है उन 
को अवण-सनन से ही अप्रतिबद्ध ज्ञान का लाभ होने से 
कुछ नियम से योग आत्मज्ञान का कारण नहीं है, अतएव 
५ दौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञाने च राघव, योगो बृत्तिनि- 


` रोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ” (२) इस वाक्य से वशिष्ठमुनि 


ने विकल्प कहा है, औ भ्यानदीप में “ बहुव्याकुलचित्तानां 
विचारात्‌ तत्त्वधीनेहि, योगो सुख्यस्ततस्तेषां धीद्‌पस्तेन 
' शाम्यति ” (३ ) इत्यादि वाक्यों सं विद्यारण्य ने भी विच्षि 
“चिसो के प्रति ही योगाऽनुष्ठान कहा है कुछ निखिल जिज्ञा- 
झुयों के प्रति नहीं, तंथापि जिन पुरुषों को पूचेजन्माऽभ्यस्त 


_ थोग से इस जन्म में पूवीःभ्यस्त योगबल का लाभ हुआ है 


उन योगञ्ष्टों विषयक इन वचनों का तात्पय होने से दोषा- 
“भाव जान लेना, नहीं तो शङ्कराचाय्यादि के सत में भी 
संन्यास को ज्ञानसाधनता का लाभ नहीं होगा क्योंकि जन- 
कादि को बिना संन्यास के ही झानलाभ होने से तहां संन्यास 
का व्यभिचार इष्ट है। 

अतएव सवैज्ञमुनि ने इस व्यभिचार के प्राप्त होने पर 


“जन्मान्तरेषु यदि साधनजातमासीत्संन्यासपूर्वकमिदं अ्रवणा- 


दिरूपमर्‌ च विद्यासवाप्स्यति जनः सकलोऽपि यत्र तत्राश्रसादिषु 


. .( १) द्वितमितमेध्यभोजन रूप योग के अङ्ग से अन्तःकरण की शुद्धि 
होने पर धुवास्साति का लाभ होता है ओ उस के लाभ से अविबेक आदि 
सब ग्रन्थियं विमुक्त हो जाती हैं । | 

(२) चित्तनाश रूप मोक्ष के दो उपाय हें एक योग औ छितीय - शान! 


` यइइस का भाच है। | 


(३) विचिस चित्ता को केवल विचार से आत्मज्ञान न होने से योग दी 


उन के लिये मुख्य है क्योंकि योगद्वारा चित्त विक्षेप से रादित हो जाता दै। 
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डपोद्घातः । १३ 


वसन्ननिवारयासः” सं. शा. अ. ३श्लो. ३६० †' इस वाक्य से पूर्व- 
जन्मअनुष्ठित संन्यास सदभाव को मानकर व्यभिचार का परि- 
हार किया है, एवं च जैसे कहीं बिना संन्यास से भी ज्ञानका 
लाभ होने पर पूर्वे जन्मकृत संन्यास को मान कर सन्यासको ज्ञान 
का अङ्ग खीकृत है तैसे यहाँ भी जहां बिना योगाभ्यास से ज्ञान 
प्रास हो जाय तहां पूर्व जन्माध्लुछित योग का सद्भाच मान 
कर योग को आत्मज्ञान का कारण जानना । 

अतएव भगवान ने “ तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौरवे 
देहिकं, यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरूनन्दन ” ( १ ) इस 
वाक्य से पूचेजन्मअचुछित साधन सम्पत्ति से उत्तर जन्म में 
फल का लास कहा है । [ ॒ 

इसी असिप्राय से ही पुराणों में “जैगीषव्यो यथा विप्रो 
यथा चेवाश्सितादयः, क्षत्रिया जनकाद्यास्तु तुलाऽऽधाराद्यो 
विशः, सम्पासाः परमां सिद्धि पूचोऽभ्यस्तखयोगतः ” (२) 
इत्यादि वाक्यों से जनकादि को पूर्यीऽभ्यस्तयोग से ज्ञान का 
लाभ कहा है। 

किञ्च जिन पुरुषों को पूवेजन्माःभ्यस्त साधनों से कथ- 
श्वित्‌ तत्त्वज्ञान उदय हो जाता हे उन को भी प्रारञ्धकमे- 


' प्रयुक्त दृष्ट दुःख की निवृत्ति के अथे योग अवश्य ही आश्रय- 


णीय है क्योंकि आत्मज्ञान आगामी तथा सञ्चित कर्मा के ही - 
नाश करण में समथ हे कुछ प्रारब्ध कमे की निव्वात्ते में नहीं । 


अतएव ब्रह्मसूत्रकार वेदव्यास जी ने तद्धिगम उत्तर पूर्वी- 


(+) यदि पूर्वजन्म में ही संन्याखपूर्चक अवणादि का अजुष्ठान किया 
होय तो उत्तर जन्म मे जिस किली आश्रम में रह कर भी पुरुष बिना सन्यास 
से विद्या का लाभ कर लेता है, इस के निवारण में किसी की सामर्थ्य नहीं हे। 

( १ ) तिस उत्तरजन्म में पूर्वं देह में होनेवाली बुद्धि के सग वह योगम्रष्ट 
संयोग का लाभ करता है, औ उसी से ही बह शीघ्र २ मोक्ष के लिये यक्ष 
में तत्पर होता है। : 

(२) जनकादिक पू्वेजन्माऽभ्यर्त योग से मोक्ष को प्राप्त इये हें। 
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१४ पातखलद्शनप्रकाशे-- 


ह्वयोरसंश्लोषविनाशौ तद्व्यपदेशाद ”& इस स्र से प्रारब्ध 
कर्मों से भिन्न ही कर्मों की आत्मज्ञान से निइत्ति कही है | 
एवं च प्रारञ्घप्रयुक्त दृष्ट दुख की निवृत्ति के अथ तथा 
मनोनाश और वासनाक्षय बारा जीवन्छुक्ति के सपादनाथ सबों 
कृष्ट योग सुक्त को उपादेय है यह सिद्ध हुआ। 
यदि कोई यह कहे कि आत्मज्ञन द्वारा विदेहखाक्ते के 
लाभ से ही कृतकृत्य होने से जीवन्छुक्ति की कुछ आवश्यकता 
नहीं कि जिस के लिथे थोगाभ्यास दारा सनानाश वा वासना- 
क्षय किया जाय, तो उस से हम यही कहेंगे कि आप देवलोक 
के भोग से ही अपने को कृतकृत्य मानकर विदेह झुक्ति के लिये 
महावाक्य का श्रवण भी सत कीजिये । 
यदि यह कहो कि क्षय अतिशय आदि दोष विशिष्ट होने 
से स्वगे हेय है तो निखिल दोषों में अग्रगण्य मनोराज्य तथा 
वासना को स्वयं दोषरूप होने से यह दोनों भी योग द्वारा हेय 
क्यों नहीं हो सकते, यदि यह कहो कि सनोराज्य से क्या 
. झनिष्ट होता है कि जिस की निवृत्ति के लिये योगाभ्यास 
अपेक्षित है तो और अनिष्ट तो अपने अन्तय्यांमी से पूछिये 
पर जो अनिष्ट कृष्णमहाराज जी ने श्रीसुख से कथन किया हे 
वह हम से श्रवन हीजिये-यथा “ध्यायतो विषयान्‌ पुस; सज्ञ- 
रनेषूपजायते, ” + “इत्यादि 
एवं च नित्िलाऽनथे भाजन प्रारव्ध कमे का निवतेक तथा 
मनोनाशवासना क्षय दवारा जीवन्झुक्ति का संपादक जो योगा- 
भ्यास वह अवश्यही सुशुक्ष को उपादेय है, सो यह योग यद्यपि 
श्वेलाःश्वतर, कठ, मैत्रायणी आदि उपनिषदों में प्रतिपादित है 
तथापि वह एकल साङ्गोपाङ्ग निवद्ध नहीं हें, अतः परमक्रपालु 
त 0000. ज्या 


# तिस परमात्मा के साक्षात्कार होने से आगामी तथा सञ्चित पुण्य 
पाप का ससगोभाव ओ विनाश हो जाता हे क्याँकि वेद में ऐसे ही लिखा 
है, यह इस का संक्षित्त अर्थ है। अ. ४ पाद १ सूत्र १३। 

१ विषयों का ध्यान करते हुये पुरुष का तिन विषयों में ( यह विषय मेरे _ 
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पतज्ञलिठुनि ने खुखुचुवाँ के उद्धाराथं वह याग सूत्र द्वारा 


साङ्ोपाक चार पादो सें विभक्तकिया है, इसी का नाम 
येगचतुब्पादो वा योगशास्त्र आ पातज्ञलदर्शन है, इन योग- 
खर्चा को अतिसंक्तिपत औ गढ़ाथ हाने से अनतिप्रोहज्ञानशाली 
जनों का इन से उपकार न देखकर भगवान वेदव्यास जी ने 
आव्यद्वारा सूषित औ परिवद्धित कर विशद किया है, ओ 
इस भाष्य को भो चणिक-परमाणु पुज्जादिनिरासप्रभूति 
अतिगहन विषयों से संवलित्र जान कर निखिलतन्त्रस्वतन्त 
चाचर्पतिसिश्र ने तत्वचेशारदी नामक व्याख्या से अलंकृत 
किया है, यद्यपि अनेक स्थलों में कठिन हाने से भाष्य ओ 
व्याख्या को अल्पविवरण हारा परिभूषित कर मॅने पहिले 
भी निखिलदेशीय विठज्जनॉ के यह दष्टिगाचर किया है 
तथापि हिन्दी भाषावेत्ताओं के उपकाराथ इदानीं इन्दोभाषा 
सें इस का अनुवाद कर यह्‌ प्रकाशित किया जाता है--- 


ero पल्ला 


सुख के जनक हैं | इस प्रकार रङ्गे हे! जाता हे इस सङ्ग से ( यद विषय मुझे 


मिल्ने ) इस प्रकार काम देता है और काम से उल काम के इनन करने वाले 
विषयक कोघ छत्पन्त दता है शै(र क्रोध से खंमोह = कतेव्या5इतव्य विवेक 
का अभाव होता .है, औ संमाह खे शाखाचाय्यापद्ष्टि अर्थ विषयक स्स॒ति 
का नाश देता दै ज्ञा स्मृति के नाश से आत्माउ5 हार बुद्धि का नाश होता 
है, औ। बुद्धि हे नाश से पुरुष नांश का प्राप्त देता है, अर्धात्‌ पुरुषाथ से भ्रष्ट 
हुमा ग्उ॒तप्राय दे जाता है । 
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' पार्वजलद्शनप्रकाशे समाधिपादः । १ 


Caw 


द नमोऽन्तय्यांसिण । 


७ 


भगवान पतञ्जलि वुद्धिमान थोगजिज्ञाखुजनॉ की प्रकृत 
शास्त्र में प्रवाति के अथे ( लिये ) तात्पयैद्वारा ( १) अनुबन्ध 
चतुष्टय का प्रतिपादन करते हुये सुख्यतः (२) चिकीर्षित 
शास्त्र के आरम्भ की प्रतिज्ञा करते हैं-- 
टिप्पण -अथ स्वामी आत्मस्वरूप उदासीन कृत विषमस्थल विवरणम्‌ । 
नमः श्री शरणापन्नपरिल्लाणपरायणनारायणाय गुरवे । 
(१) जिन के जाने विना ग्रन्थ के अध्ययन में प्रवीण पुरुषों की प्रदत्त 
नहीं हो सकती है एवंभूत जो ग्रन्थ में प्रबृत्ति के प्रयोजकीभूत विषय प्रयों- 
जन सम्बन्ध अधिकारी, चद अनुबन्ध कहे जाते हैँ, अथोत्‌ यावत्काल ( जब 
तक ) पुरुष को यह ज्ञात नहीं होगा कि इस अन्य में कोन २ विषय है, और. 
इस ग्रन्थ का प्रयोजन क्या है, और प्रयोजन के साथ ग्रन्थ का सम्बन्ध क्या है, 
और कौन पुरुष इख का अधिकारी है, तावत्काळ ( तब तक ) बुद्धिमान पुरुष 
की किसी ग्रन्थ में प्रवृत्ति नहीं होती है, इसी से दी शिष्टां ने विषय आदि 
चारों का नाम अजुबन्ध रक्खा दै, क्योकि यह चारोही अचु नाम अपने 
ज्ञान से अनन्तर ज्ञाता पुरुषों को शास्त्र म॑ बद्ध कर देते हैं, एवंच प्रकत 
योगशास्त्र मै भी पुरुषों की प्रवृत्ति के अर्थ वह अज्ुवन्ध प्रति पादन करने 
उचित हैं, नहीं तो प्रछत शाख में जिज्ञाखुजनों की प्रद्मात्ते नहीं होगी, खो 
यहाँ पर 'योगाचुशासन' इस शब्द से लक्षण, भेद, साधन, फल, खादित योग 
का निरूपण इस शास्त्र का विषय कथन किया है, औ निखिल अनथेःप्रहाण 
पूर्वक चितिशक्कि पुरुष की स्वरूपावस्थिति रूप केबल्य इस शास्त्र कां मुख्य 
प्रयोजन दै, सो अन्तिमं सूत्र से सूत्रकार ने कहा दै, एवं अवान्तर प्रयोजन 
गअ्रणिमादि ऐश्वय्यै का लाभ भी जान लेना, औं जो पुरुष इन; दोनों फलों 
की लिप्सा ( लाभ की इच्छा ) वाला है बद्दी इस का अधिकारी है, एव योग 
और कैचल्य का साध्यसाधन भाव, तथा शाख और योग का प्रतिपाद्यमातिः 
पादक भाव सम्बन्ध भी जान लेना । यद्यपि सूत्रकार ने इस प्रकार स्पष्टरूप 


` से थ्री सुख से स्वयं यह नहीं कदा है तथापि सूत्रकार का यहद अभिप्राय दै, 


इसी से ही 'तात्पय्ये द्वारा' यह गुरुचरण ने लिखा है। 
(२) मुख्यतःऱसाक्षात शब्दौचारण द्वारा । करने का इच्छा का विषय 


भूत चि्कार्षित कद्दा जाता है। 9. 
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२ पातञ्जलद्शेनकाशे । 


सू० अथ योगाऽचुशासनम्‌ ॥ १॥ 


भाषा--अथ शब्द यहां. पर † अधिकार ( आरम्भ) रूप. 
ho क 
अथे का वाचक वा द्योतक हे; ( १) आं योग शब्द अग्निम 


` सूत्र से वृत्ति-निरोध का वाचक है, एवंभूत योग का लक्षण, 


भेद, साधन, फल-निरूपन पूवेक अनुशासन = प्रतिपादन करने- 
चाला जो शास्त्र वह योगाश्लुशासन कहा जाता हे । 

तथा च यह अर्थ हुआ कि योग एवं योगोपयोगी अभ्यास 
वैराग्य यम नियमादि पदाथो का लक्षण, ( २) भद्‌, साधन, 
फल वणेन करनेवाले योग शास्त्र का में आरम्भ करता हूं, 
(३) यद्यपि सरकार ने योग का ही आरम्भ कहा हे तथापि 
यथा लोक में राजा गमन करता है इस कथन से सेना आदि 
परिवार सहित ही राजा का बोध होता है. तथा यहां भी 
प्रधान भूत योग का आरम्भ कहने से तत्साधन अभ्यासादि 
रूप परिवार का भी आरम्भ जान लेना । | 6 


(१२) कुछ यह मत जानना कि सवैत्र ही अथ शब्द का अर्थ आरम्भ 


दी दै क्याक ( अथातो ब्रह्मजिज्ञासा) इात्यदि मीमांसा सूत्रों मे अनन्तर 


अर्थ भी इस का शिष्टा ने माना हे, इसी के बोधनार्थं कहा है 'यहां पर? इति, 
अधिकार, प्रस्ताव आरम्भ, यह तीनों शब्द पकार्थक हे । 

(१) किसी का यह मत है कि अथ शब्द का अर्थ तो आरभ्भ नहीं है 
किन्तु जहां पर अथ शब्द का उच्चारण होय वहां जान लेना कि लिखनेवाले 
का तात्पय्यें ( आरम्भ करता हुं ) इस शब्द के अध्याहार में है, इसी का 
नाम द्योतक है । 

(२) योग का लक्षण २रे सूत्र से, औ भेद १७ घें, १८ चें, सूत्र से, औ 


. साधन १२ वे सूत्र से, फल अन्तिम सूत्र से, ओ अवान्तर फल तुर्ताय पाद से 


जान लेना, एवं अभ्यास-का लक्षण भेद १३ घे, १४ चें सूत्र से, औ वैराग्य 
का १५ वे। १६ वे। सूत्र से जान लेना। एवं अन्य भी स्थाने स्थाने समझ 
जेना । | 

(३ । यद्यपि ( दविरणयगभों योगस्य चक्का नान्यः पुरातनः ) इस योगी 
याशवल्क्य के वाक्य से प्राचीनाचाय्यै हिरण्यगर्भ ही योगशास्त्र के वक्ता 
प्रतीत होते हें तथापि उसी हिरण्यगभै-उपदिष्ट योग का पातजलि 
सांगापाङ्ग विस्तारपूवेक निरूपण करते हैं यह जान लेना, इसी से ही योग 
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समाधिपादः ३ 


यद्यपि ( मङ्लाःनन्तराऽरम्भप्रश्नकात्स्न्येष्वथो अथ ) ( १ ) 
इस कोष से अथ शब्द के अनेक अथ प्रतीत होते हैं तथापि 
(अथ इत्यंयमधिकारार्थः,† ) इस प्रक्कतसूत्रस्थभाष्य से यहां ` 
आरम्भाथक ही जानना। 
यद्यपि शिष्टों के आचरण से (२) वा (ओझ्काराष्थेकारो) 


, इत्यापि सूत्र प्रशूति प्रमार्णा से ग्रन्थारर्भ से अवश्य कतव्य 


मङ्गलाचरणं के बोधनाथ भी अथ शव्द का प्रयोग करना आव- 
श्यक है तथापि यथा लोक में भोजन आदि अन्य प्रयोजन के 

लिये नीयमान दधि आदि माङ्गल्य पदाथ भी स्थानान्तर गसन 
क्तो पुरुष को प्रयाण समय दृष्टि गोचर हुये शुभ सूचक होते 
है तथा आरभ्म आदि अन्य अथ बोधन करने के लिये उच्चारण 


किया हुआ अथ शब्द्‌ भी सद्ङ्गादि-ध्वनिवत्‌ श्रवण मात्र से 
योगाचुशासनम” यह कडा है, क्योंकि 


~ 


शासनम” ऐसे न कह कर मुनि 
अजु नाम पश्चात्‌ का दै, तथा च हिरण्यगर्म-उपदिष्ट योग का ही में पुन 
विस्तारपूर्वक प्रतिपादन करता हुँ-यह्‌ इस का आशय हे 

( १) मङ्गल, अनन्तर, आरम्भ, प्रश्न, सम्पूण इन्द पांचों अथों में अथ 
ओर अथो शब्द की शक्ति हे 

( न) यह. अथ शब्द्‌ आरम्भ अर्थ का वाचक दे, यह भाष्य का अर्थ है। 

(२) जिस काय्य का कोई सुति वा स्सृति साक्षात्‌ विधान न करती 
हाय किन्तु शिष्ट जन अचुष्ठान करते होय, चह कार्यं भी सदाचार रूप प्रमाण 
से करना उचित माना जाता हे। जैसा कि होलिका-दहन बसन्तोत्स-प्रस्रति 
तत्तद्देशीय काय्यों का करना यह पूर्वे मीमांसा में निर्णीत हे। एवंच मङ्गला 
चरण पूर्वक ग्रंथारस्भकरन रूप शिष्टाचार प्रमाण से ग्रन्थ के आरम्भ में 
मङ्गलाचरण अवश्य कतव्य हे थह इस का भाव दे, इस प्रकार अन्य ' ग्रन्थ- 
कारों के मत से मङ्गलाचरण की करतेव्यता प्रतिपादन कर .,इदानीं श्री ६ 
स्वामी जी अपने मत से मङ्गलाचरण करने में प्रणाम उपन्यास करते हे 
( आकार ) इत्यादि । यह सूत्र कात्य!यनसुनि-प्रणीत शङ्गयज्ञवंदप्रातिशाख्य 
का १७ वां है, आरम्भ मंगलाथ आकार वा अथ शब्द का उच्चारण करना 


` उचित है, यह भाष्यकार उबटाचाय्यै ने इस का अर्थ किया हे, एवं साङ्ख्य 
` द्शेन के पंश्चमाध्याय के ( मंगलाचरणं शिष्टाचारात्फलदशेनात्‌ स॒लितश्च ) 


इस प्रथम सूत्र से कपिलमुनि ने भी मंगलाचरणं की अवश्य कतंव्यता बोधन .. 
की है, इसी लिये इत्यादि सूत्र' यह आदि पद्‌ दिया है, सूत्र प्रभति पद : 


से 'मगलादीनी' इत्यादि महाभाष्यकार के वाक्य का संग्रह जान लेना । 
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_ही मङ्गल वोधन करता है (१) कुछ अर्थ इस का मङ्गल नहीं 
है यह जानना यही सबै आचार्य्यों का मत है, किंच आरम्भा- 
थक न मानने से प्रकृत शास्त्र के आरम्भ की प्रतिज्ञा का लाभ 

` भी नहीं होगा, इस से शास्लारम्स की प्रतिज्ञा के लाभाथे यहां 
पर अथ शब्द का आरम्भ अर्थ ही करना उचित हे, अन्य अथे 

की तो योग्यता ही नहीं है, यद्यपि शिष्य के प्रश्न से अनन्तर 
योग शास्त्र का आरम्म करते है-इस प्रकार अनन्तर रूप अथे 
का भी यहां सम्भव हो सकता है तथापि ऐसी उस की 
आवश्यकता नहीं है जैसी कि आरम्भ की प्रतिज्ञा की आवश्य- 
कता है। किंच यदि अथ शब्द का अथे आनन्तय्य साना 
जायगा तो 'आरभ्यते' इस पद्‌ का अध्याहार कर ( में आरभ्भ 
करता हूं ) यह अर्थ करने में- गौरव भी होगा, इस से अथ 
शब्द्‌ का यहां आरम्भ ही अर्थ जानना, यहां पर विज्ञारान्तर 
-भाषाचेत्ताओं के अनुपयोगी जान कर नहीं लिखा गया ॥१॥ 
इस प्रकार योगशास्त्र के आरम्भ की प्रतिज्ञा कर इदानीं 
द्वितीय सूत्र से योग का लक्षण कहते हें-- 

सू० योगश्चित्तइत्तिनिरोधः ॥ २॥ 

भाषा--चित्तवृत्तियों के निरोध ( रोकने) का नाम योग 

है, एणत्रयखरूप प्रकृति से सत्व रज तम इन्ह तीनों गणा 
में से जो लाघव ओ प्रकाश खभाच वाले खच्छ सत्व गुण का 

_परिणास % (कारये) विशेष वह चित्त ( १.) कहा जाता हे, 

(१ ) जैसा कि सुदङ्ग-दशैन मंगल का बोधक नहीं हे किन्तु स्उदंगध्वनि- 
श्रवण, तैसे अर्थ शब्द का अथे मंगल नहीं है किन्तु श्रवण दी मंगल हे । 
(४) पूर्वे धमे के परित्याग पूर्वक धर्मान्तर के ग्रहण करने को परिणाम 

कहते हैं, जैसा कि दुग्ध स्वनिष्ठ-विलक्षण-माघुय्ये तथा अतिद्रवीभूतता ओ 

रेचकता रूप धमे को त्याग कर काठिन्यादि रूप धर्मान्तर के ग्रहण करने से 


द्धि कद्दा जाता है, इसी से ही दधि को दुग्ध का परिणाम कहते हैं, सांख्य: 
योग-मत में काय्ये की परिणाम संज्ञा दे। द हू 

(१) यद्यपि सांख्य वा. योग दशन में तत्वों की उत्पत्ति ओ ग 
प्रकरण म चित्त तत्त्व का कहीं नाम नहीं आता है तथापि इन दोनों दशन 
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इसी चित्त के ही परिणामों की इत्ति संज्ञा है अथात्‌-यथा 


` अगाधजल परिपणे नदी में वायु प्रयुक्त चाश्चल्य से जल ही 


तरङ्ग भाव से परिणत हुआ गमन-आगमन-शील हो कभी 
तीर को त्याग चबहिसेख होथ इतस्ततः ( इधर उधर ) बहता 
हुआ प्रवाह से न मिल कर तीर सन्निहित गत वा खाड़ी 
प्रशृति से संबद्ध हो कर तदाकार परिणास को प्रास"होता है, 
आऔ कभी वही जल अपनी बहिखुखेता. का त्याग कर प्रति 
लोम ( उलटे ) बेग को धारन कर खअङ्गी सूत प्रवाह के सन्नि- 
हित ही तरङ्जाकार से परिणत होता है, औ कभी बात प्रयुक्त 
चंचलता के अभाव से अपने स्वरूपभूत प्रवाह में ही अन्तश्ूत 
हो जाता है, तथा चित्त रूप नदी में भी विषयज्ञान-जनित 
संस्कार रूप वायु से अनेक प्रकार की तरङ्गे उत्पन्न हो कर 
कभी नेलादि इन्द्रियोंदारा वाद्य चिविधि घटादि पदार्था स्‌ 
संबद्ध हो उन्ह विषयों के सामान आकार को धारन करती 
हैं, औ कभी बहिसुख परिणाम को व्याग कर अपने कारणभूत 
चित्त के सन्निहित ही कास, क्रोध, राग, लोभ सोहांदि रूप से 
स्थित होती हैं इन्हीं परिणाम विशेषों का नाम वृत्ति है। 

सो यह चिक्तवृत्तियाँ निरन्तर ही वाद्यघटादि आकार से 
आऔ आन्तर कामादि आकार से उत्पन्न होती रहती हें, सो 
यहां इन्ह दृत्तियों के स्वभाव-सिद्ध प्रवाह का अपने कारण 


` भूत चित्त में लयलीन होकर रुक जानाही चित्तबृत्तिनिरोध 
“कहा जाता हे, (१) अर्थात्‌-जब पूर्वे पुण्य के परिपाक से दीघे 


में बुद्धि के स्थान में चित्त का औ चित्त के स्थान में बुद्धि का परस्पर व्यच- 
हार देखने से वुद्धिसक्षक मद्दततत्त्व ही का भेद चित्त तत्त जनाना चाहिये, 
इसी आशाय से ही चित्त को प्रति का सात्विक परिणाम कहा है। सांख्य. 
प्रवचनभाष्यकार विज्ञानभिछु ने भी प्रथमाध्याय के ६४ चे सूत्र में चित्त का. 
बुद्धि में ही अन्तर्भाव कहा है । न 
(१) जैसे जल तरंगाकार परिणाम को त्याग कर अपने स्वरूप में अच- 


_ स्थित दो जाता है तैसे विविधविषयाकार परिणाम त्याग कर चित्त का स्वरूपा- 


बस्थित हो जाना ही चित्तवृत्तिनिराध कहा जाता है, यह तत्त हे । 
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काल आद्रपूवेक सत्कारसवित दृढ़ अभ्यास ओ वैराग्य दारा 
चित्त की वहिसुख प्रवाहशीलता और आन्तर कासाकारादि- 
हि ` रूप-प्रवाह-शीलता निद्वत दो जाती है औ केवल चतुझे जादि-- 
| ` च्येयाकार-सात्विक-तरङ्ग से ही चित्त परिणत हो जाता हे;तव 
उ वही चित्त एकाग्र परिणाम वाला कहा जाता है, औ इसी 
चित की अवस्था को ही संप्रज्ञातयोग वा संप्रज्ातसमाधि भी . 
कहते हैं । व | 
आऔँ फिर जव पर वैराग्य के सेवन से वही चित आन्तर-ध्येया- 
कारता से निवृत्त होकर निस्पन्द-निस्तरङ्ग-निवातदेसस्थ-जल- 
चत्‌ अचल हो जाता है तब वह चित्त निरुद्ध कहा जाता हे, 
'इसी अवस्था को ही असंप्रज्ञातयोग वा असप्रज्ञातसमाघि भी 
कहते हैं । | 
|| भाव यह है कि-चिप्त सूढ, विचिस एकाग्र, निरुद्ध भद से 
| ` चित्त पंच प्रकार का हे, तहां जो चित्त रजोगुण की बहुलता : 
से अत्यन्त चश्चलशील होकर ऐहिक मिथ्या विषय सुखादि सें 
सत्यत्व-वुद्धि से तत्पर होकर जलौका ( जोंक ) के तुल्य एक 
विषय को त्याग कर अन्य विषयों का ग्रहण करताहुआ कदापि . 
स्थिरता को प्राप्त नहीं होता हे वह चित्त चित कहा जाता है 
यह चित्त बहुलता से देल वा दानवों का होता है, ( १ )। 
EF 'औ जो चित्त तमोगुण के आधिक्य से कलेव्या5कतेव्य- 
विवेक से शून्य हो कर निरन्तर निद्रा तन्द्रा आलस्य प्रभति सें 
, हीमम्न रहता है औ कदाचित्‌ आलस्य को त्याग किसी कमै में 
प्रवृत होने पर भी कोधान्ध हो कर अकारण किसी के मारण 
,मेंही तत्पर हो जाता है वह चित्त सूढ़ कहा जाता है, यह 
चित बहुलता से पिशाच वा राक्षसा का होता है (२) । 


a, ee कक 


- (१ ) इन्दी के समानप्रकातिक धनमदःमत्त पुरुषों का चित्त भी क्षिप्त दी 
| जानना उचित हे । . क नस 

उनका (२) इन्हीं के तुल्य स्वभावशील मदिरापान करनेवाला का चित्त भी . 
मूढ दी समझना । 
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आ जो चित सत्व गुण की प्रधानता से सवेदा दुःखसाधन- 
जातपदार्थो का परित्याग कर प्रायः खुखसाधनकम करने में 
ही उद्यत रहता है सो चित्त विचिस (१) कहा जाता है, 
यह चित्त प्रायः देवताओं का होता है, (२)ओ जो चित्त 
रजतमरूपसल के संपेक से विरहित हो विशुद्धसत्त्वगुणप्रधान 
हुआ किसी सूच्मतत््व का आलम्बन कर प्रतिक्षण निवीत 
देशस्थदीपशिखावत्‌ स्थिरता को घारन करता है वह एकाग्र 
कहा जाता है, ( ३) इसी को एकतान भी कहते हैं । एताइश 
चित्त उन्हीं का होता है जो कि यसनियमादि ( ४ ) के अभ्यास 
से संप्ज्ञातसमाधि में आरूढ़ हो चुके हैं । 

ओ जो चित्त निरालम्बन हो स्वकारण प्रकृति में लीन होने से 
निस्तरङ्ग निस्पन्द होकर दग्धरज्ज के तुल्य केवल संस्कार 
साचहीशषवाला हुआ भअजितचंणकाकार होने से स्वकार्यजनन 
में असमर्थ होता हे वह निरूद्ध (४५) कहा जाता है एताइश 


(१) यहां पर विक्षिप्त शब्द से अधिक त्ति नहीं जानना किन्तु त्ति 
चित्त से जो विशिष्ट अथोत्‌ उत्कृष्ट ( श्रेष्ठ ) होय वह विक्षिप्त समभना, उत्कृष्टता 
इस मे यह है कि क्षि चित्त रजोगुण के आधिक्य से सवदा चंचल ही रह 
कर स्थिरता को कभी भी नहीं धारन करता है, औ विज्षिप्त चित्त सत्त्व गुण 
के प्रभाव से चांचल्य को परित्याग कर समय २ स्थिरता को भी स्वीकार 
कर लेता है । 

(२) निष्काम कमोचुष्ठान वाले जिज्ञाखुओ का चित्त भी विक्तिप्त ही 
होता है। & शि 

(३) विक्षिप्त चित्त से एकाग्र चित्त का यह भेद दे कि वित्षिप्त चित्त मै 
रजोगुण के लेश सहित सत्वगुण प्रधान रहता है औ एकाग्र में बह रजो लेश 
भी न रह कर विशुद्ध सत्वगुण प्रधान द्ोता हे । र 

(४ ) यमनियमादि अङ्गो का नरूपण द्वितीयपाद में होगा । 

(५) एकाग्र चित्त खे निरुद्ध चित्त का यही भेद हैं कि एकाग्र में किसी 
न किसी तरव का अवलम्बन 'सहारा? बना रहता है, ओ निरुद्ध चित्त निरा- 
लम्बव हो कर सुतःय दो जाता है। यहां पर यह भी जान लेना उचित हे | 
कि जैसे ज्षिप्तादि अवस्थाप चित्त के धमे हैं तैसे निरुद्धावस्था सी चित्त का. 
ही धमे है कुछ पुरुष का नहीं, क्योंकि पुरुष को नित्य कूटस्थ होने से परिणा- - 
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चित्त परवैराग्य $ शीला का हाता हैं, इसी निरुद्ध चित्त 


चाले को ही प्र्ीएक्लेश, ळृत्यकृत्य आ जीवन्छुक्त कहा 
जाता है। ह Fe 
इस प्रकार यह एकही चित चिसादि भूमिका के 
भद से पंच प्रकार का कहा जाता ह इन पाँचा अवस्थाओं 
में से अन्त की दो अवस्था ही योग शब्द वाच्य हैं अन्य नहीं, 
कारण यह कि चिस-सूढ अवस्था तो रज तम का आधकता स. 
योग की विरोधिनी ही दे, केवल विच्षिसावध्था कुछ कुछ योग 
के अनुकूल हो सकती है परन्तु उस में भी रजोशुण का सपक 
रहने से वह भी हेयकोटि में ही हे, ( १ ) इसी से ही आष्य- 
कारों ने (विक्षि चित्त (२.) मे _ होनेवाली निरोधसञ्ञक 
स्थिरता को बहुल-विच्षप-संबलित होने से योग-शब्द्‌-वाच्यता 
का अभाव कह कर ) ( जो एकांग्र चित्त (३) में होने वालां' 
राजस तामस दृति. का निरोध परमाथमूत ध्येय वस्तु का 
साचात्कार कराता है, ओ क्लेशों का समूल उच्छेद करता 
- है, औ बन्धन के कारण कर्मजन्य अद्ृष्ठों को भूज कर आगामि 
जन्मादि-उत्पादन में असमर्थ कर देता है, ओ असम्मज्ञात- 
समाधि के लाभ की योग्यता का सम्पादन कर देता हं वह 


Rn रद ला कारपामाह ~ ~ ~ ~ 
मिता का अभाव से तिस में वृत्ति का कभी उदय कभी निरोध दोना 


~ ~ 


संभव नही है, इसी से ही भाष्यकारो ने निरोध को चित्त का धर्म कहा है। 

( # ) पर वैराग्य का लक्षण १६ चे सल मे देखो । 

( १ ) यद्यपि चिक्षि्तावस्था मे स्थिरता के सञ्गाय से कुछ २ योग कें 
संचार होने की संभावना हो सकती है तथापि उस स्थिरता को चित्त पर 
अत्यन्त ही सूच्म काल रहने से चह स्थिरता योग की उपयोगिनी नहीं दै, यह 
इस का भाव है । र कडी - क: क. 

(२) विजक्षित्ति चेतसि विक्षेपोपसजर्नाभूतः समाधिन योगपक्षे व 
इस भाष्य का अनुवाद करते हँ, 'विज्षिप्त इत्यादि से? | 
` (३) "जो पकाग्र' यहां से. लेकर 'वह असप्रज्ञात योग कदा जाता है, 
यहां पय्यैन्त 'यस्त्वेकाग्रेचेतसि' इत्यादि भाष्य का अनुवाद है, भाष्य का पाठ 
लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं हे, इस से नहीं लिखा । 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


त काहि 


Sos ns 


००७३ Faas: 0८२9 
FR I BY SO HE AY Yeh KLIS BRAINS YC SNCS 
£ 


समाधिपादः | | है. 


निरोध संप्रशातयोग कहा जाता हे, सो यह संप्रज्ञात 
वितकानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत, अस्मितानुगत 
भेद से चार प्रकार का है, यह आगे कहा जायगा †, और 
जिस निरोध में ध्येयाकार वृत्ति भी नहीं रहती है चह अस- 
स्प्रातयोग कहा जाता है) इस प्रकार एकाग्र औ निरुद्ध 
अवस्था को ही याग पद्‌ वाच्य कहा है अन्यां को नहीं, बस 
यही दो प्रकार का योग सूत्रकार ने चित्तवृत्तिनिरोध पद्‌ से 
लक्षित किया है। 

आशङ्का-इस पूव कथन से यह निश्चित हुआ कि एका- 
ग्रावस्था में विद्यमान (होने वाली) ध्येयाकार सात्विकी चित्त- . 
वृत्ति ओ निरुद्धावस्था में विद्यमान, निखिलवृत्तियों का 
निरोध यह दोनों ही योग शब्द्‌ के वाच्य हैं, औ यही भाष्य- 
कारों ने माना हे, परन्तु ऐसा मानने से जो चित्तवृत्तिनिरोध 
रूप योग का लक्षण खूत्रकारों ने कहा है सो लक्षण अव्यासि 
दोष ग्रस्त (१) होने से दुष्ट होगा, क्यॉकिं संपज्ञात योग में 
ध्येयाकार बृत्ति के सद्भाव से बृत्तियों का निरोध न होने से 
बृत्ति निरोध रूप लक्षण वहां पर वत्तमान नहीं है, यदि यह 
कहा जाय कि ( सूच में (२) सब शब्द का ग्रहण तो सूत्र- 


(% ) सम्यक प्रकार से ध्ये वस्तु का प्रज्ञान=्लाक्षास्कार होता है जिस 


७ 


~ 


निरोध मे वह संप्रज्ञात कहा जाता हे। 

(१) इस पाद्‌ के १७ चे सूत्र के व्याख्यान में यह स्पष्ट होला । 

(१) जो लक्षण निखिल जच्य में न रह कर किसी एक ल्य में चरते 
वह लक्षण अव्यासिदोष ग्रस्त कहा जाता है, अतएव कापेलवर्णंबाली गईया 
कही जाती है, यह गो का लक्षण दुष्ट माना जाता है। क्‍योंकि यह लक्षण 
रक्तवर्णवाली गया म वत्तैमान नहीं है, एवं च चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग 
लक्षण भी संप्रज्ञातयोग रूप लच्य में न रह कर केवल असंप्रज्ञातयोग में 
वतेने से अव्यास्तिदोष ग्रस्त होगा, यह इस का भाव है । 


(२) जिस उपाय को आयण कर भाष्यकारों ने अ्रव्यात्ति का परिहार 


ग्रन्थ से । 


'किया है उसी उपाय का प्रदर्शन कर दोष निराश करते हें (सूत्र मे) इत्यादि 
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कार ने किया ही नहीं जिस से निखिल ृस्तिनिरोध को ही 
योग साना जाय किन्तु घृत्ति-निरोधसाज्ञ कहा है, एव च किसी 
एक वृत्ति का निरोध चाहिये, सो राजसतामस बसियो का 
निरोध एकाग्रांबस्था में होनेवाले संपज्ञातयाग में भी विद्यमान 
है, इस से यह लक्षण अव्याति दोष ग्रस्त नहीं है, ) सो भी | 
समीचीन नहीं है, कारण यह कि-ऐसे मानने से अव्यासि दोष | 
का यद्यपि वारण हो सकता है परन्तु अतिव्यासिरूप दोष (१) | 
एक अन्य गलेपतित हो जाता है, क्योंकि सवे पद्‌ के ग्रहण | 
करने से आप ने यही अर्थ साना है कि किसी न किसी वृत्ति | 
के निरोध का ही नाम योग है, एवंच जैसे राजसतामस वृत्ति | 
का निरोध संप्रज्ञात में है ऐसे सात्विक बृक्ति के निरोध को | 
चिस अवस्था में, ओ राजस घृत्ति के निरोध को झूढादि | 
अवस्था में विद्यमान होने से उनन्‍्हों को भी योग मानना | 
पड़ेगा, परन्तु सो किसी को संमत नहीं, तथा च किसी न | 
किसी घ्राति निरोधरूप योग लक्षण को अलक्ष्य चिसादि | 
अवस्थाओं में वतेने से यह लक्षण भी दुष्ट ही है। | 
समाधान - योगजिज्ञाखुजन ! योगतत्त्ववेत्ता विचज्षणजन 
इस आराङ्का का वारण इस प्रकार करते हैं कि-न तो हम 
अव्यासि के भथ से निखिलवृत्तिनिरोध को योग कहते हें, 
ओ न अतिव्याति के भय से किसी एक बृत्तिके निरोध को 
ही योग कह सकते हँ; किन्तु केश-कसे-चासना का ससूल- 
नाशक जो पृत्तिनिरोध, वही योग पद्‌ का वाच्य साने हैं ( २), 


UN OI 


व्यापिरूप-दोष-युक्त कहा जाता है; जैसा कि गइझा का लक्षण श्टंगवाली। | 
क्योंकि यहद लक्षण गो रूप लक्ष्य में रह कर अलदय़ महिष प्रश्रति में भी. 
वर्तमान है, तैसे यहाँ पर किसी पक वृत्ति के निरोध को योग लक्षण कहने 
से अलच्य ज्षिप्तादि अवस्था में भी इस लक्षण की विद्यमानता से यह लक्षण | 
सी अतिव्याप्तिरूप-दोष-युक्त कहा जायगा यह इस का भावह्रै। ' 

(२) अविद्यादि क्लेश, पुण्य पाप रूप कमे, तथा शुभाशुभ वासना दी 
पुरुषा का बन्धकारक हें, अतः इन्हों का नाश ही पुरुषों को मुख्यतया अभी 


| 
ha he we 0. | 

(१) जो लक्षण लकय में रह कर अलच्य में भी वर्ते वद लक्षण अति | 
| 

| 

| 
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समाधिपादः । ११ 


एवच एकाग्रावस्था में विद्यमान ( होनेवाले) संप्रज्ञातपद्‌-चाच्य 
राजसतामसवृत्ति के निरोध को निरुद्धावस्था में विद्यमान 
असप्रज्ञातपद-वाच्य निखिलद्वात्तिनिरोध को क्षेशादि का नाशक 
होने से यह दोनों ही अवस्थाय योगपद्वाच्य हुयी, आ 
विक्षि थूसिका में. विद्यमान ध्येघाक्ार सात्विकद्वत्ति के 
निरोध को आओ चि भूमिका सं विद्यमान सात्तिविकतामसब्वत्ति 

निरोध को ओ सूढ़ावस्था में बिद्यमान सात्त्विक राजस 
वृत्ति के निरोध को केशादि का नाशक न होने से यह तीनों 


- अवस्था यागपद्‌ वाच्य नहीं हे, इस प्रकार अव्याप्ति अतिच्यासि 


रूप दोषविनिसुक्त होने से यह लक्षण ही सर्वधा आश्रणीय 
है, और यही भाष्यकारों का आशय हे | अतएव प्रथमसूत्र के 
व्याख्यान में वेदव्यास जी ने (जो (१) एकाग्रचित्त में विद्यमान 
केश कमंवासना का ससूल नाशक निरोध वह संप्रज्ञात योग कहा 
जाता ह) इस प्रकार सप्रज्ञातयाग: को रेशादि का नाशक. 
कहा है । जब कि संप्रज्ञातयोग भी लेशादि का नाशक है तों 
असम्प्रशातयांग खुतरां ही केशादिनाशक हुआ, तथा च 
हेशादिनाशकत्व रूप घम को एकाग्र निरुद्धसूमिका सें विद्य- 
सान होने से यही लक्षण समीचीन है । इसी लक्षण को 
आश्रयण कर ही टीकाकारवाचस्पतिसिश्र ने अव्याप्त्यादि 
दोष का उद्धार किया हे । जह त 
जो कि योगरवातिककार विज्ञानभिक्षु ने (किसी एक वृत्ति 
क॑ निरोध को योग कहने से क्षिप्तादि भूमिकाओं को भी 


हे, ओ इन्हो के नाशार्थे ही पुरुष योग मै प्रदत्त होते हैं, सो इन्द सब का. . 
नाश संप्रज्ञात अओ असप्रज्ञात योंग से ही होता है अन्य ले नहीं, इस से यह 
दोनों ही अवस्था योगपदचाच्य हें अन्य नहीं, इसी को ही लक्षणसमन्वय 
द्वारा स्पष्ट करते ह, 'एवच' इत्यादि ग्रन्थ से, क्नेशादि का लक्षण, भेद, द्वितीय 
पाद्‌ म स्पष्ट रीति से कहा जायगा | 


(१) सम्प्रज्ञात योग भी क्लेशो का नाशक है इस में प्रमाण के लिये 
क्षिणोति च क्लेशान! इत्यादि भाष्य का अनुवाद करते हैं 'जो' इत्यादि से! 
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फिर भाष्यकारानसारी वाचस्पतिसिश्र उक्त सरल मागे का 


१२ पातञ्जलदशेनप्रकारो \, 


योगपद्वाच्यत्व हो जावेगा) इस प्रकार अतिव्यासिरूप दोष 
का आपादन कर ( द्रष्टा पुरूष की अपने शुद्ध रूप में अवः 
स्थिति का हेतु जो निरोध सो योगपद्‌ अभिषेय है) 
इस प्रकार उत्तर सूत्र (१) के संग इस सूत्र की एकवाक्यता 
संपादन द्वारा समाधानान्तर का आश्रयण कर एवाक्त दोष 
का निराकरण (वारण) किया है, सो भाष्यविरुद्ध (२) 
होने से हेय जानना । . किंच परस्पर अन्वय की योग्यता के 
अभाव से एकवाक्यता का सभव भी नहीं हो सकता है। 
किंच सम्पज्ञात योग में ध्येयाकारषृत्ति के सद्भाव से द्रष्टापु- 
इष की स्वरूपावस्थिति का अभाव होने से यह लक्षण अव्या- 
सिदोष से भी ग्रस्त है । यदि यह कहो कि असम्पश्ञातद्वारा 
सम्प्रज्ञातयोग भी स्वरूपावस्थिति का हेतु हो सकता है, तो 


त्याग कर परम्परा का आश्रयण. करना पिण्डमुत्खज्य कर 
ल्ह (३) इस न्याय के तुल्य उपहासजनक ही कहा 
जायगा, अलम्‌ । | 


[a 


~ ~ ~ ह ' 

यहाँ पर एक आशङ्का यह भी उत्थित होती है कि एकही | 
चित्त का परस्पर विलचण चिस्तादिखूमिका् से सबन्ध किस | 
निमित्त से होता है? औ असम्प्रज्ञात समाघिद्वारा ध्ययाकाए | 


| 
| 
। 
१ । 
। 
| 
। 
| 
| 
| 


सात्विकी बृत्ति का भी निरोध करने में क्या कारण है! 


(१) ( तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थ(नम्‌ ) यह उत्तर सूत्र है । र क 

(२) भाष्यकारों ने इस सूत्र के अवतरण में ( तस्य लक्षणामिधित्त | 
सूत्र प्रववृतते ) इस वाक्य से ( तिस योग के लक्षण कथन को इच्छा स यह | 
उत्तर सूत्र प्रवृत्त होता दे) इस प्रकार इस एक ही सूत्र का योगलक्षणपरत | 
कथन किया है, यदि दोनों ही सूत्र मिल कर योगलक्षण परत्व होते त 
( इद्‌सूत्र ) यह एकवचन असङ्गत होगा, क्योंकि आप के मत मं द्विवच ॥ 
ही कहना उचित था, इस प्रकार भाष्य विरोध जान लेना । न पती 

(३) एक मलुष्य कुकुर को ग्रास ( कौर , देने लगा तो वह हू । 
त्याग कर उस के हाथ को चाटने लगा, यह न्याय का अथै दै अथात. 
स्पति मिश्र उक्त लक्षण को त्याग कर अपने मन से दुश्लक्षण रचना | 
की निष्फल दै । 
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समाधिपादः । . १३ 


इस आशङ्का का वारण भाष्यकारो ने इस प्रकार किया 
है- चित्त त्रिणुण है, और. छणों का स्वभाव चश्चल है, इस से 
गुणों के न्यूनाधिकभाव से ही चित्त अनेक भूमिकाओं से 
संबद्ध हो जाता है कुछ स्वभाव से नहीं, अधथोत्‌-रज्जुबत्‌ 
सत्वादि ग॒ुणत्रय निर्मित होने से चित्त त्रियुण है, अतएव जब 
वह प्रर्या-प्रसाद-प्रीति-लाघवादि-(१) घर्मेशील होता है तब 
वह चित्त सात्त्विक कहा जाता हे, आओ जब प्रबृत्ति परिताप- 
शोकादि-(२) धर्मों को घारण करता है तब राजस कहा जाता 
है, ओर जब स्थिति--आवरण-दैन्य-गोरव-आलस्यादि (३) 
घमीविशिष्ट होता है तब तामस कहा जाता हे! 


भाव यह है कि-यर्व्यपि प्रकृति का सात्त्विक परिणाम होन 
से चित्ततत्त्व स्वभावतः ज्ञानशील ही है तथापि त्रिशुणात्मक 
होने से जिस काल में सत्त्वगुण से न्यून आओ परस्पर दोनों 
तुल्य रजतम शुणों से संबद्ध हो जाता है तब वह शब्दादि 
विषयों को औ आणिमादि ऐश्वय्यों को ही प्रिय जानकर उन्हा 
में ही आसक्त होकर विहल हो जाता है, अतएव एताइश चित्त- 
चित कहा जाता है। औ जिस समय में सत्त्व अ रजोगुण 
को परास्त कर केवल तमोणण ही पसर कर चित्त को आवरण 


(१) ( प्रख्या ) तत्त्वज्ञान, (प्रसाद ) प्रसन्नता, ( प्रीति ) अभिरुचि, 
डत्साह, ( लाघव ) इलकापन, आदि शब्द से प्रकाश, दया, क्षमा, धेय्य, 
कतेव्या5कतेव्यविवेकादि सत्त्विक धमां का ग्रहण जान लेना । 


(२) (प्रवृत्ति ) कर्मों के आरम्भ करने में उद्योगशीलता, ( परिताप) 
अभिलावित काय्य की पूर्णता न होने ले चिन्ताविशष, ( शोक ) पुत्र कलः 
त्वादि के वियोगप्रयुक्क खेद, आदि शब्द से लोभ, ईष्यॉदि अन्य राजसधमों 
का भी ग्रहण जान लेना । : 

( ३) (स्थिति ) प्रवृत्ति का विरोधी स्तब्धःभाव, चा विहलता, (आवरण) 
तत्त्वज्ञान का प्रतिबन्धक अज्ञान का शक्तिविशेष, ( गौरव ) भारीपन, ( दैन्य) 
घीरता का अभाव, आलस्यादि इस आदि पद से भयआदि अन्य भी तामस 
धर्मों का ग्रहण ज्ञान लेना । 
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कर लेता है तब वह चित्त अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वय्यै(१) 
निद्रादि में मग्न होने से सूढ़ कहा जाता है। औ जिस समय 
में आवरण स्वभाव तमोणुण की प्रचीणता से चित्त मैं सत्त्वः 
गुण का विकाश होता है तब वह प्रकृति आदि खूदम तत्त्व की 
विवेचना में नेपुण्यशाली, ओ रजोछण को लेशमात्र से संसि- 
लित होने से धमे, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वय्यादि विषयों में उन्सुख 
( प्रशत्तिशील ) हो जाता है एताइश चित्त ही चिस से विशिष्ट 
होने से विक्षित्त कहा जाता है । 

औँ जिस काल में अश्यास वेराग्य दारा एकवार रज औँ 


तमोगुण के अपास्त ( निरा ) होने से विशुद्ध सत्त्वगुण का 


प्राधान्य हो जाता है तब वह चित्त स्वाभाविक झानस्वरूप 
निज रूप मं अवस्थित हुआ प्रकृति पुरुष के विवेक में भग्न हो 
घमेमेघ समाधि ( ३) में उन्मुख हो जाता है, इस धर्भमेघस- 
माधिनिष्ट चित्त को ही योगीजन परप्नसङ्ख्यान (३) कहते हैं। 
- आ जब (४) फिर विवेकख्याति क्ले उद्य होने से ऋत- 


स्भराप्रज्ञा द्वारा योगी का चित्त ( चितिशक्तिरूप पुरुष तो. 
परिणामत्रय रहित (४) युणत्रयातीत, निर्खप (६) दर्शितविषय, 


शा 


(१) ( अनेश्वय्ये ) इच्छा का प्रतिघात अथोत्‌ मनोरथ का पूणेता का 

अभाव | 
(७ ३ 

(२) धर्ममेघ समाधि चतुथेपाद के २६ बे सूच में वणेन किया जायया! 

(३) चिवेकपूचक ध्येयतत्व के साक्षात्कार का. नाम परप्रसंख्यान है, 
यद्यपि या एकाग्रचित्त का थमे ही है कुछ चित्तस्वरूप नहीं, 
तथापि | के अभेद को आश्रयण कर चित्त को ही परप्रसंख्यान कहा 
गया दे, यह जानना | 


(४) इस प्रकार एक चित्त का अनेक भूमिकाओं से सम्बन्ध होने 


"९ २ न्यू )“ 
- गुणा के न्यूनाधिक भाव को निमित्त कह कर इदानीं विवेकख्याति के निरोध 


_ में कारण प्रद्शनपूर्वेक निरोधभूमिका का स्वरूप निरूपण करते हैं ( औं जब) | 
` इत्यादि ग्रन्थ से । । 


ही (५) धमे, लक्षण, अवस्था, रूप भेद से तीन प्रकार के परिणामों का 
रूपण तृत्तीयपाद के १३ वे सूत्र के व्याख्यान में देख लेना । 


(६) निलंप =जैसे नेत्रादिइन्द्रियों द्वारा विषया से बुद्धि संबद्ध होती दै 
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समाधिपादः । १५ 
शुद्ध, अनन्त हे, ओ विवेकर्घातिसञ्शक ध्येयाकारसात्विक- 
बुद्धिवृत्तिरूप जो प्रसंख्यान वह परिणासशील, सत्त्वयुणात्मक, 
च्येयलिस, जन्य, मलिन, सान्त होने से पुरुष से विपरीत हे, 
अतः यह प्रसङर्यान भी हेयकोटि में ही ) है, इस भावना 
(विचार) से विवेकख्याति में भी रागराहित हो कर पुरुष का 
निजरूप में अवस्थान के अर्थ ज्ञामप्रसादसञ्ञक परवेराग्य 
द्वारा विवेकर्याति को भी निरुद्ध कर अवस्थित हो जाता हे, 
तथ वह निरुद्धावस्थ चित्त संस्कारशेष कहा जाता है, यह 
संस्कारशेष चित्त ही निर्बीजसमाधि (१) नाम से व्यवहृत 


' होता है, इंसी निरुद्धावस्था को ही योगतत्त्वविज्ञाता असस्प- 


ज्ञातसमाधि कहते हैं, क्योंकि इस दशा ( अवस्था ) में ध्येया- 
कार वृत्ति का भी अभाव होने से किसी वस्तु का सम्यकू 
प्रकार से ज्ञान नहीं होता हे । 

इस प्रकार गुणा के न्यूनाऽधिकभाव से एक ही चित्त का 
अनेक भूमिकाओं से संबन्ध ओ पुरुष की स्वरूपाचस्थिति के 
अथ ध्येयाकार वृत्ति के निरोध का आवश्यकत्व जान लेना (२) 


तैसे पुरुष किसी से संबद्ध नहीं दे, क्योकि यह असंग दे, इसी से निर्लप 


कहा जाता है। यदि पुरुष निर्लेप ही है तो फिर विषयों का प्रकाश कैसे 
करता है? इस का उत्तर कहते हें, ( दर्शितविषय ) इति। बुद्धि दिखलाती 
हे विषय जिस को वह दर्शितविषय कहा जाता हे, अथोत्‌ वचुद्धिवृत्तिरूप 
उपाधि खे ही विषयों का प्रकाश पुरुष करता है कुछ स्वभाव से नहीं, अत- 
एव सुखदुःखमोह रूप बुद्धिनिष्ठ धमो से असंबद्ध होने से स्वभावतः पुरुष 
शुद्ध है, यह सब तृतीय चतुर्थे सूत्र के व्याख्यान में स्पष्ट दोगा । 

( १) अविद्यादि क्लेशों से अविद्ध ही जन्म औ भोग के देनेवाले जो 
घर्मा ऽधम रूप बीज सो सव इस समाधि के प्रभाव से चष्ट हो जाते हं, इस 
“से इस अवस्था का नाम निर्बीज कदा जाता दे । 

(२) भाव यह दै कि -जब तक ध्येयाकारवृत्ति विद्यमान रहेगी तब. 
तक पुरुष की अपने निज रूप मै अवस्थिति का असंभव है, झो निज्ञ रूप 
मे अवस्थिति दोना ही योग का मुख्य फल हे, इस से ध्येयाकारवृत्ति का 
निरोध अवश्य ही कर्तव्य है, यद्दी ध्येयाकारव्ात्ति के निरोध में कारण दे, 
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इन सब भूमिकाओं में से अन्तिम दोनों भूमिका ही चित्त 
वृत्तानिरोध पद्‌ से सूलकार को अभिप्रेत हे, आओ यह दोनों ही 
योग औ समाधि पद्‌ का वाच्य हैं ( १ )-- 

जो कि योगी याज्ञवल्क्य ने ' संयोगो योग इत्युक्तो 
जीवात्मपरमात्मनोः ” इस वाक्य से जीवात्मा के परमात्म- 
समानरूपंत्व (२) हो जाने को योग कहा है सो भी चित्त- 
वृत्तिनिरोध का ही उपलचक जानना, क्योंकि चित्तनिरोध से 
बिना आत्मा का परमात्मरूपत्व होना असम्भव हे, अथांत्‌-- 


योगमत में जीवात्मा परमात्मा का एतावन्माव (इतना) ही. 


भेद है कि--जीवात्मा केश कमे वासना सं संबद्ध है ओ पर- 
मात्मा केशादि से विनिसुक्त है औ जब योगद्वारा जीवात्मा 
भी केशादि स विरहित होकर निजरूप में अवस्थित हो जाता 
हे तब वह परमात्मखरूप कहा जाता है, इसी को ही जीवात्म- 
परमात्मा का संयोग याज्ञवल्क्य ने कहा है, सो यह समान- 
रूपता योग से बिना असाध्य है अतएव उत्तरसूत्र से क्षेशादि 
बिनिखुक्तनिजरूप सं पुरुष की स्थिति को योग का फल कहा हे। 
एवं च योगफल कथन द्वारा यह वाक्य भी चित्तवृत्ति- 
निरोधरूप योग का ही लक्षक ( लखायक ) जानना | 


जब कि ध्येयाकारचुत्ति का भी निरोध करना आवश्यक है तो अन्य वृत्तियों 
का निरोध तो सुतरां कर्तव्य है यं इस का तत्त्व हे । 

(१) यहां पर यह भी जान लेना उचित हैं कि-जो पकाग्न चित्त में 
बिद्यमान राजसतामसवृत्ति-निरोधपूवक घ्येयाकार वृत्ति है वही परप्रसङ 
ख्यान, सम्प्रज्ञातयोग संप्रज्ञातसमाधि, सबोजसमाधि, सविकल्प समाधि 
इत्यादि नाम से व्यवहृत होती है, ओ जो निरुद्ध चित्त में विद्यमान निखिल 


वृत्तिनिरोध वह असम्प्रज्ञात योग, असम्प्रज्ञात समाधि निर्बीजसमाधि 


इत्यादि नामःसे व्यवद्दत होता है 


(२) यद्यपि जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग ही याज्ञवल्क्य जी 
- ने कदा हे तथापि विसु पदार्थों के संयोग का अनंगीकार से यहां संयोग से 
जीवात्मा का परमात्म समानरूपता हो जाना दी जानना, इसी आशय से 
योग का अथे करते हैं ( जोवात्मा को परमात्मसमानरूपत्व ) इति । 
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' आव यह है कि--जैसे वेद्‌ में साधन. ओ फल को एक 
मानकर ( आयुर्वे घतम्‌ ) इस वाक्य से आयुदेद्धि के साधनः 
भूत चुत को आयु कहा है, तैसे यहां भी जीवात्मा का पर- 
मात्मसमानरूपत्व के साधनभूत योग को जीवात्मपरात्मैक्य- 
रूप कहा है, कुछ यह मत जानना कि यह योग का लक्षण 
ही है! 

इसी प्रकार जो गीता में भगवान ने “ त विद्याद दुःख 
संयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌” (१) इस वाक्य से निखिल 
दुःख संयोग के वियोग को योग कहा है सो भी साधन फल 
को एक सान कर कहा है, क्योंकि योग के लाभ से निखिल 
दुःखा का अभाव होने से यह भी योग का फल ही है । 

इसी प्रकार जो लिङ्गपुराण भ॑ ' सर्वार्थविषयप्रासिरात्मनो 
योग उच्यते ” इस वाक्य से निखिल पदार्थों की प्रासिरूप 
योग का लक्षण किया है सो भी साधन फल को एक सान 
कर जानलेना, क्योकि योग लाभ से अनन्तर पुरुष को आस- 
काम हो जाने से यह भी योग का फल ही है, इसी प्रकार 
अन्यत्र भी जानलेना ( २ )। | 

यहाँ प्रसङ्ग से यह भी जानलेना उचित है कि-योगशदद्‌ 
यहाँ पर (युज समाधौ) इस. धातु से निष्पन्न हुआ हे कुछ 
( युजियोंगे ) .इस धातु से नहीं अतएव भाष्यकारों ने प्रथम 
सूत्र के व्याख्यान में योग शब्द का अथे समाधि किया है (३) | 


(१) जैसे राक्षसा को पापजन होने पर भी विरुद्ध लक्षणा से पुएयजन 
कदा जाता है तैसे दुःख संयोग वियोग को भी विरुद्ध लक्षणा से योग कहते 
हें यह भी जानो । 

(२) भाव यह है कि-इन्दह सव वाक्यां में योग के फल का कथन 
किया है कुछ योग का लक्षण नहीं कहा दै, लक्षण तो योग का चित्तवृत्ति- 
निरोध ही हे। 

(३) एवं च समाधि औ योग यह दोनो शब्द एकाथक हें यद सिद्ध 


हुआ | 
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यद्यपि द्वितीयपाद के २९ वें सूत्र में समाधि को योग क 
अङ्ग कहने से योग ओ समाधि यह दोनों भिन्त ही पदा 
प्रतीत होते हैं क्योंकि अङ्ग औ अङ्गी को एक कथन युक्ति. 
विरुद्ध है, तथापि अङ्ग औ अङ्गी रूप से समाधि को दो प्रका, 
का मानने से यह युक्तिविरुद्ध नहीं है, अथात्‌-समाधि शब्द | 
दो प्रकारें का है एक तो ' समाधानं (१) समाधिः ' भाव. 
साधन, जिस का अथे चित्त की दृत्तियो का रुक जाना है, थो. 
एक ' समाधीयते चित्तमनेनेति समाधिः ' करणसाधन, जिस | 
का अथै वृत्तियो के निरोध का करण “ उपाय ' है, तहां पर! 
जो भावसाधन समाधि शब्द्‌ है वह अङ्गी का वाचक है औँ 
जो करणसाधन है वह अङ्गवाचक है, एवं च भावसाधा | 
समाधि शब्द्‌ के अभिप्राय से भाष्यकारों ने योग शब्द का! 
अर्थ समाधि किया है औ करणसाधन समाधि शब्द के अभि | 
प्राय से सूत्रकार ने समाधि को योग का अङ्ग कहा है यह | 
व्यवस्था जान कर विरोध का परिहार कर लेना । | 
भावसाधन अङ्गिवाचक समाधि शब्द्‌ को औ योग शब्‌ | 
को एकार्थ होने से ही स्कन्दपुराण में ( यत्समत्वं डयोरत्र 
जीवात्मपरमात्मनोः, स नष्टसवेसङ्कल्पः समाधिराभिधीयते) . 
( २), ( परमात्मात्मनोयोयमत्रिभाग: परन्तप, स एव तु परो 


योगः समासात्कथितस्तव ) ( ३ ), इत्यादि चाक्यों में समाधि 


|| 


(१ ) समाधान, निरोध, चित्त की वृत्तियां का रुकजाना, यह तीतो | 
एकथिक हु । | 

(२) जिस दशा म॑ सवे सङ्करपादि चित्तविकार के नाश दोने से जीवाला 
परमात्मा के समान हो जाता है अर्थात्‌ पुरुष अपने शुद्धस्वरूप में अवस्थित । 
हो जाता हे, उसी का नाम समाधि कहा जाता हे यह इस का भावार्थ दे! | 

(३) परमात्मा ओ आत्मा का जो अविभाग =पकरूपता वही परयो | 
है, सो में संक्षेप खे आप के प्रति कइ चुका हुं अथोत्‌ जिस के लाभे | 
जीवात्मा परमात्मा के समान शुद्ध रूप से अवस्थित हो जाता है वही | 
पद का वाच्य है। इन दोनो चचनों मं भी फलं-कथनपूर्वक ही योग भरी 
समाधि का लक्षण कथन किया है कुछ स्वरूप सें नहीं, यह जानना । ` 
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आओ योग का समान लक्षण कथन सङ्गत होता है, नहीं तो अंग 
आओ अङ्गी का समान लक्षण प्रतिपादन असङ्गत हो जायगा, 
सूत्रकारो ने भी इसी अभिप्राय से सम्पज्ञातयोग को सबीज- 
समाधि ( १) .आऔ असस्प्रातयोग को निर्बीज-समाधि शब्द्‌ 
(२) से निर्देश किया है । तथा च सूञ-भाष्य-पुराणादिवचनों 
की एकवाक्यता से यह सिद्ध हुआ कि ससाधि औ योग यह 
दोनों शब्द एकाथक हें, अलम्‌ ॥ २॥ 

आशक्का--आप के कथन से यह ज्ञात हुआ कि योग औ 
समाधि यह दोनों शब्द्‌ एकाथक हें औ निरुद्धावस्था में ध्येया- 
कारवृत्ति का भी निरोध होने से चित्त संस्कारशेषमात्र हुआ 
खकारण प्रकृति में लीन हो जाता है, एवंच जिस समय मं 
निरुद्ध हुआ चित्त असम्प्रश्ञातावस्थाविशिष्ट हो जाला हे उस 
काल में पुरुष का खभाव क्या होता है अथोत-किस स्वरूप 
से पुरुष अवस्थित होता है; क्योंकि जिस २ आकार को चित्त 
धारण करता है वही आकार-शीलता पुरुष का स्वभाव हे यो 


निरुद्धावस्था में चित्त को निराकार होने से निस्वभाव पुरुष 


का रहना असंभव हे ? (३ ) 
इस आशङ्का का चारण करते हुये सुत्रकार योग का फल 
कथन करते हें- 


(१) इस पाद्‌ के ४६ वे सूत्र में देखो । 

(२) इस पाद के ५१ चं सूत्र मं देखो । 

(३) आशङ्का करनेवाले का तात्पय यह है कि--क््या नैयायिक की तरह 
आत्मा को वस्तुगत्या जड़ मानकर व्युत्थानकाल में बुद्धिवृत्ति की सन्निधि 
से. पुरुष चेतन प्रतीत होता है ओ निरुद्धावस्था में बुद्धिवृत्ति के अभाव से 
काष्ठवत्‌ अप्रकाशरूप हो कर स्थित हो जाता है यह मानते हो? वा इस 
अवस्था में मरणावस्था के तुल्य पुरुष को. अभाव मानते दो ? अथवा आत्मा 


है तो असङ्ग प्रकाशस्वरूप परन्तु व्युत्थानकाल में बुद्धिरूप उपाधि से शात 


त्वादि-मिथ्याधमंविशिष्ट चह प्रतीत होता है ओ निरुद्धावस्था मं उपाधि के 


- अभाव से कढ्पितरूप को त्यागकर शान्त-आनन्दादि निज्ञरूप में अवस्थित - 
हो जाता दै यह मानते हो? इन सब से से अन्त का पक्ष सिद्धान्तभूत दै 


सोइ इस अग्रिम सूत्र से कहा जायगा, यह भी जानों | 
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सूत्र” तदा द्रष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ ३॥ 
भाषा--( तदा ) तिस निखिलबृत्तिनिरोध रूप असस्मज्ञा 
तावस्या में ( द्रष्टुः ) दक्शक्तिरूप चेतन पुरुष की, ( स्वरूपे) | 
अकल्पित असङ निर्विकार स्वरूप निजरूप में ( अवस्थानम्‌) | 
अवस्थिति होती हैँ । | 


6 > 


अर्थात्‌--यथा केवल्यावस्था में औपाधिक शान्त घोर | 
सूहादि रूप ( १ ) त्याग कर चितिशक्ति पुरुष अपने स्वाभाविक | 
असङ्गं चेतन रूप में स्थित होता हे .तेसे असम्प्रज्ञातावस्था में | 
भी पुरुष स्वरूपप्रतिष्ठित हो जाता हे, कुछ चित्त ओ आत्मा. 
एक पदार्थ नहीं है जिस से चित्त के लय होने से आत्मा का. 
भी अभाव माना जाय (९) | | 
आव यह है (३) कि--कुछ शान्तादि रूप पुरुष का स्वभाव 
नहीं है जिस से निरोधावस्था में शान्तादि रूप के अभाव से | 
पुरुष का अभाव माना जाय, क्योंकि वह सब शान्तादि रू | 
ओऔपाधिक हैं, एवं च वुद्धिरूप उपाधि के अभाव से औपाधिक | 
शान्तादि रुप का ही अभाव हो सकता हे, कुछ पुरुष का अभाव | 
नहीं, पुरुष तो अपने अनोपाधिक रूप में स्थित ही रहता है। | 
आशङ्का- यदि निरोधावस्था में चितिशक्ति (४ ) स्वरूप | 
प्रातेष्ठित होती है तब व्युत्थानकाल में चह स्वरूप में अक 
स्थित नहीं थी यह अवश्य ही _स्थित नहीं थी यह अवश्य ही सिद्ध हुआ, एवं च चितिं एवं च चिति 
(१) सात्त्विक राजस, तामम चित्त का यथा क्रम शान्त, घोर, मूढ, या | 
भामात्तर ह । ( | 
(२) जैसे जपाकुलुम रूप उपाधि के अभाव से स्फटिकमणि. अप 
स्वच्छुरूप में अवस्थित हो जाता दै तैसे बुद्धिवृत्ति रूप उपाधि के अभावे | 
पुरुष भी अपने स्वच्छ निर्विकार रूप में अवस्थित हो जाता हे कुछ पुरुष षा, 
अभाव नहीं होता है, यह इस का भाव है। 4 
: (३) जो पूर्वे यहं आशङ्का कियी थी कि शान्तादि मन 
के आकारां को -धारन करना ही पुरुष का स्वभाव है औ निरोधकाल ७ ; 
चित्त के ताइश आकारों का अभाव होने से पुरुष निस्वभाव केले रद संकेत 
» इस का उत्तर देने के लिये कहते हैं ( भाव यह हे) इति।' 
(४ ) चितिशाक्कि-दक्शाक्कि-पुद्ष-आत्मा, यह शब्द एकार्थक है । 
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शक्ति भी परिणामशीला हयी क्योंकि जो सदा एकरस न 
रहकर अनेक रूप को धारण करता है वह परिणामशील कहा ' 
जाता है, यदि यह कहा जाय कि-व्युत्थानकाल में भी चितिं 
शाक्ति स्वरूप में ही अवस्थित रहती है तो समाधिः आओ च्युत्थान 
सें भद्‌ (१) ही क्‍या ? . 


समाधान - सास्विकजन ! व्युत्थान काल (२) में भी 
चितिशाक्ति खरूप सं ही प्रतिछित रहती हे परन्तु तिस रूप से 
चितिशाक्ते का भान उस काल में नहीं होता है 

अथात--चितिशक्तिरूप पुरुष कूटस्थनित्य होने से कभी 
भी खखरूप से प्रच्युत नहीं होता हे अतः याइश निरोधकाल 
सँ पुरुष का खमाव हे ताहश ही व्युत्थानकाल में ह परन्तु 
आविवेक से ताइश प्रतीत नहीं होता हे, अतएव चह अपरि 
णामी हे । 


भाव यह है कि--जैसे पुरुष को शुक्ति ( साप) में रजत 
( चांदी ) भ्रमकाल में यह रजत है इस ज्ञान से शुक्ति का 
अभाव औ रजत की उत्पत्ति नहीं होती हे औ फिर भ्रमनाश 


के अनन्तर ( यह रजत नहीं हे किन्तु शाक्ते हे ) ऐसे ज्ञान से 


कुछ शुक्ति की उत्पात्ते ओ रजत का अभाव भी नहीं होता 
है, केवल भ्रान्त से ही अस्ति नात्ति आदि व्यवहार होते हें, 
तैसे चेतन सवदा एक रस ही हे; परन्तु व्युत्थानकाल में 
आविवेक से अन्य रूप से भान होता हे ओ निरोधकाल में 
निज शान्तरूप से भान होता है, यही निरोध ओ व्युत्थान ` 

भेद है। 

. आशङ्का--यदि व्युत्थानकाल में निजरूप से पुरुष का आन 
नहीं होता है तो अन्य किस रूप से भान होता है । 


( १) जब संदा निजरूप में अवस्थित ही दे तो समाधि करने का फल 


ही क्या यह भी जानो । 
(२) भाष्य के अलुसार इस का उत्तर कहते है-ब्युत्थान' इत्यादि । 
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७ ~ र हे 
इस आशङ्का का उत्तर सहार्ष चतुथ सच से कहते हँ-- 


इ 


° वृत्तिसारुप्पमितरत्र ॥ ४॥ = 
भाषा--(इतरत्र) व्युत्थानकाल में (१) (बातिसारूप्यस्‌)चित्त की 
ब्ञात्तियों के समानरूपत्व प्रष्टा का होता है अथात्‌ ¬ व्युत्थान- 
काल में याइश याहश चित्त की दत्तियां उत्पन्न होती हें शान्त 
वा घोर वा सूढ़ ताइश तादश रूप ( आकार ) से ही एरुष का 
आन होता है। क सा 
यहां पर वृत्तिसारूप्य होने में हेतुप्रदशेन के अथ आष्य- 
कारों ने इस सूच के आदि में ( दर्शितविषयत्वाद 'इस पद्‌ का 
अध्याहार किया है, बुद्धिकर दर्शित ( निवेदित ) (२ ) विषय | 
होने से ही पुरुष बुद्धिन्नासि के समानरूपवाला हाता है कुछ 
खाभाविक नहीं यह इस का अथ हे, एवं च दृत्तिसारूप्य 
औपाविक है यह सिद्ध हुआ अथात्‌-विषय ओर डान्द्रियो के 
संयोग से जो अनेक प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं वह 
सब बुद्धि का ही भर्म हे कुछ पुरुष का नहीं, पुरुष तो ज्ञान" 
खरूप ही है, परन्तु चित्त ओ पुरुष के अविवेक से वह पुरुष 
का धम प्रतीत होता हे (३ )। 
(१) पूर्वे सूत्र में 'तदा? इस पद्‌ से निरोधकाले का ग्रहण कर पुरुष.की 
निजरूप मै अवस्थिति कह कर -इस सूत्र मे (इतरत्र) यह कहा है, औ 
इतरत्र का अर्थ पूवे कथित से अन्य है, एवं च पूवोक्त निरोधकाल खे भिन्न 
'व्युत्यानकाल इस पद का अथे हुआ । इसी आशय से अर्थ करते हे (व्युत्थांन- 
काल मै ) इति, यहां पर निरोधलमाधि की अपेक्षा से सम्प्रशात योग भी 
- व्युत्थानकाल ही जानना क्योंकि वहां भी ध्येयाकार वृत्ति की विद्यमानता दे! 
(२) बुद्धि का यह स्वभाव है कि-इन्द्रियों दारा विषयो का ग्रहण 
कर फिर उन्ह विषयों कां प्रतिबिम्ब रूप चेतन में समर्पण कर देती दै 
इसी का नाम निवेद्तिबिषय है । ऐसेही विष्णुपुराण मै कहा है“ श॒द्दीतानि- 
न्द्रियंस्थानात्मने यैः प्रयच्छति; अन्तः करणरूपाय तस्मै विश्‍वात्मनेनमः ' 
इन्द्रियों ले विषया का ग्रहण कर जो आत्मा के प्रतिसमपेण करता दै तिस 
अन्तःकरण के प्रति नमस्कार दोय, यदद इस का अर्थदहे। | 
(३) यदद सब द्वितीय पाद्‌ के २० चे सूच ओ तृतीयपाद्‌ के २५ चे सूत्र 
भो. चतुथे पाद के २२ थे सूत्र के व्याख्यान में स्पष्ट रीति से कहा जायगा । 
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पञ्चाशेखाचाय्ये ने भो ( एकव दशनम्‌) इस सूत्र से 
ज्ञान को एक कह कर पुनः ( ख्यातिरेच दुर्शनस्‌ ) इस सत्र से 
( शब्दादि विषयक ज्ञान वा प्रकृति पुरुष-विषयक विवेकज्ञान 
यह सब बुडि की ही ख्यात . बृत्ति हैं, कुछ यह नहीं है कि 
बुद्धि को एथकू ज्ञान ओ पुरुप को एथक ज्ञान होता है) इस 
प्रकार ज्ञान को एक कथन द्वारा बुद्दी-द्ात्े को ही उत्पत्तिवि- 
नाशघसशील ज्ञान का आधार कहकर पुरुष को ज्ञानखरूप ही 
साना है। कुछ ज्ञान का आधार नहीं (१) । 

अर्थात्‌-यव्यपि परमार्थतः पुरुष असङ्गही है तथापि अयः 
स्कान्तमणि के (२) तुल्य सन्चिधिमात्र से उपकारकरणशील 
चित्तरूप दृश्य का दृश्यत्वरूप से (३) पुरुष के सङ्ग अनादि 
स्वस्वामिभाय संवन्ध है, इस से शान्त घोर सूढ़ाकारबवत्तिविः 
शिष्ट चित्त की सन्निधि से पुरुष अपने को चित्त से भिन्न न जान 
कर में शान्त ( सुखी ) हूं में घोर ( दुःखी ) हूं, में सूढ़ इं-इस 
प्रकार अपने में चित्तथमों का आरोप कर लेता है, एवं च जैसे 
मलिन दपेण सें प्रतिबिम्बित सुख में मलिनता का आरोप 
कर अविवेकी जन में मालेन हूं-इस प्रकार शोच 'करता है, 
तेसे पुरुष भी उपाधिधंमो का अपने में आरोप कर में सुखी वा 
दुःखी हृ इस प्रकार अमजाल में पतित होकर शोकय्रस्त हों 
_जाता है, यही बृत्तिसारूप्य पद्‌ का अथे है। 

(१) इस कहने से यह बोधन किया कि--कुछ हम ही पुरुष को ज्ञान- 
स्वरूप मानते ह यहद नहीं जानना; किन्तु साडख्याचाय्ये पञ्चाशिख जी भी 
पेसी मानते हैँ । इस अंश में साङखय, योग, वेदान्त, यह तीनों एक मत . 
है, यहद भी जानो । 

(२) अयस्कान्तमणि नाम चुम्बक का दै, अथात्‌ जैसे चुम्बकमणी सानिधि- 
मात्र से ही शल्यनिष्कासन रूप उपकार करता हुआ भोगसाधन होने से 
पुरुष का स्व कहा जाता दै, तैसे चित्त भी सन्षिधिमात्र से विषयनिवेदन 
रूप उपकार करता हुआ पुरुष का स्व औ पुरुष-उल का स्वामी कहा जाता 
है, कुछ यद मत जानना कि चित्त से पुरुष संयुक्त दे, यद दृष्टान्त का भाव है। 

(३) खुखदुःखमोहाकार परिणाम को प्राप्त हुआ चित्त भोग्यभाव से अपने 
स्वामी चेतन भोक्का का स्व हो जाता दे यदद इश्यत्वरूप से इस का अर्थ है । 
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यद्यपि पुरुष को असङ्ग होने से देशकृत वा कालत चित्त 
की साचिघि का संभव दोना दुधेट है तथापि लाका 
सन्निधि का संभव होने से वही यहा पर आश्चणीय | कट. 
भाव यह है कि-पुरुष सें भोक्तत्व-शक्ति आओ हि 
है औ चित्त में दश्यत्व-शक्ति औ भोग्यत्व-शाके हे यहा 
दोनों की परस्पर योग्यता हे; इस योग्यतालक्षण स से 
ही चित्त सुखदुःखसोहाकार रूप परिणाम से भोग्य हब 
हुआ स्व कहा जाता है ओ पुरुष भोका आ द्रष्टा हुआ स्वा 
कहा जाता है, सो यह जो पुरुष के भोग का हेतु स्वस्वासिभाव 
संबन्ध है सो भी चित्त से अपने निजरूप के अविवेक-अयुक् 
है (१) आविवेक औ वासना का प्रवाह बीज-अंकुरवत्‌ अनादि 
है, इस प्रकार चित्तवृत्तिविषयक उपभोग से. जो चतन का 
अनादि स्वस्वामिभाव संबन्ध वही वृत्ति-सारूप्य सं कारण द्दै। 
जैसे जलाशय ( नदी वा तालाव ) मे जब विविध प्रकार 
की तरङ्ग उछलती रहती हैं तब गगनस्थ चेद्रभएडल का प्रति- 
बिम्ब उस जलाशय में स्थिर निज यथाथ रूप स भान नहीं 
होता है औ जब तरङ्ग निव्वच हो जाती हैं तब स्वच्छ निश्चल 
रूप से प्रकाशमान हुआ चन्द्र-प्रतिबिस्ब प्रतीत होता हे १ तैसे 
जब चित्त की वृत्तियां विषयाकार होने से चञ्चल रहती हैं तब 
चेतन भी चन्द्रमण्डलवत्‌ चित्त में प्रतिबिम्बित हुआ तदाकार 
होने से निजरूप से नहीं भासता है ओ जब चिक्तवृत्तियां 
निरुद्ध हो जाती हैं तब चन्द्रमण्डलवत्‌ चेतन निज स्थिररूप- 
में स्थित हो जाता है (२), यह इन दोनों खूलों का 
फब्चिताथे हे ॥ ४॥ । 


eee 


UT SO क NYT MOSES पिट 

(१) यद्यपि सुखादि भोग भी चित्त का ही धर्म है तथापि चित्त भौ 
चेतन को विविक्क ( भिन्न ) न जानकर पुरुष अपने में मान लेता है, इस से 
यदद अविवेक प्रयुक्त दै। यह सब द्वितीय पाद के १७ वे । २० चे। सूत्र 
स्पष्ट रीति से कहा जायगा । 


(२) यहाँ पर प्रसङ्ग से यह भी जान लेना उचित है कि-जब कि खत 
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शमाधिपाद्‌ः। | २५ 


आराङ्का-पुरुष के लिये शास्त्र उसी कर्तव्य का उपदेश 
कर सकता है जो कि पुरुष-प्रयत्न से साध्य हो ओ पूर्वोक्त 
बृत्तिनिरोध रूप कतेव्य पुरुषयंत्र से साध्य नहीं हो सकता है 
क्योंकि इत्तिनिरोध वृत्तिज्ञान के अधीन है औ दत्तियों का 
ज्ञान वृत्तियों के असङ्ख्यात होने से असम्भव हे ( १ ) एवंच 
असाध्य काय्य के उपदेश 'करने से यह शास्त्र हेय हे? इस 
आशङ्का के वारणाथ जिन इृत्तियों क निरोध से योग की प्रापि 
होती है उन वृत्तियों का स्वरूप औ सङ्ख्या-प्रतिपादक सूत्र 
का आरम्भ करते हें--- | 


सू० वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्ठाउक्किष्ठा: ॥ ५॥ - 


भाषा-..( वृत्तय! ) जिन ब्ृत्तियों के निरोध से योग होता है 
वह वृत्तियां ( पञ्चतय्यः) अग्निमसुजोक्तप्रसाणादि भेद से पञ्च 
प्रकार की हैं (२) उन पांचो में से प्रत्येक प्रत्येक भी ( क्तिष्टाऽ 
क्षिष्ठा: ) क्षिष्ट ओ अक्लिष्ट भेद से दो प्रकार की हें । रुडी 


कार ने द्वितीय सूत्र से योग का लक्षण कह कर तृतीय सुत्र से उसी योग के 
फल कथन द्वारा पुरुष की स्वरूपावस्थिति को निरोध संक्षक असंप्रश्ञात 
योग का फल कहा है तब यदद निश्चय हुआ कि निरोधसंज्ञक असंप्रशात योग 
दी मुख्य योग सूत्रकार को अभिभ्रत है संप्रशात योग नहीं, क्योकि संप्रशात 
म ध्येयाकार वृत्ति की सत्ता से पुरुष को वृत्तिसारूप्य दोने से वह स्वरूपा- 
वस्थिति का कारण नहीं है, अतः असम्प्रज्ञात योग का कारण होने से 
-. सम्प्रज्ञात योग को गौणयोग ही जानना यह तत्त्व है। 

(१) जैसे समुद्र के तट निकट स्थित होकर पुरुष यदद निश्चय नहीं कर 
सकता कि कितनी तरङ्ग समुद्र में से उत्थित दती हैं तैसे चित्तरूपी समुद्र 
स भी कितनी तरङ्ग ( दृत्तियां ) उत्पन्न होती हें यदद निश्चय होना मी दुर्घेट' 

) यदद इस का भाव है । | 

(२) पश्चतय्यः--इस पद्‌ में अवयघार्थक तयप्‌ प्रत्यय की प्रकाररूपं 
ह में लक्षणा दै इस मत से अर्थ करते हैं--( पंचम्रकार ) इति, कोई यह 
सी कहते हैँ कि भाष्यकारो ने पंच ऐसे दी कहा दै इस से यहां पर तयप्‌ 
प्रत्यय स्वाथे में दे । 

घाचस्पातिमिश्र ने तो वुत्तिरूप अवयची के प्रमाणादि पञ्च वृत्तिरूप अब- 
थव हृ इस से पञ्च अवयववाली दृत्तियां हें, यदद कद्दा है यही समीचीन है। . 
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` बहुत होने से असंख्यात हैं तथापि जो निरोद्धव्य हैं अथात्‌ 


सिद्ध हुआ (१)। म 


शी 


«द ` पातञ्जलद्शेनकाशे । 


` इस सुन्न के आदि में भाष्यकारों ने (त्ता; पुननिरोद्धव्या 
बहुत्वे सत्ति चित्तस्य ) इस वाकय का अघ्यादार किया हे, 
तथाच्च मिलकर यह अथे हुआ कि-यद्यपि चित्त का बृत्तिया 


'जिन्हों का निरोध अपेक्षित है वह. वच्यमाण प्रमाण आदि | 
भेद से पञ्च ही हैं । | | 
` भाव यह है कि-यद्यपि लज्ञा तृष्णादि भद्‌ से वृत्तियां | 
असंख्यात हें तथापि प्रमाणादि पश्च वृत्तिथा में ही सबका : 


£) 


अन्तभीच जानलेना, एवंच इन' पंचों के निरोध से ही यावत्‌ | 


रात्तियों का निरोध हो जाने से अन्य घृत्तियों के निरोधाथे 


ha २ २७ 


प्रथत्नान्तर की अपेक्षा न होने से वृत्षिनिरोध साध्य है यह 


_ सो यह प्रमाणादि पंच दृत्तियां प्रत्येक २ दो प्रकार की | 
हैं, एक क्लिष्ट अर्थात्‌ राजस तामस प्रदृत्ति-पारिताप-कोध | 
-लोभादिक औ एक अक्किष्ट अथोत्‌-सात्विक प्रख्या-प्रसाद्‌ | 
प्रभृति तात्पर्य यंह है कि-जो.( २) वृत्तियां धमं अधम | 
वासना समूह का उत्पादक हैं वह आविद्यादि क्लेश सूलक होने | 
से क्लिष्ट कही जाती हैं औ जो घ्रत्तियां प्रकातिपुरुष के विवेक | 
को विषय करती हैं औ शणाविकार की विरोधिनी हैं (३) 
बह अक्लिष्ट कही जाती हैं । | 


(१) इस्‌ कथन से जो यह शक्का हुयी. थी कि तृत्तियाँ के असंख्य दोने से 
निरोध डुघैट है सो उच्छिन्न हुयी; क्योंकि पांचों के.निरोध से ही सबका 
निरोध होने से यह कुछ दुधेट नहीं है। बत 

(२) प्रकृतसूत्रस्थ भाष्य के अज्ुसार ल्किष्टाउल्किष्ट पद का अर्थे करते 
हें ' जो? इत्यादि से । 5०4 नाचत 
. (३) धर्म ओ अधम्म के उत्पादन द्वारा आगामि जन्मादि का आरम्मं 
करना गुणौ का अधिकार है और विवेकख्याति का उद्य + होनी ४ 
अधिकार का ॒ अवधि है, अतः विचेकख्यातिरूप सात्त्विक अहिकष्टततियं 
ग्रणाधिकार कीरो जिनी. dolection. Digitized by eGangotri “ >क 
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कै समाधिपाद! । २७ 


यद्यपि प्राणिमात्र रागद्वेषयुक्त होने से क्िष्टरत्तिप्रवाह- 
वाला ही है तथापि अभ्यास ओ वेराग्यद्वारा किष्टब्ात्तियां के 
प्रवाह को आसिसय कर आक्किष्टटत्तिप्रवाहइवाला भी हो सकता 
है अर्थात्‌-जव अभ्यास आ वैराग्य की न्यूनता होती हे तब ` 
ह्तिष्टप्रचाह का आधिक्य हो जाता है औ जब अभ्यास वैराग्य 
का प्राचल्य होता है तव अक्केष्टप्रवाह का आधिक्य हो जाता 
है औ जब फिर दीघेकालपय्थन्त निरन्तर सत्कारपूवेक सेवन 
से अभ्यास वैराग्य दृढ हो जाता है तब एक बार ही क्लिछ्टवू- 
त्तिया को परास्त कर अक्लिष्टत्ृक्तियां ही निरन्तर प्रवाहशील 
होती रहती हैं औ प्रतिदिन आक्किष्ट ही संस्कारों को वह 
उत्पन्न करती रहती हैं ओ फिर उन आक्ेष्टसंस्कारों से भी 
अक्लिष्टवृत्तिथो ही उत्पन्न होती हैं, इस प्रकार का असम्प्रज्ञात- 
समाधि पर्यन्त यह द्वासिसस्कारचक्र ( १) निरन्तर आवत्त- 
मान होता रहता है, असम्प्रज्ञातंसभमाधे में इन अक्लिष्ट: 
ब्रात्तियों का भी निरोध करना पड़ता है इस से असम्प्रज्ञात- 
समाधि ही इस वृत्तिसंस्काररूप चक्र की सीमा हे (२) 
फिर जब विवेकख्याति के उद्य. होने से चित्त भी अपनें 
कर्तव्य से निवृत्त हो जाता है औ आक्लेष्टटृत्तियां भी परवे- 
राग्य द्वारा निरुद्ध हो जाती हैं तब चित्त कृतकाय्य हुआ 
आतमखरूप से (३) अभिन्न होकर स्थित हो जाता है अथवा 


(१) वृत्तियो से संस्कार औ संस्कारों खे फिर वृत्तियां औ फिर उन्ह से 
. संस्कारों का निरन्तर दोना ही बृत्तिसस्कारचऋ कहा जाता हे । 

(२) सीमा नाम अवधि का है जिस को लोक में सिचान वा हद्‌ बोलते ु 

.हैं। भाव यह हे कि--अक्तिट्वत्तिया के अवलम्बन द्वारा क्रि्वत्तियो का 

पारित्याग कर फिर परवेराग्य से अक्लिष्वृत्तियां का भी निरोध करना 
पड़ता है अतः असम्प्रज्ञात समाधि तक ही अल्ञिएदत्ति की परम्परा होने 

से वह समाधि अवाधे कहा जाता है। | : 

(३) ' स आत्मा सर्वगो राम नित्योदितमहावपुः यत्मनाङ्‌ मनीं शाक्ते 

धत्ते तन्मन उच्यते ? इस वचन से वशिष्ठमुनि ने संकल्प विकल्प रूप क्रिया. 

धारण से आत्मा को ही मन पद्‌ का वाच्य कदा दै, एवं च जब समाधि ` 
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प्रलय अर्थात्‌ अपने कारण प्रकृति में लीन ( १ ) दो जाता है। 
` यह चित्त की प्रलयावस्था ही योग की चरम सीमा है । | 
यहां पर यह क्रम है कि-प्रथम विवेक आदि अलिषट- 
इक्तियों के आश्रयण से किष्टदत्तियों का निरोध करे फिर 
परवैराग्य द्वारा विवेकख्याति आदि आक्तिष्ठटातेयों का निरोध 
करे, इस अभिप्राय से ही सूत्रकार न ( क्तिष्ठाऽक्तिष्टाः) यह 
यथाक्रम निर्देश किया है ॥ ५ ॥ | 
जिन पश्चटत्तियों का सामान्य से पूर्वेसूत्र में निर्देश किया 
गया है उन्हीं दात्तियों का अब भिन्न २ नाम स निर्देश 
करते हें-- | 
सू० प्रमाणुविपय्ययावैकर्पनिद्रास्सृतय ¦ ॥ ६॥. . | 
भाषा-प्रमाण, विपय्येय, विकल्प, निद्रा, स्सराति यह | 

पंच चित्त की दात्तियां हैं ॥ ६॥ 
इदानी यथाक्रम इन पांचों बृत्तियों के लक्षण कथन की 
इच्छावाले आचाय्यै प्रथम प्रथमउक्त प्रमाण बृत्ति का सामान्यः 
लक्षण कथन द्वारा विभाग करते हैं-- | 


स्‌» प्रयचषाऽनुमानाऽगमाः प्रमाणानि ॥७॥ 
भाषा- पूर्वोक्त पंचवृत्तियों में से जो प्रथम प्रमाण संज्ञक 
वृत्ति है वह प्रच, अनुमान, आगम भेद से तीन प्रकार की ह। 


के बल से घह संकल्प बिकट निवृत्त दो जाता है तव वद आत्मस्वरूप से 
अवस्थित होता हे यह सुतरां सिद्ध हुआ | = 77 अब 

(१) ( लीन ) इस कथन से बशिष्ठकाथित स्वरूपनाश ओ अरूपनाश 
का ग्रहण जानना तहाँ इतना विशेष है कि-जीवनसुक्कि में चित्त का स्वरुप 
नाश औ विदेहमुक्ति मे अरूपनाश होता है, जीवन्सुक्ति काल में रूप रहते 
भी चित्त नपुंसक दोकंर पड़ा रहता है इस से सरूपनाश है, विदेदमाक्कि मे 
चित्तरूप का भी अभाव होने से वहाँ अरूपनाश है। . २ 

(२) पक शब्द को दो बार उच्चारण करना दी आवृत्ति पद्‌ का अर्थ है.। 
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( प्रमाणानि प्रमाणानि ) इस प्रकार प्रथम प्रमाण का सामान्य 
लक्षण कर पुनःविभागपरत्व योजना करनी नहीं तो प्रथम ही 
विभाग कथन खुत्ञकारोक्त असङ्त होगा, अर्थात्‌--शास्त्र का 
यह सिद्धान्त हे कि-प्रथम सामान्य लक्षण कथन कर फिर 
. विशेष लक्षण वा विभाग किया जाता हे सो यहां पर प्रमाण 
का सामान्यलच्तषण न कथन कर विभाग लक्षण कथन से सूचर- 
कार की न्यूनता प्रतीत होती हे (१) अतः न्यूनता के 
वारणाथ यहां भी ( प्रमाणानि) इस पद्‌ को दो वार उच्चारण | 
कर एक पद्‌ का रूढ आ एक पद्‌ का (प्रमीयत येन तत्प्रमाणम्‌ ) 
इस प्रकार प्रमाकरण रूप अथ में च्युत्पन्न मानकर प्रमा का 
जो करण=्साधन ( जनक ) वह प्रमाण कहा जाता हे (२) 
इस प्रकार पहिले सामान्य लक्षण का आश्रयण कर फिर 
यह प्रमाण प्रत्यच्‌, अनुमान, आगम भेद से तीन प्रकार का है 
ऐसे बिभाग करलेना। _ | , 
तहां ( ३) अनधिगत अवाधित पदाथ विषयक जो पौरु- 
(१) जैसे विपय्यय विकल्पश्रादि वृत्तियां का सूत्रकार ने भिन्न २ लक्षण 
किया हे तैसे प्रमाण वृत्ति का लक्षण न कंदने से भी यूनतापत्ति दोष 


जान लेना । 

(२) यहां इतना विशेष यह भी जान लेना कि श्रव्युत्पन्न प्रमाण पद्‌ 
लच्यपर है औ व्युत्पन्न प्रमाणपद लक्षणपर है 

(३) जिस प्रमा का जक होने से चित्तद्त्ति को प्रमाण कद्दा जाता है 
उस प्रमा का लक्षण कथन _ उरते हें-( अनधिगत ) इत्यादि से, जो बस्तु 
प्रथम किसी शान का विषर नरी हुआ दे वह अनधिगत कहा जाता दे आ 
. जिस चस्तु विषयक ज्ञान का" आय ज्ञान बाधक न होय वह अवाधित - कद्दा 
' जाता है एवंभूत वस्तु विषयक झो पुरुषाने ज्ञान वह प्रसा कदा जाता हे । 
अनधिगत कहने से स्सुतिज्ञान दो प्रमात्व का वारण हुआ क्यांकि . स्छाति 
को प्रथम अन्य ज्ञान के विषयीभूत वस्तु विषयक दोने से वह अनधिगत- 
विषयक नहीं है, अवाधित कहने से जो शक्ति में भ्रान्ति से रजतज्ञान हे 
उस को प्रमात्व.का चारण फ़िया क्याकि यहद ज्ञान उत्तरकाल में दोने वाले 
(यदद रजत नहीं है ) इस ज्ञान मे वाधित दे, अतः इस का विषय वाघित है 
फलितार्थ यह है कि स्ति औ अम से भिन्न जो ज्ञान चद प्रमा कहा जाता है। 

"द 
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, पात्तञ्ञलदशनकाशे । 


घेषबोध ( एुरुषनिष्ट ज्ञान 3 कहा यि है, इसी को 
ही यथाथ अनुभव वा सत्यज्ञान कहते हें सं चा 
अवसंशक प्रमा चछ आदि इन्द्रया काराचा । हरे ज्ञान दारा 
वा आघवाक्ष्यश्रव॒ण द्वारा चित्तवृत्ति से जन्य हो र हे से 
. चित्तवृत्ति को प्रमा का करण होने से प्रमाण कहा क. | 
तहां इतना बिशेष है जो चल आदि इन्द्रियो बारा वि | 
_ .कार चित्त की बृत्ति उद्य होती है बह मत्यक्षप्रमाण | मा रे 
` डयवहत होती है औ जो वृत्ति शिज्ञज्ञान है रा कर वत हे 
बह अलुमानप्रमाण नाम से व्यवहृत होती है औं जो आए 
वचनश्रवण से चित्तद्गत्ति उत्पन्न हाता है व्‌ शब्द्‌ प्राण वा 
"च्य होती है, इन्ह तीनों प्रमाणा द्वारा जा 
आगम पद्‌ का वाच्य होती है, इन्ह | र 

पुरुष को ज्ञान होता है वह फलप्रमा कही जाती है, सो यह 
प्रसा भी चित्तहत्ति रूप प्रमाण के तीन भकार हान हे प्रत्यक्ष 
प्रभा, अनुमितिप्रमा, शाब्दीममा भद से तीन प्रकार की है । | 
` भाव यह है कि ( १ )--चक्षु आदि हैन््रिय बारा (२) घट | 
आदि वाह्य पदार्थों से चित्त का उपराग ( इत्तिदारा सम्बन्ध ) 
होने से जो घटादि पदार्थाऽकार से जातिविशिष्टव्यक्ति- 

विषयक (यह घट है) इस आकार विशिष्ट चित्त की इत्ति 
वह प्रत्यक्षप्रभाण नाम से व्यवहृत होती दै औ तदनन्तर अह 
घटं जानामि †' इस आकारवाला जो किवियसहित चित्तहृत्ति- 
विषयक पुरुषानिछ ज्ञान सो फलप्रम् म कहा जाता हे, यहां 
इतना विशेष यह भी जानलेना कि-रुत॑ख्ययोग मत में प्रकृत 
में प्रमाण, प्रमा-प्रमाण, ममा) प्रणीता; साक्षी भेद से पच 
LO क न यम छा 
(१) इस प्रकार सामान्य से प्रमा आओ प्रमाण.का लक्षण कथन कर 


इदानीं विशेष रूप से प्रत्यक्ष आदि प्रमाणा के लक्षणनिरूपण के लिये कहते 

हैं (भाव यह दै) इत्यादि । पेटी परि 
(२) जैसे तालाव से चेत्र मं जल ले जाने/कै लिये कुल्या द्वार है तैसे 
चित्तवृत्ति का वाह्य पदार्थों मं आने का चच आदि द्वार दें । 
` † में घट विषयक शानचाला हूं यह इस का अर्थ है । 
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पदार्थ माने जाते हैं। तहां जैसे तालाव का जल कुल्या द्वारा 
क्षत्र में प्रविष्ट हो चाकार हो जाता हे तैसे ने्रादि इन्द्रिय 
द्वारा वाह्यविषया से संबद्ध होकर तिस तिस आकाररूप 
परिणाम को प्रास हुये चित्त की जो यह घट है इत्याऽऽकार 
चित्तदत्ति (१) वह बोद्धपमा कही जाती है, इस प्रमा का 
विषयसम्बन्ध द्वारा नेत्रादि इन्द्रिय जनक हैँ, अतः चहद 
प्रमाण पद्‌ वाच्य है, आ जो पूर्वा चित्तद्टाति है वह 
इन्द्रियों का फल ओ पुरुषनिष्टज्ञानरूप फलप्रमा का करण होने 
से प्रमा-प्रमाण इन दोनों नामों से व्यवहृत होती है (२) 
ओ जो पुरुषानिष्ठ बोध है सो केवल प्रमा ही कहा जाता हे 
क्योंकि वह फल होने से किसी का करण नहीं है।ओ जो 
बुद्धिप्रतिविम्बित चेतन इस प्रमा का आश्रय हे चह प्रमाता 
कहा जाता है | औ जो वुद्धिहक्ति उपाहित शुद्ध चेतन है वह 
साची जानना । 

जो कि विज्ञानभिछु ने "प्रमाता चेतन शुद्धः ” इस 
वाक्य से शुद्ध चेतन को प्रमाता कहा है सो “ असङ्गो ह्ययं. 
पुरुषः ( ३ ) इत्यादि थुति विरुद्ध होने से हेय जानना, किच 
शुद्ध को प्रमाता कहना युक्ते से भी विरुद्ध है क्योंकि शुद्ध 
नाम निखिलधसरहित का है औ प्रमाता नाम प्रमारूपधम 
विशिष्ट का है, तथाच धमेराहित घमावोशिष्ठ हे यह कथन 
अवश्य ही याक्षिविरुद्ध हुआ । 


एवं च चित्त में प्रातीबिस्बित चेतन ही ममा का आधार 
होने से प्रमाता है कुछ शुद्धचेतन नहीं यही समञ्जस जानना । 


(१) यद्वां पर चित्त ओ वुद्धि दोनों. एक हैं यह मत विस्मरण करना । 

(२) एवं च इन्द्रियों की अपेक्षा से वुद्धिवृत्ति को प्रमा ओ फलप्रमारूप 
पुरुषानिष्ठ बोध की अपेक्षा से प्रमाण होने से बोद्धप्रमा के प्रमा-प्रमाण यह 
दो नाम दै यह सिद्ध इआ। 

(३) यह जो सब का आत्मभूत पुरुष दै वद असङ्ग दै अथात्‌ किसी 
धमो से संबद्ध न होने से निधेमेक है। 
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- १९. पातञ्जलदशेनप्रकाशे । 


किन्तु चित्त में प्रतिषिंधित चेतन को चित्त से आविविक्त होने 


मुख्य धमे नहीं है क्योकि सुख्यधम मानन से “ साची चेता 


॥ ॥ | 
ज्ञानखरुप एवाऽऽत्मा निल; सवगतः शिवः? इत्यादि वाक्यां 


की जाती है तैसे सांचीभूत चेतन से बिना भी व्यवहार सिद्धि 


तातपय्पै यह है कि-प्रसा रूप जो बोध है वह पुरुष का 


नवल निशुणश्र ( १ ) ” इत्यादि वेदवचन असंगत हो जायंगे, 


से पुरुष में वह उपचरित है (२) 


अतएव “ ज्ञान नैवात्मनो धर्मों न शुणो वा कथचन, 


में (ज्ञान आत्मा का घर्म वा शण नहीं हे किन्तु ज्ञानखरूप 
ही आत्मा है ) इस प्रकार शुद्ध पुरुष को साची कहा है, यो 
विज्ञानभिक्षु ने भी डितीयपाँद्‌ के २० चें सूत्र के व्याख्यान 
में आरोप से ममा का आधार कह कर परमार्थतः बुद्धि का 
साची ही पुरुष को माना है (३)। । 

एवं सांख्यप्रबचनभाष्य में भी ( पुरुषस्तु प्रमासाच्यव न 
प्रमाता $) इस वाक्य से पुरुष को प्रमा कां साझ कह कर 
प्रमा के आश्रयत्व का निषेध किया है; तथाच गुति-स्मृति 
याक्ति-खोक्ति के सङ्ग विरोध होने से पुरुष को यहां प्रमाता 
कहना विज्ञानानेक्षु का प्रमाद ही है यह सिद्ध हुआ । 

जो कि फिर विज्ञानभिक्षु ने यह कहा है कि-( यदि बुद्धि 
को ही प्रमाता माना जायगा तो पुरुष ही नहीं सिद्ध होगा ) 
सो भी समाचीन नहीं; क्योंकि जेस चेतन से बिना व्यवहार 
सिद्ध न होने से चेतनभूत प्रमाता मान कर पुरुष की सिद्धि 


हर ) चेतन पुरुष निर्मुण होने से केवल साक्षी ही है यदद इस का 

भाष है।. र 

(२) ( उपचारत ) उपचार ( गौणता बा अविवेक ) से प्रतीत होता है र 
(३) ' कल्पित दृशनकतृत्व॑ वस्तुतस्तु बुद्धेः साच्येव पुरुषः ? यद्द वहां 

का विज्ञान भि का लेख दै, पुरुष में, प्रमातृत्व कल्पित है औ साचि 

वास्तव हे यह भाव दै । ` 


0 साङख्य के ८3 च सून, के. ब्याज्याज,मै क्रेज |... : Ls 
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के अभाव से साक्षीरूप से भी पुरुष सिद्ध होसकता है (१) 
अतः पूर्वोक्त व्यवस्था ही समीचीन जाननी | | 

यहां पर इतना विशेष आर भी जान लेना. कि कपिल 
जुनि ने “ द्वयोरेकतरस्य वाऽप्यसनक्षिकृष्टाऽथेपरिच्छित्तिः प्रमा ” - 
(२) इस सूत्र से वादि औ पुरुष इन दोनों को ही सा का : 
आधार कहा है, इसी से ही हम ने पचे पौरुषेयप्रमा की 
अपेक्षा से चित्त दात्ति को प्रमाण ओ बोद्धभमा की अपेक्षा 
से चक्षु आदि को प्रमाण कहा हे । वस्तुतः तो दो प्रमा मानने 
की कुछ आवश्यकता नहीं हे, अतएव इस सूत्र के व्याख्यान 
में वेदव्यास जी ने चित्तद्यत्ति को प्रमाण ओ पौरुषेयबोध को. 
प्रमा कहा है कुछ चित्तरक्ति को प्रमा नहीं कहा हे, इसी. से 
ही पूर्वोक्त सांख्यसूत्र में ( एकतरस्य वा ) इस प्रकार अनीयम- 
बोधक वा शब्द्‌ का प्रयोग किया हे, औ वाचस्पतिमिश्र को 
भी यही अभिमत हे, चक्षु आदि को तो परंपरा से (३) ही 
प्रमाकरण होने से रमाण व्यवहार होता हे कुछ साक्षात नहीं, 
साक्षात माण तो चित्त की इत्ति ही है यह तत्व है। 

इस ( ४) पूवेविचार से यह सिद्ध हुआ कि-इन्ड्रियः 


(१) यदि हम केवल वादि को प्रमाता मानते तो यह कथन संभव हो 
सकता कि बुद्धि को प्रमाता मानने से पुरुष सिद्ध नहीं दोगा सो तो इम 
मानते ही नदीं, किन्तु घुद्धिप्रातिबिस्वित चेतन को प्रमाता मानते दें, तब 
पुरुष का अभाव केले सिद्ध हो सकता दै यद भी जानो। 

(२) अज्ञात अर्थ का जो ज्ञान वह प्रमा है, सो यद प्रमा बुद्धि औ पुरुष 
इन दोनों का धर्म हे, वा पक बुद्धि का ही धमे जानना यहद सूत्र का अर्थ 

, यदद सूत्र प्रथमाध्याय का ८७वांहै। 7 

' (३) परम्परा ८ चित्तवृत्ति की विषयाकारता करने में कारण होने से 
चक्षुरादि प्रमाण हैं, अर्थात्‌ प्रमाण का उपयोगी दोने से इन्द्रिय प्रमाण हैं, 
यह इस का भाव है । | 

(४) प्रसद्भप्राप्त विचार को समाप्त कर इदानीं नि्गेलिताथे कथन पूर्वक 
अलुमानादि प्रमाणो के लक्षण कथन का आरम्भ करते हैं (इस पू) - 
इत्यादि से । ण 
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द्वारा घटाद्याकार जो चित्तदृत्ति वह प्रतनक्ष ममाण औँ _तज्न्य 
जो पुरुषनिष्ठ ज्ञान घह प्रलक्षममा का वाच्य ह | एव जा तिर 
वृत्ति सपक्षों में विद्यमान आ चिप्स व्यावृत्त लिङ्ग के 
ज्ञान दारा जन्य होती है वह अतुमानममाण पद्‌ का वाच्य 
होती है, अथोत्‌--जो वस्तुविशेष अज्ञात हुआ किसी हेतुबारा 
सामान्यरूप से सिद्ध किया जाता हे वह साध्य कहा जाता 
है, जौ वह साध्य जिस स्थान में नियम से घतता हे वह 
सपक्ष औ जिस स्थान में कदापि साध्य की सत्ता का सभव 
न हो सके वह विपु्ष कहा जाता है, ओ जिस में साध्य को 
सिद्धी कियी जाती हे वह पक्ष पद्‌ का वाच्य है, ।जस द्वारा 
पक्ष में साध्य की विद्यमानता प्रतीत होती है वह लिङ्ग या 
हलु कहा जाता है, जिस एष्टान्त से पक्ष में साध्य सत्ता का 
निश्चय होता है वह उदाहरण कहा जाता है (१ )। : 
` यहाँ पर प्रयोगरचना यह है कि- चन्द्रसय्यतारा गभूति 
(२) गमनशील हैं क्‍योंकि जिस देश में पूर्वे स्थित थे उस 
देश से भिन्न देश में प्रतीत होने से, जो अन्यत्र स्थित हुआ 
` झन्यत्र प्रतीत होता है वह अवश्य गमनशील है, जैसा कि 
_ पुरुष, जो गमन नहीं करता है वह अन्यत्र स्थित हुआ अन्यल 
प्रास भी नहीं होता है जैसा कि विन्ध्य आदि पवेत, यहां 
पर देशान्तरमाधिरूप लिङ्ग सपक्षभूत पुरुषों में विद्यमान: है 


/ 4 


(१) पवेत बह्ञिवाला है घूमसंबद्ध दोने से पाकग्रदचत्‌ , इस स्थल में 
पेत पत्त है क्योंकि इस में अज्ञात इये वळि की सिद्धि करनी है, एवं वहि 
साध्य ओ धूम हेतु है, औँ पाकगृद यह दृष्टान्त हे, धरत मै पाकण्द सपक्ष 
क्योंकि इस में साध्य भूत वक्षि का रहना निश्चित है औ जलाशय (तालाव) 
विपक्ष है क्योंकि इस में वज्ञि के रहने का संभव नहीं हे, एवं च सपक्ष मे 
विद्यमान औ विपक्ष में अविद्यमान जो धूमरूप लिङ्ग तिस के ज्ञान से ( जहां 
घूम तहा वह्लि अवश्य होती है ) इस प्रकार नियमस्मरण प्रयुक्त जो पचेत 
म वड्िविषयक चित्तवृत्ति च अनुमानप्रमाण हुयी । 

(२) भाष्यकारोक्त अचमान प्रयोग प्रदशन करते है--( चन्द्र सय्ये.) _ 
इत्यादि से । 22: 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समाधिपादू! । ३५ 


आ. विपक्ष पवेतादिकों से व्यावूत्त है, एवं च देशान्तरमासि 
रूप लिङ्ग के ज्ञान से जन्य जो पचखरूप सूय्यादि में गसन- 
रूपसाध्यज्ञानाकार चित्तवृत्ति वह अनुमान प्रमाण हुयी औँ 
तज्जन्य जा ( सूय्यादे गमनशील हृ) इस प्रकार पुरुषनिष्ठ 
ज्ञान यहे असति प्रसा हुई (१ ) एव जो चित्तवृत्ति आघधत- 
उच्चरित वाक्य से उद्य होती है सो आगमप्रमाण पद्‌ वाच्य. 
होती हे, अथात्‌--जिस शब्द से आप्तजन अपने इष्ट चा थुत 
वा अनुमित पदार्था का अपर जनों के चित्त में खसमान 
ज्ञान जनन के लिये उपदेश करते हैं तिस शब्द से जो श्रोता 
की तज्जन्य तद्थेविषयक चित्तत्ृत्ति वह आगमप्रमाण वा 
शब्द्प्रभाण से व्यवहृत होती है, औ तज्जन्य जो पुरुषनिष्ठ 
ज्ञान हे वह शाउ्दीप्रमा कही जाती है । 
तत्त्वज्ञान तथा कारुण्य युक्त जो. यथादष्टयथाधुतपदाथेवादी 
पुरुष वह आस कहा जाता है। आसत कहने से जो श्रम, 
प्रसाद्‌, विप्रालिप्सा, करणापाटवादि (२) पुरुषदोष युत्त 
अनास हें उन के उपदेश प्रमाणजनक नहीं हैं यह फलित हुआ । 
साव यह हे कि--वेदविरुदवादी अनातचावाकादि उच्च 
रित. शब्दों से जो अथबोध होता है वह केवल बोधमालही हे 
कुछ प्रमाण नहीं जानना, ओ जो मनुआदि महर्षियों के 
( १ ) इस स्थल में सूय्योदि पक्ष हें झयांकि इन्दा में गमन सिद्ध करना 


Co 


है, औ गमन साध्य है 'औ देशात्तरपासि लिङ्ग है क्योंकि दद्द गमनशील 
सपक्ष पुरुषां में चतेमान है ओ गमनरहित पर्वेतादिक विपक्तों में अवतमान 
है, जैसा कि पुरुष, यह अन्वयी उदाहरण है, चिन्ध्यपर्वेत, यह व्यतिरेकी 
उदाहरण है । 

(२) वक्कव्यपदार्थविषंयक सन्देह को भ्रम कहते हे, ओ चित्त को 
साञ्चल्य से चक्कव्यपरार्थविषयकं निश्चयाभाव का. नाम प्रमाद है, अन्य 
प्रकार से जाने हुये. पदार्थ का अन्यप्रकार से प्रतिपादन करना विप्रलिप्सा 
कही जाती हे, इसी का नाम प्रतारणा है, अन्य वण के उच्चारण की इच्छा 
दोने पर भी जो इन्द्रियां के दुष्ट होने ले वणांत्तर का उच्चारण दो जाना 
वृह करणापाटव हे | 
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चचनों से बोध होता है वह प्रमाण जानना क्योंकि वह 
आप्ोक्त औ वेदसूलक हैं अतएव “ यः कश्चित्कस्यचिद्‌ घमो 
मनुना परिकीर्तितः स सर्वोऽभिहितो वेदे सवशानमयो हिस! 
(१), इस श्लोक से भृण सनि ने मनुपोक्त धर्मा को वेदसूलक 
कहा है। 

यद्यपि वेदोक्त अथे का प्रतिपादक होने से मलुवचनों को 
पुनरुक्तदोष ओ अनुवाददोष ग्रस्त होने से प्रमाणता युक्त 
नहीं हो सक्ती हे क्योंकि अपूव अथे के प्रतिपादक वाक्य को 
ही मीमांसकलोक प्रमाण मानते हैं अन्य को नहीं, तथापि 
वेद्‌ में किसी शाखा में अष्टका आदि कमा की उत्पत्ति, औ 
किसी शाखा में देवता ओ किसी शाखा में मन्न तथा | 
विनियोग लिखा है, औ मनुभगवान ने उन विप्रकीण धमौ को | 
लोकोपकाराथे सुखबोध के लिये एकत्र उपनिबद्ध किया है | 
अतः अपूरे एकत्रसग्रेह रूप अथे का प्रतिपादक होने से औ 
वेदाविरुद्ध होने से मनुवचन प्रामाणिक ही हें अममाण नहीं (२) | 

इन सब विषयों का इस स्थान में विस्तरपूवक लिखने का | 
आवश्यक नहीं है क्योंकि यह प्रमेय शास्त्र है अतः इतना ही | 
बहुत है॥ ७॥ ' | |, 

इस प्रकार प्रमाणसउ्ज्ञक वृत्ति का विभाग प्रतिपादन कर | 
इदानीं क्रमप्राप्त द्वितीय विपयथेवृत्ति का लक्षण कहते हैं-- 


नायब. कलकल 


(१) जो कुछ वर्ण वा आश्रम का धमे मजु ने प्रतिपादन किया है वह 

सब वेद मे लिखा दै, क्योंकि मनुज्ञी निखिल वेद के ज्ञाता होने स सर्वश हें । 

(२) कोई यह भी कहते हें कि ( बहुत सी वेद की यह शाखा उच्छिन 

हो गयी हैं कि- जिन्दाँ में स्मातेधर्म का प्रातिपादन किया था, औ मड, 

भगवान सवेज्ञ होने से उन को जानते थे अतः उन शाखाओं के धमां को दी 

निबद्ध किया दै इस से पुनरुक्ति दोष युक्त औ वेदविरुद्ध न होने से मखुवचन 
प्रामाणिक हें ) परन्तु यद मत मजुभाष्यकार मेधातिथि भट्ट ने अयुक्क दोते 

से अप्रामाणिक माना दे क्योकि चेद की शाखाये जितनी वेद में लिखी है ९ 

उस से अधिक झो उच््िन्ञ मानने में कुछ प्रमाण नहीं दै । | 
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सू०--विपय्येयो मिथ्याज्ञानमतदरूपप्रतिष्ठय ॥८॥ 


भाषा-( सिथ्याज्ञानम्‌ ) रज्जु मे सपज्ञान के समान जो | 

वाघित ज्ञान है, वह ( विपय्यैय; ) विपय्येय ज्ञान है; क्योंकि 
वह ( अतदरूपप्रतिष्ठम ) वस्तु के यथाथ रूप में स्थित 
नहीं है ( १)। 
अथात्‌-जो रज्जु में सपे वा एकचन्द्र में दिचन्द्र रूप मिथ्याज्ञान 
हे वह विपय्येय कहा जाता है क्योंकि वह अपने रूप में स्थित 
नहा हं, जो वस्तु के यथाथेरूप से कमी भी न प्रच्युत होकर 
वस्तु के यथाथ रूप को ही भासमान करता है वह तदरूप- 
प्रतिष्ठ होने से सत्यज्ञान है, जहां वस्तु तो अन्य हे औ चित्त- 
वृत्ति अन्य प्रकार की हे वहां चित्त की वृत्ति तिस वस्तु के 
. यथाथेरूप में स्थित नहीं हे अतः वह अतदरूपप्रातिछ्ठित होने 

'से विपय्येयज्ञान पद्‌ का वाच्य होती हे । भाव यह है कि- 
जेस आग्नि के संयोग से द्रवीभूत ( पिघेला हुआ ) रांगा वा 
चान्दी आदि धातु किसी सूषा ( सांचा) में ढाल देने 
यादश सूषा का आकार होता हे ताश आकार को ही धारन 
कर लेता हे तेस चित्त भी मूषास्थानापन्न वाह्यवस्तु से संबद्ध 
` हुआ सयुक्त वस्तु के समानाकार से परिणत हो तदाकार हो 
जाता ह्‌, यह चित्त का विषयाकार परिणाम ही वृत्ति वा ज्ञान 
तथा प्रमाणपद्‌ का वाच्य होता हे। यदि सांचा तो अन्य 
प्रकार का हे परन्तु किसी दोष से ढालेहुये धातुमय वस्तु में 
कुछ विलक्षणता हो जाय तो चह वस्तु का आकार दोषविशिष्ट 
होने से स्वरूप में अप्रतिष्ठित हुआ दुष्ट कहा जाता है, ऐसे. 
ही यदि वस्तु का आकार तो कुछ ओर ही होऔ चित्त की 
वृत्ति किसी दोष से अन्य प्रकार की हो जाय तो वह चित्त 
का आकार भी वस्तु के समानाकार न होने से स्वरूप में 


(१) मिथ्याज्ञान - यद लक्षण दै, औ विपय्येयः-यद्द च्य है, औ मिथ्या- 
जान क्यौ दै इस में हेतु प्रदशन के लिये अतदरूपप्रतिष्ठम्‌ यद कद्दा है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३ पातञ्ञलदशनकाशे । 


अप्रतिष्ठित हुआ मिथ्या वा दुष्ट वा आन्तिज्ञान कहा जाता 
है, जैसा कि एकचन्द्र में दिचन्द्रशान आ रज्ञ में सपेशान, 
इसी चित्त के वस्तु से विलक्षण आकार का हा ।वेपय्थयज्ञान 
कहते हैं ( १ ) यद्वा (२) जो ज्ञान निजरूप से प्रतिष्ठित नहीं 
है वह अतदरूपाप्रतिष्ठ कहा जाता हे अथात्‌-चन्द्र में जो 
एकत्वज्ञान औ सपे में जो सपेज्ञान चह निजरूप में प्रतिष्ठित 
होने से प्रसाणशान है ओ जो चन्द्र में हिचन्द्रशान वा रज्जु 
में सपज्ञान वह उत्तर काल से होने वाले यथाथ ज्ञान से 
वाघित होने से निजरूप में अप्रतिष्ठित है क्योंकि उत्तर कालिक 
ज्ञान ने स्वरूप से प्रच्युत कर उस की प्रतिष्ठा का भङ्ग कर 
दिया है । | 
एवं च सरपविषयक सपज्ञान किसी ज्ञान से वाधित न होने से 
खरूपप्रतिष्ठित हुआ प्रमाण पद्‌ का वाच्य और रज्जुविषयक 
सपेज्ञान उत्तरकालिक यथाथे ज्ञान से वाधित होने से स्वरूप 
में अप्रतिष्ठित हुआ विपय्थयज्ञान पद्‌ का वाच्य होता है यह 
फलित हुआ (३)। 
जिस कारण से यह ज्ञान उत्तरज्ञान से बाधित हो जाता 
है इसी से ही यह ज्ञान प्रमाण नहीं है क्योंकि जो ज्ञान यथार्थ 


~ 


(१ . विषय के समान आकार से परिणत चित्तवृत्ति को प्रमाण औ 


बिषय से विलक्षण आकार से परिणत चित्तवति को विपय्येय कहते हैं, यद | 


तत्त्व है । [ | ; 

(२) अतद्रूपऽप्रतिष्ठ-इख पद में तद्रूप से वस्तु के रूप को आश्रयण 
कर वस्तु के स्वरूप मं आस्थित ज्ञ.न को विपर्य्यय कहा, इदानीं तद्रूप से ज्ञान 
को निज रुप ग्रहण कर अथान्तर कहते है- यद्वा ) इत्यादि । 

( ३) जैसे विपययैयज्ञान रूपाप्रतिष्ठित हे तैसे संशय भी उत्तरकालिक 
ज्ञान वाधित होने से रूपाप्रतिष्ठित दै, एवंच संशय भी विपर्यय के अन्तर्गत 
हया, तथा च तत्पयुक्क न्यूनता नहीं जाननी । यथा अश्राद्धभोजी शाब्द मे 
आदिमनिषेधार्थक अकार का भोजी के सङ्ग संबत्ध कर श्राद्ध मे झो भोजन 
नहीं करता है सो वाच्य होता है तथा यहां अकार का प्रतिष्ठ के साथ अन्वय 


si रूप.मे जो प्रतिष्ठित नहीं है वद्द तढ्रूपाप्रतिष्टित जानना, यद 
ज्ञानो । न ट 
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वस्तु को विषय कर अवाधित होता है वही प्रमाण कहा जाता 
है, इसी से ही सत्यपदार्थविषयक एकचन्द्रज्ञान से सिथ्याभूत 
द्वचन्द्रज्ञान का बोध हो जाता है। : 

जो यह विपय्येथसज्ञक चित्त की वृत्ति है वही आविद्या 
कही जाती है। सो यह अविद्यासज्ञक विपस्थेयज्ञान अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश भेद्‌ से पञ्च प्रकार का हे 
इन्हीं को ही पश्चक्केश कहते हैं (१)। 

इन पांचों को ही “तमो मोहो महासोहस्तासिस्रो ह्यन्ध- 
संज्ञित,, अविद्य पत्नपर्वेषा माडुभूंता महात्मनः” इस बिष्णु- 
पुराण क वाक्य में तम, मोह, महामोइ, तामिस्र, अन्धतासिस्र 
इन पांचों खञअजुरूप नामों से निर्देश किया है। १ 

जो यह पांचों केशों के यथा क्रम तम आदि नामान्तर हँ 
वह अवान्तर भेद से ३२ बासठ प्रकार के इँ जैसा कि सांख्य- 
स्वाति में कहा है । क 

, भेद्स्तमसोऽष्टवविधो मोहस्य च दशविधो सहामोहः, 

तामिस्रोष्टदशधा तथा भवत्यन्धतामिस्रः ” ॥ ४द ॥ 

अथात्‌ -प्रकृति-महत्‌तत्त्व-अहङ्कार = शब्दादिपश्वतन्मात्र 
रूप अष्ट प्रकृति विक्कतिरूप अनात्मपदार्था में जो आत्मबुद्धि 
रूप अज्ञान वह तम कहा जाता है, सो यह अविद्यासज्ञक तम 
अष्टाविषय--विषयक होने से आठ प्रकार का है । | 

एवं गोणफलरूप अणिमादि ऐश्वय्यां में जो परमपुरुषार्थ 
रूप ज्ञान वह अस्मितासंज्ञक मोह कहा जाता है, यह भी 
अणिमादि ( २) के आठ होने से आठ प्रकार है। एवं अष्टविध 

(१) इस कथन से जो यदद शका डास्थित होने की संभावना थी दे. संभावना थी कि-- 
( अविद्यादि पंच क्लेशों को भी चित्तत्रति होने से चित्त की वृत्तियां पंच ही ह 
यह सूजकारोक्कि न्यूनतादोषञ्रम्त होने से असङ्गत दै ) सो भी उच्छिन्न हुयी, 
क्योकि यद्द सब विपय्येयबृत्ति के अन्तर्भूत दी हे, क्रेशा का लक्षण द्वितीयः 
पाद्‌ के तृतीयादि सूत्रा में कहा जायगा । 
. (२) अणिमादि ऐश्वय्यों का निरूपण तृतीयपाद के ४५ बैं सूल में 
दोगा । 
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रव्य को संपादनकर जो शब्द, स्पर, रूप) रस; गन्ध संक 
लौकिक ओ दिव्य विषयों में अनुराग वह रागसडाक महामोह 
कहा जाता है, यह भी दशाविषय-विघयक (१) होने से दश 
प्रकार का दै | एवं उन विषयों के भोगार्थ म्स हान पर किसी 


प्रतिबन्यक के बल स जा विषयों का भोग लाभ न होने 


से प्रतिबन्धकविषयक देष वह तामिस्र कहा जाता हे, यह भी 
दश विध विषयों की अप्रासि प्रयुक्त हान स दश प्रकार का है। 
एवं आठ प्रकार के ऐश्वय्य होने पर आ द्‌ शविध विषया के भी 
उपस्थित होने पर जो यह चित्त म भय (क (यह सब कल्प के 
अन्त में विनष्ट हो जायंग) वह अभिनिवेश अन्धत्तासस््र कहा 
जाता है, यह भी अष्ट ऐश्वय्ये आ दशावधनवेषय-प्रयुक्त हान 

अष्टादश प्रकार कां है।यह सब अज्ञानसूलक आ इख 


जनक होने से अज्ञान, अविद्या, विपय्येयज्ञान, भ्रान्तशान, लेश 
इत्यादि नामों से शास्त्र में व्यवहृत होते हे. ॥ ८ ॥ 


इदानी क्रमप्रास तृताय विऋल्पबृत्ति का खूण कथन करतं हें- 
सू० शब्दज्ञानाऽचुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ ६ ॥ 


भाषा--( वस्तुशून्य; ) जो ज्ञान वस्तु स शून्य ह्‌, अथात्‌. 


जिस ज्ञान का विषय अलीक ( मिथ्या ) है किन्तु ( शब्द्शाना 
ऽनुपाती ) शब्द ज्ञान के प्रभाव से ही अनुपतन अथात. डस 

रेकपदार्थ के आकार से उत्पन्न हो जाता है वह ( विकल्प! ) 
विकल्प पद कां वाच्यं होता है-- 


अर्थात्‌ शब्दजन्य ज्ञान से पश्चात्‌ होने वाला जो अली 


पदार्थःविषयक चित्त का तदाकार परिणाम वह विकल्प 
जाताहै। । 


__ यथा (राहोः शिरः) इस शब्द जन्य ज्ञान से अनन्तर ~ सर्ब 


(१) इल लोक मै नेवाले औ दिव्य अर्थात्‌ देवलोक में होनेवाले ग 
पय २ शब्द्रादि घह वश विषय है. Digitized by eGangotri 
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विषयक होने से वाघित प्रतीत होता हे इस से प्रमाण नहीं 
हो सकता है, एवं यदि निखिल जनों को बोध न होता कभी 
उत्तरकालेक ज्ञान से वाध भी हो जाता तो इस को चिपय्यय 

ज्ञान कहते हैं परन्तु सो है नही क्योंकि जैसा ( चैत्रस्य वस्त्र ) 
इस शब्द प्रयोग से चेत्र ओ वस्र का परस्पर भेद होने से 
विशेष्याविशेषणभाव प्रतीत होता है तैसे ( चेतन्यं पुरुषस्य 
स्वरूप ) इस वाक्य से भी विशष्यविशषणभाच (१) प्रतीत 
होता है, इस से विपय्थेय भी नहीँ 


परन्तु जब यह विचार किया जाता है कि चेतन्य ओर पुरुष 
को एक होने से विशेष्यविशेषणभाव असंभव हे तब यह ज्ञान 
वस्तु शून्य होने से मिथ्या ज्ञान के तुल्य प्रतीत हो जाता है 
कुछ वस्तुगत्या मिथ्या नही हे । 


RR ७. 


अतएव सूत्रकार ने प्रमाण औ विपय्येय ज्ञान से भिन्न ही 
विकल्प वृत्ति निर्दिष्ट कियी है । 
निखिल जनों को जिस में बांध वादे उदय हाय वह विप- 
य्येय ज्ञान औ अतिनिपुण शासत्रज्ों को विचारडारा जिस में 
बाध ज्ञान होय वह विकल्पञ्चान कहा जाता है यह तत्त्व हे 
(२) 
यह विकल्पबृति ही कहीं अभिन्न पदाथों का भेद मद्शेन 
करा देती है जेसा कि 'राहो शिरः, औ कही भिन्न पदार्था की 


(१) जैसे चैत्रस्य वस्त्र यहांपर चैत्र विशेषण ओ वस्त्र विशेष्य हे तैस 
यहां पर पुरुष विशेषण औ चेतन्य विशेष्य है 


(२) इस आशय से ही पूवसूत्र में वाचस्पाते मिश्र ने मिथ्याज्ञान शब्द 
से सवेजनानुभव सिद्ध वाध के विषयभूत ज्ञान का ग्रहण किया है, यदि 
सामान्य से मिथ्याज्ञान का ग्रहण होता तो विकट्पज्ञान मे भी विपस्येज्ञान 
के लक्षण की विद्यमानता से विपय्यलक्षण अतिव्याप्तियुक्त दो जाता, यह 
इस का भाव है । विज्ञानभिक्तु ने तो विपय्येय लक्षण में विकल्पसिन्न इतना 
और विशेषण देकर अतिव्याप्ति का वारण किया है, अस्तु । 
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क ७ र 
भर पातञ्जलदशनप्रकाश । 


झभिन्नता बोधन करा देती है जैसा कि-'अयःपिए्डो दहति 
इसी प्रकार ( प्रतिषिद्धवस्तुधर्मों निष्क्रियः पुरुषः )यह भी 


Cae 
विकल्पज्ञान ही है क्योंकि निखिल पदार्थनिष्ठ घमं से रहित 
ञौ क्रिया के अभाववाला पुरुष हे यह इस वाक्य का अथ है 


च ha 


बू 


सो यह साङ्ख्य योग मत से. विरुद्ध है क्‍योंकि जब कि हम |. 


ha ha a 
एक स्वतन्त्र अभाव पदाथ को स्वीकार करते तो यह कहा जा | 
सकता है कि क्रिया के अभाववाला पुरुष हे, परन्तु अभाव- |. 


पदाथ का इस मत में स्वीकार नहीं, क्योंकि जिस अधार में 


लोक अभाव मानते हैं उस अधार को ही हस अभावर्वरप | 
मानते हैं, एवं च अभावरूपपदा्थान्तर के अभाव से विशेष्यः 
विशेषणसाव का यहा असंभव होनेपर भी जो पूर्वोक्त व्यवहार. 


होता है वह. विकल्पज्ञानात्मक ही जानना । 


तात्पय्यै यह है कि - जैसा कि नेयायिकादि मत में इस 


भूतल में घट का अभाव है यहां पर झूलेल को आधार 
~ ३५ 
अभाव को पदार्थान्तर मानकर घटाभाव को आधेय मानते ह 


तैसे साङ्स्ययोगनयाऽनुयायी नहीं मानते हें किन्तु झूतल का | 


जो केवल्यलक्षण ( एकलापनरूप ) परिणामाविशेष 
घटाभाव है कुछ अधिकरणभूत भूतल से चह भिन्न नहीं 


यह मानते हैं। इस (२) वन में आञ्ज के बृक्ष हैं यहां पर | 
जैसे बन औ बृक्षों को एक होने पर भी आधाराधेयभाव | 


पीत शोता हतस सा नो घटाभाव को पक होने प 


(१) अयःपिण्ड नाम लोहे के गोले का है यहां पर दाह करना यद्यपि | 


बन्दि का धमे है तथापि अभेद से लोक लोहपिरड को दाहक कदते दें । _ 
(२) यदि भूतल ओऔ घटाभाव दोनो एक ही हैं तो फिर भूत 


घरासाव हे यह आधाराधेयभाव केसे, क्योकि भिन्न ही पदार्थ *] | 
ट हो सकता है, इस आशङ्का का बारन करते हे, (इस ४ 
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भूतल में घटाभाव हे इस प्रकार आधाराधेयभाव 
जानलेना ( १ ) । 

एच बाणस्थित-था बाण स्थित हे बाण स्थित होगा (२) 
इत्यादि व्यवहार भी विकल्पात्मक ही हैं क्योंकि यहां पर 
बाण में गतिनिवृत्ति के अनुकूल यत्न का (३) अभाव होने 
से बाण में कतृत्व ओ तिसकता सँ वतमानकालादि प्रत्ययत्नय 
का अथं असंभव हे, केवल गतिनिवृत्तिमाच स्था धातु का अथे 
प्रतीत होता हे, अतः यह भी बस्तुशूत्य होने से विकल्पात्मक 
हा ह । 

एव ( अलुत्पात्तिधमों पुरुष! ) इस वाक्य से जो ( उत्पत्ति- 
रूप धमे के अभाववाला पुरुष हे) यह बोध होता हे सो भी 
विकल्पात्सक ही है क्योंकि अभाचरूप पदार्थान्तर के 
अनङ्गीकार से पुरुषव्यतिरिक्त क्रिया के अभाव का यहां संभव 
- नहीं हे, एवं च वस्तुशून्य होने पर भी जो शब्दज्ञान के प्रभाव 
से अनुत्पुत्तिरूप धमेवाला पुरुष हे यह बोध हे सो भी 
विकल्पात्सक ही हे; एव अह (मं) हू यह व्यवहार भी 
विकल्पात्मक ही है क्योंकि यहां पर चेतन औ अहङ्कार को 
भिन्न भिन्न होने पर भी दोनों का अभेदज्ञान प्रतीत होता हे 
अतः भिन्नाविषयक अभिन्नात्मक होने से यह भी विकल्प ही 
है, एवं च जो जो चितवृत्ति वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा से 
विना केवल शाव्द्झान के प्रभाव से ही अलीकपदाथ विषयक 
उद्य होती है वह सब विकल्पात्मक ही ( ४ ) जाननी ॥ & ॥ 


(१) यहाँ पर विचारान्तर कठिन जान कर त्याग दिया दै, जिसे देखना 
दो वद हमारे निर्मित योगतत््वसमीच्षाप्रकाश में देख ले । 

(२) यथाक्रम भूत वतेमान भविष्यत्काल के यहद उदाहरण द। 

(३) यन्न गुण चेतन का है औ चाण जड दै, इस से वाण में यत्का 
अभाव है । 

(४) अन्य दशीनकार विकल्पात्मक वृत्ति नहीं मानते हे इस खे उन के 
भ्मोन्मूलन के लिये अनेक उदाइरण दिखाये गये दे, यह भी जानो । 
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अधुना अवसरप्राप,निद्राइत्ति का निवेचन (लक्षण) करते हैं... 
सू० अभावग्रयाऽऽलम्बन ४ बृत्तिनिद्रा ॥१०॥ 
भाषा--निखिल पदार्थों के अभावविषयक जो प्रत्यय 
(ज्ञान) उस को आलम्बन ( आश्रयण ) करनेवाला जो 
चित्तट्टत्ति वह निद्रा पद्‌ का वाच्य हैं । | 
| अथवा (१) जाग्रतखपवृत्तियों के अभाव का प्रत्यय । 
(कारण ) जो बुद्धिनिष्ठ सत्त्वयुण का आछादक तमोशुण वा | 
अज्ञान वही है आलम्बन ( विषय) जिस चित्तद्वात्ति का वह 
निद्रा कही जाती है, इसी चित्तब्ृत्ति का ही नामान्तर सघुप्ति 
अवस्था हे, इस दृत्ति-विशिष्ट पुरुष को ही खुषु ओ अन्तः 
प्रज्ञ कहा जाता है । | 
__ भाव यह है कि-जिस समय में वुद्धिनिष्ठ सत्व औ | 
रजोगुण को तिरस्कृत कर केवल तसोगुण ही आविभोव | 
होकर निखिल इन्द्रियों का आवरण कर लेता हे उस समय | 
में दारीभूत इन्द्रियों के अभाव से वुद्धि का विषयाकार | 
परिणाम न होने से जो अज्ञानरूप से परिणत तमोगुण को | 
विषय करनेवाली तमोगुणप्रधान चित्त की वृत्ति वह निद्रा | 
कही जाती हे । न | 
यह बृत्ति ही सुषुसि में होनेवाले खरूपभूत सुख च 
अज्ञान को विषय करती हे । । 


_ (%) यद्यपि पूर्व सूत्रों के तुल्य इससूत्र मे भी वृत्तिनिरूपणरूप प्रकरण, 
के बल से वृत्तिपद का लाभ हो जाने से वुत्तिपद यहाँ अनथेक है तथा 
जैसे अन्य नैयायिकादि निद्रा को वृत्तिरूप म मान कर केवल ज्ञानाभाव 
मानते द तैले दम नहीं मानते हैं किन्तु निद्रा भी एक चित्तका वृत्तिविशेष | 
दी हे, इस प्रकार बोधनाथे ही वृत्तिपद्र का उपादानोकिया है। यहद इसी स 
को याख्या म॑ आगे स्पष्ट हो जायगा । ' 
(१) प्रद्ययपद्‌ को ज्ञानाथेक मान सूत्र का अर्थ निरूपण कर इद्त धु 
चाचस्पातिमिश्च के मत से प्रत्ययपद्‌ का कारणरूप अर्थ मान कर व्याख्या 
नान्तर कहते हैं ( अथवा ) इत्यादि । | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- समाधिपाद्‌; । ४५ 


तहां इतना विशेष है कि-योग मत में सुषुसिअवस्था को 
चित्त की इत्तिमानने से चित्तद्वात्ति ही सुषुतिकालिक सुख औँ 
अज्ञान को विषय करती है औ वेदान्त मत में अन्तःकरण-का 
अविद्या मं लय मानने से खुषुसि में चित्तद्टात्तिके अभाव से 
चित्तनि्ठवासनाउपहितअजानोपाधिक चेतन ही सुषुसिकालिक 
सुख ओ अशान को प्रकाशता -है, अतएव सुषुसिकालिक 
खुखादिकों को साचिभास्य कहा जाता है। 
जो कि & यहां पर विज्ञानभिक्षु ने भृतिं के तात्पर्य 
को न जानकर यह कहा है कि ( यथा जाग्रत्‌ औ खम अवस्था 
चित्त की इत्ति हे तथा सुघुसि भी चित्त की ही बृत्ति हे कुछ 
अविद्या की नहीं, एवं सुषासिकालिक अज्ञान तथा सुख 
साक्षिभास्य है यह शङ्कराचाव्मै की उक्ति असङ्गत है क्योंकि 
साक्षी को अपरिणामी होने से उस में संस्कारों के अभाव से 
- स्मरण का संभव नहीं हो सकता है) (१) सो समज्ञस 
नहीं है क्योकि यदि खुषुसिकाल में चित्त की क्रिया विद्यमान 
रहती तो यह संभव हो सकता कि सुधुसि में चित्त ही अज्ञा- 
नादि का प्रकाश करता हे परन्तु सो संभव नहीं क्योंकि 
खुषुसिकाल में चित्त का लय होने से वहां चित्त निष्क्रिय हो 
जाता हे, अतएव “ सुषुसिकाले सकले विलीने तमो'मिभूतः 
क इदानों स्वामीजी योगवार्तिक की _ # इदानी स्वामीजी योगचार्तिक की समालोचना प्रसज्ञ से करते है. प्रसङ्ग से करते हें-- 
“ जो कि ” इत्यादि । | 
` (१) निद्रा से उत्थित जन को जो यह स्मरण दोता है कि--( मैं सुख 
से शयन किया औ कुछ भी नहीं जाना ) सो स्मरण तब दो सकता हे जव 
कि खुषुभिकाल में खुखादि का ज्ञान ओ तजन्यसंस्कार होय, सो साची को 
परिणामशल्य होने से उस में ज्ञान वा सस्कार रूप परिणाम का संभव नहीं 
है, इस से सुखादिक साक्षिभास्य नहीं किन्तु चित्तवृत्तिभास्य हैं, यह 
विज्ञानभिक्षु का भाव है । 
(२) सुषुभिकाल में निखिल बाह्याभ्यन्तर इन्द्रियो का लय दोने से 
केवल तमोगुणप्रधान 'अज्ञानोपद्दित इआ पुरुष अपने सुखरूप में स्थित दो 
ज्ञाता है, यदद केवल्ययुत्ति का अर्थ दै । § 
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वरचीजे वटस्येव खपुसिरनिधीयते (१) ” इत्यादि शुति- 
स्वृतियों में सुषुसिअवस्था में अन्तःकरण का अव्याकृतं 
गविद्यारूप स अवस्थान प्रतिपादन किया हैं । 

एवं बृहदारण्यक उपनिपद्‌ के चतुथ अध्यायस्थ अजात- 
शत्नुगाग्यै के. संवाद में सुषुसि अवस्थानिरूपणपर प्रकरण सें 
भी ( शहीता वाग ग्रहीत चक्षु: एहात आतर गहाँत मनः) 
इत्यादि शुति से सुषुसिअवस्था में वाक नन आत्राद्‌ 
सहित ही अन्तःकरण का अज्ञान में लय कहा हे 

गौड़पादाचाय्य ने भी  लीयत हि सुषुप्ता तन्निणुहीत न 
लीयते ” इत्यादि वचन से चित्त के लय ओ निग्रह के भोद्‌ से 
सुषुसि में समाधि का भेद निरूपण किया हे । 

( खुषुस्ति काल में चित्त का खकारणभूत अज्ञान स लय 
होता है औ समाधि में चित्त निणहीत होता है अथात सुषुसि 
में तमोगुणप्रधान अविद्या में चित्त का लय होता है ओ 
समाधि में अविद्यादि अनर्थ विरहित पुरुष के निजरूप में 
चित्त अवस्थित हो जाता है, यही सुषुसि समाधि का भेद हे, 
यह गौड़पादीय वाक्य का भावाथ है) | 

एवं “ सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति ” इस छान्दोग्य 
थुति में औ “प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न वाह्यं किञ्चन वेद 
नान्तरम्‌ ” इस बृहदारण्यक श्रुति में भी चिस्तोपाधिकजीव का 


निजरूप में अवस्थान कथनद्वारा उपाधिभूत चित्त का लय 
बोधन किया है। 


( उद्दालकसुनि अपने पुत्र श्वतकेतु के प्रति कहते हें कि है 
सोस्य = प्रियदर्शन पुत्र! जिस काल में गाइनिद्रा होने सें 
पुरुष सुषुस हो जाता है तिस काल में जीव सद्रूप ब्रह्म से 

TS TRS SS SS SU hs >> 
(१) जैसे बट के बीज में अव्यक्करूप से बर वृत्त स्थित दै तैले निखिल 


बाहान्ञानो के अभाव पूर्वक जो बुद्धि आदि की अज्ञान में अव्यक्तरूप से 
स्थिति हो जानी वद्दी छुषुसिपद का वाच्य है, यह इस का अर्थ दे। . 
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सङ्गत हुआ एकी भूत हो जाता है। अर्थात्‌ अन्तःकरण का 
लय होने से अन्तःकरणसंसर्गप्रयुक्त जीवभाव को लाग कर 
अपने खरूप से अवस्थित हो जाता है, यह छान्दोग्यथतिका | 
अथ ह। जस काछुकपुरुष प्रियरमणी से आलिङ्गित हुआ 
विषय सुख में सग्न हो बाहर भीतर के विषयों को नहीं 
परिज्ञात करता है तैसे सुघुसि काल में जीव भी अपने प्रज्ञान 
घनखरूप से आलिङ्गित हुआ एकीभूत हो निजखरूपश्रूत 
आनन्द सें मग्न हो बाह्य औ आभ्यन्तर के पदार्थों को नहीं 
जानता है अर्थात्‌ इन्द्रियों का लय 'होने से बाह्य जाग्रत्पदाथों 
का ज्ञान औ चित्त का ल्य होने से खप्नादि पदार्थों का ज्ञान 
नहीं होता है किन्तु स्वरूप सुख में ही जीव मग्न रहता है, 
यह बृहदारण्यक थुति का अथे है ( १ )। | 
सुघुसि में चित्तादि का लय होने से ही पुराणों में इस को 
नित्यप्रलय कहा गया है। | 
विज्ञान भिक्षु ने भी “ समाधिर॒ुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपत्ता ” 
(& ) इस साइयसखूऋ्र के व्याख्यान में सुषुसि में बुद्धि का 
लय माना है। यु 
एवं च श्षति-स्टरति-स्वोक्ति के संग विरोध होने से यहां | 
पर. चित्त के लय का अभाव कहना विज्ञानाभित्तु की अन- 
वधानता ही है। | ॒ 
जों कि (२) सूत्रकार ने सुषुसि को चित्त का वृत्ति कहा 


(१ ) यद्यपि इन युतियो में शुद्ध ब्रह्म में ही जीव का लय निरूपण किया 
है तथापि अज्ञानोपद्दित चेतन में ही जानना, नहीं तो मुक्ति औ सुषुप्ति को 
समान दोने से सुघुसां के तुल्य मुक्त पुरुषों का पुनजेन्म, वा मुक्ति की न्याईँ 
सुघुसि से पुनरुत्थानाभाव यहद दो दोष प्रसक्क दोगे, विस्तर गोड़पादीय 
आगम प्रकरण के भाष्य में देखो । 

क अध्याय ५ सूत्र ११६। 

(२) यदि सुषुपि मे चित्त का लय मानते हो तो सूत्रकार ने सुषुसि को 
चित्त की वृत्ति क्यों कहा ? इस-आशङ्का के वारणार्थ स्वामी जी सूत्रकार का. 
तात्पर्ये निरूपण करते हैं ( जों कि ) इत्यादि ग्रन्थ से । काट नी 
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6 क र योगसत रुरु सत्काय्येवाद्‌ कह 
है उस का तात्पय्य यह हे कि-योगसत में सत द्‌ के 


अङ्गीकार से सच्सरूप से कारण में स्थित होने का ही नास 


लय कहा जाता है, एवंच यद्यपि स्थूलचित्त का चका से 
अभाव है तथापि कारणभूतअविद्या रूप से वह विद्यमान ही 
है, तथा च कारणावस्थापन्न चित्त की वृत्ति होने से सूतकार 
ने सुधुसि को चित्त की बृत्ति कहा है कुछ सादात नह! । है 

यद्धा-जैसे निरोधसज्ञकअसम्पज्ञात्‌ स चित्त का लय हो 


° ha 
जाने पर भी निरोध को चित्त का धम कहा जाता हे तैसे. 


सुपुछि में चित्त का लय होने पर भी सुषुसि को चित्त की 
बृत्ति कहा गया है, अर्थात्‌-चिरा के विकाश होने से पुरुष 
प्रबुद्ध औ चित्त के संकोच होने से सुस कहा जाता हे; भा 
चित्त के सद्भाव असद्भाव प्रयुक्त ही जाग्रदादि चित्त १ ी 
अवस्था कही जाती हैं, तथा च चित्त के. असद्भावप्रयुक्त हो 
से निरोधवत्‌ सुघुछि भी चित्त की दृत्ति!जाननी । 

. यंदा कारणभूत अविद्यापद्वाच्य प्रकृति आओ. काय्यभूत 


चित्त को एकमान कर सुषुसि को चित्त की वृत्ति कहा है। 


कार्यकारण को अभिन्न मानेने सेही किसी स्थल में प्रधानः 


को बंध का हेतु ( १ ) इस शास्त्र मे निर्दिष्ट किया हे। हु 
विज्ञानभिक्तु ने भी ९८ वें साहयखूत के व्याख्यान ८ 
स्थूल सक्षम भेद से बुद्धि को दो प्रकार की मानकर ( जहाँ 


पुरुष के अविवेक को आ किसी स्थल में बुद्धिपुरुष के अविवेक . 


बुद्धि के अविवेक से बन्ध कहा हे वहां भी कार णवचस्थापर्ण 


सद्धमवुद्धि का ग्रहण कर प्रकृति ही ग्रहण करनी ) इस प्रकार 
काय्य का अभिन्न निर्देश माना हे (3 कार्ये का अभिन्न निर्देश मानाहै (१)।  _____- 
(१) द्वितीय पाद के १४ वें सूत्र में भाष्यकारो ने प्रधान पुरुष के संयोग 


संयोग । 
कों बन्धकारण कहा, औ १७ घे सूत्र में बुद्धि-पुरुष के संयोग को बन्ध * 
हेतु कद्दा दै एवं अन्यन्न भी बहुत स्थान में है। 


(२) एवंच अुतिस्व॒तियों के संग अवरोधक के लिये यद पूर्वोक्त यव 


दै Ber 
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समाधिपाद्‌ः। ४६ 


-जो कि यह कहा था कि--( साक्षी को अपरिणामी होने 

से उस को भासकत्व कैसे ) सो भी शाङ्करमत के अज्ञान- 
र स | 

पूवक ही है, क्योंकि यदि वेदान्ती केवल चेतन को भासक 
मानते तो ज्ञानरूप क्रिया का आधार होने से चेतन परि- 
णामी कहा जाता, पर सो वह मानते नहीं, क्योंकि अविद्यादात्ति 
द्वारा ही चेतन को वह भासक मानते हैं, तथा च साक्षात्‌ 
क्रिया का आधार न होने से पुरुष अपरिणामी ही है कुछ भासक 
होने से परिणामी नहीं हो सकता । (१) 

यदि यह कहो कि - ( अविद्या की वृत्ति को द्वार मानने 
से साचिभास्य केस ? ) तो यह भी शाङ्करमत के अज्ञान 
प्रयुक्त है, क्योंकि आविद्यात्त्ति से बिना ही जिस का चेतन 
प्रकाश करे कुछ उसका नाम साक्षिभास्य नहीं है, किन्तु इन्द्रिय 
_ अनुमानादि प्रमाण से बिना केवल वृत्तिमान्न द्वारा से ही जिस 
: का प्रकाश करता है वह साक्षिमास्य कहा जाता है, अतएव 
:  साक्षिभास्य स्थल में पद्मपादाचाय्ये ने ( अहं अहं) इत्याकार 
अन्तःकरण की वृत्ति मानी है, एवं सवज्ञसुनि ने भी पातीमा- 
सिक ( मिथ्यारजतज्ञान ) स्थल में रजताकार अविद्या की ब्रात्ति 


= सानी है । | 


इस प्रसज्ञागत विचार से यह सिद्ध हुआ कि-अज्ञान तथा 
सुख को विषय करनेवाली जो कारणावस्थापन्न खूक्ष्मचित्त की 
बत्ति वह निद्रापद का वाच्य हे | 

आशङ्का-यथा नेयायिकादि सुघुसे अवस्था में निखिल 
ज्ञान का अभाव मानते हें तथा आप भी निरोध की न्याइ 
शवात्तियों का अभाव ही सुघुप्ति में क्यों नहीं मानते ? 

समाधान- यदि सुघुसि में निखिल वृत्तियाँ का अभाव 
माना जायगा तो निद्रा से डात्थित प्रबुद्ध पुरुष को जो यह 


(१) एवंच सुखादि ज्ञानजन्य सस्कार को आवेद्यानिष्ठ देन से पुरुष | 


१.८३. TS पक A 
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स्मरण होता है कि ( सुख से स न शयन किया औ कुछ भी 
में ने वहाँ नहीं जाना ) सो अडुपपन्न हांगा, क्योंकि यह नियम | 
हे कि-जिस का संस्कार अन्तःकरण म॑ स्थित रहता हे उसी 


, पदार्थ का पुरुष को स्मरण होता है अन्य का नहा औ संस्कार 
बिना ज्ञान से उत्पन्न नही हो सकता, एव च प्रवुद्धपुरुषनिष्ठ 


स्मरणज्ञान दारा यह अनुमान हुआ कि-सुषुसिकाल सं सुखओ 
ज्ञानाभाव विषयक इस को ज्ञान था, सा ज्ञान कारणावस्थापन्न 
सूत्रमचित्त की बृत्ति वा आविद्या को दात्तेस्वरूप है (१) 
क्योंकि अन्यज्ञान का वहां संभव नही हे, तथा च खुखाद्याकार . 
घृत्ति की विद्यमानता से वहां वृत्ति का अभाव मानना अयुक्त 
हे । यहां पर इतना विशेष यह भी जानलेना कि-जिस निद्रा 
में सत्वगुण के लेश साहित तमाणुण का पचार होता हे उस 
निद्रा से उत्थित पुरुष को ( सुख. से में ने शयन किया, मन भी 
मेरा प्रसन्न हे, ओ प्रज्ञा भी स्वच्छ हे ) इस प्रकार ज्ञान होता 
है। आ जिस निद्रा में रजोगुण के लेश” साहित तमाणुण का, 
संचार होता है तिस निद्रा से प्रवुदुपुरुष को ( दुःखपूचक 
सोया, औ मन भी मेरा अकमेण्य ( ढीला ) है, क्योंकि स्थित 
न होकर निरन्तर भ्रमण कर रहा है) इस प्रकार ज्ञान होता 
है। औ-जिस निद्रा में केवल तमोशुण का ही प्रावल्य होता 
उस निद्रा से उत्थित पुरुष को.( में खूब गाढ़ निद्रा से सूर 
होकर सोया, औ शरीर भी मेरा भारी है, औ चित्त भी मेरा 
थाकेत पुरुष के तुल्य. आलसयुक्त है, क्योंकि बद्ध तस्कर 
तुल्य स्तब्धीमूत है ) इस प्रकार ज्ञान होता है । यदि 

कालिक सुखादि विषयों का अनुभवच नहीं माना जायगा ती 


यह तीन प्रकार का जो प्रवुद्ध पुरुष को स्मरण वह अनुपपर्ण 


- हागा। 


(१) तहां इतना विशेष है कि-सुषुत्ति में वद ज्ञान चित्तचाखनावा 
अज्ञान की वुत्ति हे औ जागरण मै बह चित्तरूप से परिणत अज्ञान की वि बे 
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अर्थात्‌ यह तीन प्रकार का ज्ञान प्रत्यक्षात्मक तो है नहीं, 
किन्तु स्खतिरूप हे, सो स्मीते अज्ञात विषयकी हो नही सकती 
अतः निद्रा को वृत्यमाव न मान कर वृत्तिविशष ही मानना 
डाचित है । 


इस पूव विचार से जो कि नेयायिकों को यह श्रम था 
कि-(सुषुसि में झानसाधन इन्द्रियों के अभाव से औ मबोघकाल 
में स्मरण के न होने से सुघुसि में निखिलज्ञानों का अभाव 
होता है ) सो भी उच्छिन्न हुआ, क्योंकि पूर्वोक्त प्रकार से यह 
दोनों हेतु आसिद्ध (१) हैं । 
यद्यपि विक्षपजनक होने से प्रमाणादि श्रत्तियां ही योग की 
` - विरोधिनी हैं, कुछ निद्रावृत्ति नहीं, क्योंकि निद्रा को एक प्रकार 
की एकाग्रता होने से यह योग का प्रतिपच्ीसूत नहीं हे, 
तथापि तमोयुणप्रधान से निद्रा को भी संबीज निर्बीज समाधि 
का प्रतिपक्तीभूत होने से इतरहत्तियों की तरह यह भी 
निरोधनीय ( निरोध करने योग्य ) ही है, अतएव निरोध करने 
योग्य वृत्तियों में सूत्रकार ने इस की परिगणना -कियी है । 


[a 


गौड़पादाचाय्यं ने भी “ उपाथेन निश्दणीयादितक्षिप्त 
काम भोगयो!, सुप्रसन्नं लये चेच यथा कामा लयस्तथा” इत्यादि 
वचनों से निद्राबृत्ति का निग्रह ही योगी के प्रति कतेव्य 
उपदेश किया है। -. 


_ (विषयभोग में प्रवृत्ति द्वारा विचि जो चित्त ओ अम 
के अभाव से निद्राप्रा प्रसन्न जो चित्त इन दोनों का ही 
अभ्यासादि उपाय से निग्रह करना उचित हे, क्योंकि यथा, 
विज्षिप्त चित्त अनर्थ का हेतु है तथा लय से प्रसन्नता को प्राप्त 


(१) खुषुत्ति में अविद्या की वा सूचमचित्त की इत्ति मानने से ज्ञानसाधन का 
अभाव रूप देतु असिद्ध है, स्मरणसङ्गाव से स्मरणाभावरूप देतु असिद्ध दै 
| JAGADGURU VISHWARADHYA 
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भी चित्त उनर्थ-जनक है, यह गौड़पादीय वाक्य का 
अथे (१) हे १० इदानीं क्रसप्रास स्प्ाते द्यात्ते का लक्षण 
` कहते हैं-- 
सू० अनु भूतविषया$सम्परमोषः स्खातिः ॥ ११॥ 
हि = भाषा--( अनुमूतविषय ) प्रथम किसी ज्ञान का गोचर हो 
- `` चुका जो विषय, उस का जो फिर ( असम्प्रमोष ) चित्त झे 
आरोह पवक तन्मात्रविषयक ज्ञान वह स्मृति है। 
 अथात--प्रत्यक्षादिप्रमाण द्वारा अनुभूत (ज्ञातहुये) विषय 
का जो फिर उद्बोधक सन्निधान से संस्कारद्धारा चित्त में 
स्फुरण, वह चित्त का परिणासविशेष स्मृति पद्‌ का वाच्य है 
तात्पय्थे यह है कि--जब कोई वस्तु दृष्ट वा शत होता है 
“तब अवश्य ही एक प्रकार का चित्त सें तदाकार संस्कार 
अहुरित हो जाता हे, फिर जब किसी समय में उदबोधक 
सामग्री (२) के उपस्थित होने पर वह चित्तवर्ती संस्कार 
प्रफूलित हो जाता है तब वह ज्ञात हुये पदार्थ के आकार से 
चित्त को रख्चित कर तदाकार ही चित्त का परिणाम कर देता 
है, यह जो ज्ञात पदार्थ-विषयक्र चित्त का तदाकार परिणाम 
__ ` _ वही स्मृति वा स्मरण पद्‌ का वाच्य है। 
| यद्यपि चित्त में अनेक प्रकार के संस्कार विद्यमान रहते हैं 
तथापि "जिस की उद्बोधकसामग्री संबलित होती है वही 
सस्कार स्मरण को उत्पन्न करता है अन्य नहीँ, सो उद्बोधक 
सामग्री कहीं चित्त की एकाग्रता औ कहीं अभ्यास औ कहाँ 
( १ ) खुशुि में सवीज अज्ञानोपाहे मे टो 
समाधि में शुद्ध निर्वीज ब्रह्मरूप से i नत क. 


“कर शुद्धत्रह्मस्घरूप मे अवस्थिति का सस्पादन करना दी योगी के लिये 

परम कतेव्य है, यह इस का भाव है । 

तवित के स्मरण मे राग ( प्रीति ) उद्बोधक सामग्री दै, औँ | 

अभ्यास उद्वो दे छष उद्बोधक सामग्री हे, औ पढ़े हुये के याद आने म _ 
अ दै, एवं अन्य भी ऊद्दापोंह से जान लेना । 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= ड 


समाधिपाद! | ५३ 


चार ब्‌ आड कहीं च उद, 
सहः झानादि हैं, ( १ ) ओ कहीं स्नेह ही उदबोधकसामग्री 
है जसा कि ( सो मेरी माता ) यह स्मरण है । 
अनुभव से स्मरति में इतना ही. भेद हे 
अजातवस्तुविषयक होता हे औँ Hs बि 
सन 000 हाता हैं आ स्मृति ज्ञातवस्तुविषयक होती... 
है, क्योंकि स्ति का यह नियम है कि-जितना विषय अनुभवः `; | 
न पकाशत किया हे उस विषय से अधिक विषय का यह २ 
प्रकाश नहीं करती हे, क्योंकि यदि आधिक विषय का यह सा 
प्रकाश करगी तो थह भी अज्ञात विषय का प्रकाश करने से 
अनुभव ही हो जायगी, इसी के बोधनाभध ही 
{ १ ऐसी क बांधनाथ ही सूत्रकार ने 
( असम्प्रमोष ) यह पद्‌ दिया हे । | 
तहां (सुषस्तेये ) इस धातु से भष्पन्न होने से गे 
ने से सर 
= MN लक | होने से सम्प्रमोषनाम 
रा)का है आ असम्प्रमाष नाम तस्करता के 
अभाव का ह, जसे लोक में पुत्र अपने पिता की वस्तु से 
[भिन्न किसी अन्य की वस्तु ग्रहण करने से ही चोर कहा जाता 
हे कुछ पितूस्वत्वग्रस्त वस्तु के ग्रहण से नहीं, तैसे स्मरणज्ञान 
भा अपन पिता # अनुभव कर प्रकाशित से अन्य किसी 
ha he [a ५ र 
विषय का प्रकाश करने से हा सप्रमाष ( चोरी ) वाला 
कहा जायगा कुछ अनुभव प्रकाशित विषय का प्रकाश करने 
स नहा, सा स्मरणज्ञान अनुभूत विषय से, अधिक विषय का 
प्रकाश करता नहीं, अतः यह भी संप्रमोष से रहित ही है, यह 
अनुभूत विषय से अधिक विषय का प्रकाश न करना ही स्मृति 
में असम्ममोष है । 
सा र ता पा पाका ताका 
(१) जैसे किसी पुरुष ने पूव रथसद्दित सारथि देखा हो ओ फिर कहीं 
केवल सारथि दी इष्टिगोचर हो जाय तो वह सारथि का ज्ञान ही उद्बोधक 
इअआ उस को रथ का स्मरण करा देता है, इसी को सहचारज्ञान कहते हैं । 
र उद्बोधक सामग्रियों की संख्या औ संज्ञा न्यायदर्शन मे चिर्दि हैं, जिसे 
देखना होय वह स्वामी जी निर्मित न्यायद्शेनप्रकाश के तृतीयाभ्याय 
ह्वितीयान्हिक के ४४ चें सूत्र कें विवरण में देखले । 
# स्मरण ज्ञान को संस्झारद्रारा अनुभवजन्य होने से स्मरणज्ञान भी 
अनुभव का पुत्र ही है अतएव अनुभव को पिता कहा है। 
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यहां पर इतना विशेष यह भी जाने लेना [कि असंप्रमोष 
पद से अधिक विषय का न ग्रहण करना रस अथ का लाभ 
ता है कुछ न्यूनविषय का ग्रहण नहीं. करना इस अथे का 
लाम नहीं होता है, एवं च जहां ( सा सेरी माता) इस 
_ : प्रकार स्मरण न हो कर केवल ( हाय-मेरी माय ) इस प्रकार 
प्रसुष्टतत्ताक (२) स्मरण होता है वहां भी लक्षण समन्वय 
छुआ, क्योंकि यहा पर तत्तारूप  सो' इस अश का सप्रमोष 
होने से यद्यपि अनुभव से यह न्यूनविषयक है तथापि अधिक 
विषय का ग्रहण न करने से असप्रमाष यहा पर विद्यमान 
ही हे। 

त्व च जा विज्ञानमिक्ष ने इस लक्षणससन्वय को न 
जानकर प्रसुट्तत्ताकस्मरण को अनुभव साना हूँ वह 
झदाशनिकता का चिन्ह है क्‍योंकि कोइ भी दाशनिक 
प्रसुष्टतत्ताकस्मरण को अनुभव नहीं मानते हैं । ८ 

झाशङ्का- चित्त जो स्मरण करता हं सो प्रसयमात्र 
( ज्ञानमात्र) का ही स्मरण करता हे वा ग्राह्ममात्र 
( विषयमात्र ) का स्मरण करता है वां ग्राह्म-ग्रहण ( विषय 
` औज्ञान ) इन दोनों का ही ® स्मरण करता है ? 

समाधान-यद्यपि ज्ञानविषयक अनुभव के अभाव स 
विषय का ही स्मरण होना संभव. हे तथापि पूर्व अनुभव 
को ग्राह्म-ग्रहण उभयाकार विशिष्ट होने से तज्जन्य सस्कार 
_भी उसयआकार संयुक्त हुआ आह्ग्रहण उभयस ह 


(१) सो मेरी माता इस स्मरण मै जो ( खः) यदद अंश दे बद्ध (तचा 
इस नाम से व्यवहृत होता दै ओ जहां इस तत्ता का प्रमोष:( अभाव ६ 
है बह स्मरण प्रसुष्टतत्ताक पद का वाच्य होता दै । 

+ यद्यपि भाष्यकारों ने ( कि प्रत्ययस्य चित्तं स्मरति आहोस्विद 
विषयस्य ) इस भाष्य से दो ही विकल्प किये हें तथापि उभयग्रदण का 
सेद्धान्त करने से तीसरा विकट्प भी भाष्यंकारा को अभिप्रेत दै, इस आश 
स तृतीय विकल्प का भी उपन्यास किया गया है, यह जानना | 
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~ क 
स्टरति को उत्पन्न करता हे कुछ एकविषयक नहीं, अतः 
ज्ञानसंबद्ध विषय का ही स्मरण होता हे न केवल ज्ञान का 
आ न केवल विषय का । 


तात्पर्ये यह है कि--अनुभव-संस्कार-स्मरण यह तीनों 
समान ही आकार से भान होते हैं, विभिन्न आकार से नहीं, 
ओ ( सं घट विषय ज्ञान वाला हूं ) इस अनुभव में घट आऔँ 
घटज्ञान इन्ह दोनों का ही भान होता है तो यह अनुभव- 
जन्य संस्कार भी दोनों विषयक ही मानना पड़ेगा, एवं 
च इस संस्कार से जन्य स्म्माति को भी उभयविषयक ही 
होना उचित हे एक विषयक नहीं । 

तथा च यह फलित हुआ किग्रा औ ग्रहण इन्ह 


ha 


दोनों का ही रुखति प्रक्राश करती है कुछ एक एक का नहीं | 


सो यह स्मरति दो प्रकार की हे--एक भावितस्मतव्या 
अथोत्‌ मिथ्यापदार्थ-विषयक, जो कि खमावस्था में होती हे 
आओ एक अभावितस्मतेव्या अथात्‌ यथाथ पदार्थ को विषय 
करने वाली जो कि जागरणं काल में होती हे । 


यद्यापि ( १ ) खम्त मानस विपय्येयज्ञानविशेष ही है कुछ 
स्वाति नहीं, क्योंकि स्माति मानने से जो .यह खम में शान 
होता है कि ( यह अश्व घावन करता है ) सो अनुपपन्न होगा, 
क्योकि यह ज्ञान प्रत्यक्ष स्थल में ही. संभव हो सकता है, 
स्मातिस्थल में नहीं, स्सृतिस्थल में तो ( सो अश्व ) इस प्रकार 
ही ज्ञान का होना उचित हे, क्योकि यही स्माति का आकार 
है, एवं खम से अनन्तर प्रबुद्ध पुरुष को जो यह स्मरण होता 
है कि ( मैं ने राजा को देखा ) सो भी: अनुपपन्न होगा, क्योकि 


(१) श्रतिआदिकों के संग अविरोध के लिये स्वप्न को स्मतिप्रतिंपादक 
भाष्य के तात्पय्ये निरूपणार्थ विचारान्तर का उत्थापन करते हें (यद्यपि) 
इत्यादि से । ` 


= 
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त्यातिवादी के मत में (मैं ने असुकराजा का स्मरण किया) 
इस प्रकार के ही स्मरण का संभव हो सकता हॅ, अन्य प्रकार 
का नहीं । कि 

एवं च खन्न को स्टति न मानकर स्वप्न स नूतन हो 
प्रातिभासिक ( मिथ्या) पदार्थों की मनोमयी रचना औ मिथ्या 
ही उन का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है यही मानना समीचीन है । 

अतएव बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में (न तत्र रथा न रथ 
योगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सजते बूर 
. झ०४॥ ब्रा ३) (१) इस धुति से नूतन ही प्रातिभासिक 
सृष्टि की उत्पत्ति निरूपण कियी हे । 


तथापि स्मृतिवत्‌ ( स्ट्राति की तरह ) स्वप्नज्ञान को भी 


संस्कारजन्य होने से संस्कारजन्यत्व रूप सादश्य को आश्रयण . 


कर ( २) ही भाष्यकारो ने स्वप्न को स्मरति कहा हे कुछ 
वस्तुगत्या वह स्मृति नहीं है यह जान कर विरोध का परिहार 
कर लेना | अतएव इसभाष्य के व्याख्यान. में वाचस्पति मिश्र 
ने (यह स्वप्न स्मृति नहीं है, किन्तु विपय्येय लक्षण युक्त होने से 
विपय्य ही है, स्माति के तुल्य प्रतीत होने से भाष्यकारों ने 
स्माति कहा हे कुछ वस्तुगत्या नहीं), ( ३) इस प्रकार स्वम 
को विपय्ये ज्ञान ही माना है, स्मरति नहीं। 
_जो कि शारीरकभाष्य में शङ्कराचायये जी ने ( ४) स्वप्न 
को स्मृति कहा है सो भी इसी अभिप्राय से ही जानलेना। 


यह ® पूर्वोक्त स्म्रातिज्ञान प्रमाण विपर्यय चिकल्प-निद्रा 
आ शा पसाए? विप्यय विक 


(१) तिस स्वम्मावस्था में न रथ ही हे ओ न रथयोग (अश्व) दी 

न रथ चलने का मागे ही है, परन्तु नूतन दी रथ-अश्व-मार्ग का जीव 
सजेन कर लेता है यह इस युति का अथै है। 

(२) असन्निद्दितविषयक होने से भी स्वप्न औ स्मरति दोनों सडश है! 

(३) ( “नेय स्खतिरपि तु विपय्येयः तज्लक्षणांपपतन्नत्वात्‌ स्व॒त्यामा 
सतया तु स्व्रातिरुक्ता ) यदद वाचस्पति मिश्र का लेख हे । 

(४) द्वितीयाध्याय २ पाद के २६ सूत्र का भाष्य देखो । 

* प्रसङ्गात विचार को समाप्त कर इदानीं प्रकृत का अर्युखरण करते है! 
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स्ट्रति संज्ञक वृत्तियो के अनुभव से ही उत्पन्न होता हे स्वतन्त्र 
नहीं, अतएव निखिल वृत्तिया के अन्त में इस का निरूपण 
किया गया है | 

यह ( १) निखिल ही प्रमाणादि बृत्तियां सुख दुःख मोह 
स्वरूप हैं औ सुख-दु:ख -मोह केशस्वरूप हैं 4. अतः इन ब्रातियों 
"का निरोध ही करना उचित हे । यद्यपि सत्कार ने राग-्रेष- 
आविद्यादि को ही केश कहा है कुछ सुख-दुःख-मोह को 
नहीं तथापि सुख दुःख को रागद्वेष. का जनक होने 
से वह भी क्केशजनकत्वरूप धमे से क्लेश ही जानने, अतएव 
सूचकार द्वितीयपाद्‌ में ( सुखानुशयी रागः, दुःखानुशयी 
देषः ) इन दोनों खूत्रों से सुख दुःख को क्लेशजनक कहैंगे, मोह 
आ आविद्या को एक होने से मोह भी केश ही है, तथा च 
क्षेशजनक सुखदुःखमोहर्वरूप होने से यह निखिलवृत्तियां 
अवश्य ही निरोध करने योग्य हैं यह फलित हुआ । 

इन पांच प्रकार की वृत्तियो का निरोभ़ होने से.ही सम्मज्ञात- 
योग आ तदद्वारा अससम्प्रज्ञातयोग का लाभ होता हे ॥ ११ ॥ 

पूर्वे प्रकरण से निरोधनीय ब्रृत्तियों का निरूपण कर इदानीं 
( इन वृत्तियाँ के निराध में कोन उपाय हे) इस आराङ्का के 
शमनाथे जिन उपायों के सेवन से बृत्तियों का निरोध होता है 
उन उपायों का प्रतिपादक सूत्र उच्चारण करते हें-- 


सू० अभ्यासपेराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२॥ 
भाषा-' भ्यासवैराग्याभ्याम्‌ ) वक्ष्यमाणलक्षण 


( १) जिन क्लेशों से पुरुष दुःखित होता दै उन्दी का निरोध करना पुरुष 
को उचित हो सकता है कुछ प्रमाणादि दत्तां क-नदों क्योकि यहः सवू 
क्लेशजनक नहीं हैँ इस आशङ्का का चारण करते दै ( यह ) इत्यादि से-- & 

. १ खात्विक राजस तामस वृत्तियो का यथाकम सुखदुःख मोह यह 
नामान्तर दै । 
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क. पातखलद्शेनप्रकाशे-- 


अभ्यास औ वैराग्य से ( तन्निरोधः ) तिन पूर्वोक्त पृक्तियों का 
निरोध ( रुकावट ) होता है । इः ` 

अर्थात्‌ - चित्तद्ृतति निरुद्ध करने के दो उपाय हैं एक अभ्यास 

'औ दूसरा वैराग्य, तहां स्वा साविक जो चित्त की बहिसुखपवाह- 

शीलता सो वैराग्य द्वारा निश्त्त होती है औ अभ्यासबल से 

झआत्मोन्सुख जो आान्तारिकमवाहशीलता वह स्थिर होजातीहै ।, 


भाव यह है कि--चित्तनामक (१) नदी के दो प्रवाह ह 
एक तो कल्याणवह औ ब्रितीय पापवह, तहा जो प्रवाह 
आत्मानात्मविवेक रूप मागे से बहता हुआ कचल्यपय्यन्त 
विश्रान्त होता है वह कल्याणवह कहा जाता है ओ जो प्रवाह 
झविवेकरूप मागे से बहता हुआ विषय लोगपय्यन्त विशान्ति 
शील होता है वह पापवह कहा जाता हे । इन दोनों में से जो 
विषयभोगरूप पापवह प्रवाह वह विषयदोषहाटिरूप वेराग्य से 
निरुद्ध होता हे औ विवेकरूप जो कल्याणवह प्रवाह वह 
विवेकज्ञानाऽभ्यास से उदघादित्‌ . होता हे, इस प्रकार 
अभ्यासवैराग्य यह तीनों मिलकर श्वत्तिनेरोध के उपाय हं 
अतः इन दोनों के अधीन ही चित्तवृत्ति का निरोध है । 

अर्थात्‌--यथा तीज्रवेशवाली नदी का प्रवाह प्रथम 
सेतुचन्धन दारा मन्द्वेग संपादून कर .फिर कुल्याद्वारा चेत्र 
के उन्सुख तिय्यक्‌ ( तिरछा) प्रवाहवाला संपादून किया जाता 
है तथा चित्त नदी का विषयप्रवाहरूप वेग भी प्रथम वैराग्य 
द्वारा निवारण कर फिर अभ्यासद्वारा विवेकोन्छुख किया 

जाता है, एवं च समाधि के उत्पादन में अभ्यास वैराग्य ह्न 
दोनों का समुच्चय ही जानना कुछु ( अभ्यास से वा 


इये अभ्यास वैराग्य इन दोनो का कर्तव्यभेद्‌ से समुच्चय प्रदर्शन 
द्‌ ( चिन्तनामक ) इत्यादि से । ह न 
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से चित्तका निरोध होता है) इस प्रकार विकल्प मत जान! 
wi 


त द f अ क्र , = की 
(१ ) चित्तनदी नामोभयतो; वादिनी इत्यादि भाष्य का अजुवाद दे 


b 
समाधिपादः ५8 


इसी से ही भगवान्‌ ने “अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च 
गृह्यते अ० ६ । ३५ ” इस वाक्य में ससुचय बोधक चकार का 
उपादान किया है ! 

खूत्रकार ने भी ( अभ्यासवैराग्याभ्यां ) इस प्रकार 
समासर्घाटेत पद्‌ के उपादान द्वारा यही बोधन किया है 
क्योकि विकल्प अथ में एताइश समास का संभव नहीं है। 

न यद्यपि केवल वैराग्य से ही वाद्यप्रदृत्तिनिरोध पूर्वक चित्त 
की अन्तसुखता हो सकती हे तथापि अन्तसुखता की स्थिरता 
के लिये अभ्यास भी अपेक्षित है क्याँकि बिना स्थिरता से 
चित्त एकाग्र नहीं होगा । ; ह 

यद्यपि सूत्रकार ने प्रथम अभ्यास ही का उपादान किया 
दै तथापि योग्यतानुसार काय्यांनुरोध से प्रथम वैराग्य ही 
'उपादेय जानना (१) ट 

अभ्यास औ वैराग्य की क्षमता ( सामथ्ये ) सवोपेक्षया 
अधिक औ विलक्षण है यह अग्रिम दोनों सूत्रों की व्याख्या 
में कहा जायगा ॥ १२॥ | 
इन दोनों उपायों में से प्रथमनिद्रिष्ट अभ्यास का लक्षण . 
कहते हें-- | | 
5 सू ~ “~ > र 
° तत्र स्थिता य॒त्नाऽभ्यासः ॥ १३ ॥ 

भाषा--( तत्र ) तिस पूर्वोक्त निरोध में ( स्थितो ) चित्त 
की स्थिरता के निमित्त, जो ( यत्र) मानस उत्साह पूर्वक 
यमादि झज्ञों का अनुछान वह ( अभ्यास; ) अभ्यास कहा 
जाता है। 

. (१) भाव यह है कि--जब तक वैराग्य से चित की अन्तसुखता नहीं 
होगी तब तक अभ्यास निर्विषय दी दे क्योकि अन्तसुखता का स्थिरता के 
अथे दी अभ्यास अपेक्षित हे ओ अन्तसुखता वैराग्य से बिना असाध्य है, 
अतः वैराग्य ही प्रथम अजुष्ठेय दै । 
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है| 
कर ९ २ शे 
री पातञ्जलदशनप्रकाशो-- . 


अर्थात्‌-राजसतामसतृत्तिरहित चित्त की जो प्र 
वाहिता ( सात्विकवृत्तिप्रवाहशीलतारूप विमलतासज्ञक स्थिति 
तिस स्थिति के संपादनाथे जो मानसउत्साहपूवक दृढ़ हो 
यम नियमादि अज्ञों के अनुष्ठान में तत्परतारूप यन्न वह 
अभ्यास पद्‌ का वाच्य हं । 
यह अभ्यास ही स्थिरता का संपादन कर चित्त को 
एकाग्र कर देता है, यह भी एक अदसुतशक्तििविशेष अभ्यास 
में ही पाया जाता हे जो कि असाध्य काय्यं भी इस के बल. 
से वशीभूत हो जाते हें देखिये जिस विष ® आहिफेन मभृति 
के भक्षण से पुरुष सृत वा सूर्डित हो जाते हें उन विषादि के 
सेवनाऽभ्यासी उन को चशीभूतकर लेते हैं प्रत्युत विषादि केन 
सेवन से ही वह सृतमाय हो जाते हँ, इसी मकार जब सुमुन्नु 
भी चित्त स्थिरता के अथ अभ्यास-निष्ठ होगा तो वह स्थिरता 
भी उस के अवश्य ही वशीभूत हो जायगी, क्योंकि दुःसाध्य 
को सुसाध्य कर देना कुछ अभ्यास के आगे दुष्कर नहीं 
ह॥ १३॥ 
` इदानी जिसमकार यह अभ्यास इद्सूल हुआ अनादिकात 


से मशक्त विषयवासनाजनित व्युत्थानसंस्कार का वाधक होता 
वह प्रकार उपदेश करते हें- 


सू° स तु दीर्घकाल-नेरन्तय्य-सर्काराऽऽसेवितो 
हृठ्भूमिः ॥ १४॥ 
भाषा-(सतु) सो यह पूर्वाक्त अभ्यास ( दीघेकाल) 
बहुतकालपय्यन्त ( नेरन्तय्मै ) व्यवधान रहित ( सत्कार 


त ) ब्रह्म चस्ये-अ्रद्धा-मक्तिपूवेक अनुछ्ठित हुआ ( दढ ममि | 
दढ अवस्था वाला हो जाता है । 


कै चिष सखिया 


हे ( अहिफेन ) अफोम, आदि | शब्द से गाया 
प्रभात का ग्रहण कर लेना दि श Fs 
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|; 


समाधिपाद: । ६१ 


र अथोत्‌--यदि यह अभ्यास तितिच्षा-ब्रह्मचय्ये-श्रद्धापूवक 
डोङ्कारादि जपरूप विद्या से आहत छुआ निरन्तर अनुष्ठान 
किया जायगा तो फिर यह अभ्यास दृढ़ावस्थावाला हुआ 
कदापि व्युत्थान संस्कार 'से वाधित नहीं होगा प्रत्युत उन्हा 
के ही तिरस्कार करने में यह प्रवृत्त हा जायगा । 


भाव यह है (१ ) कि--अनादिकाल से ही यह चित्त 
विषयभोगवासनाजन्य व्युत्थान संस्कारों से चञ्चलता का ही 
अभ्यास करता चला आता हे इस से चञ्चलता चित्त का 
एकस्वभावभूत धम ही हो गया है सो यह स्वभावभूत चञ्च- 
लता आगन्तुक अल्पकालसाध्य किसी उपाय से निवृत्त होनी 
असम्भव ह, अतः जिस उपाय से चश्चलता पराभूत हो जाय 
ओ स्थिरता चित्त का स्वभावभूत धर्म हो जाय वह उपाय ही 
योगलिप्सु को उपोदेय हे, औ एताइश उपाय अभ्यास की 
द्ढ्ता के सिवाय अन्य कोई देखने में आता नहीं, अतःबहुकाल . 
पय्येन्त अभ्यास का अनुष्ठान करना ही एक स्थिरता का मुख्य 
उपाय हे, वहुकाल करने पर भी यह नहीं हे कि चलो दिन में 
एक दो घटिका करने से ही काय्ये सिद्ध हो जायगा किन्तु 
निरन्तर = व्यवधान रहितही करे, सो भी अवज्ञापूर्वेक नहीं 
किन्तु अद्धादि पूर्वक होना चाहिये, बस यही यमादि अभ्यास 


की दृढता का उपाय है। 


कष्टसाध्य जानकर उपराम न हो जाय किन्तु मानस 
र ० ७ च २७ 
उत्साह से खेदराहत होकर निरन्तर अभ्यास में ही तत्पर 
१ अतएव भगवान्‌ ने “स. निश्चयेन योक्तव्यो योगो5नि- 
बिण्णचेतसा” गी० अ० ६ रलो० २३ इस वाक्य से खेद 


( १) अनादिकाल से प्रवृत्त चञ्चलता के प्रवाह को आधुनिक अभ्यास 
कैसे पराभव कर सकता है इस आशङ्का का वारण करते हुये सूत्र--भाष्य 
का तात्पय्ये कदत हें ( भाव यह है ) इत्यादि । 
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६२ पातखलद्शनभप्रकाशे-- 


५ १ 
रहित होकर ही यागाजुष्ठान की कतदव्यता प्रतिपादन | 
कियी (१) है। ह. 
गौड़पादाचाय्ये ने भी-“उत्सेक उद्घेयंबत्‌ कुशाभेशऐेक- । 
बिन्दुना” मनसोनिग्रहस्तदद, अवेद्परिखेद्त; अ० प्र ४१. 
(२) इस वाक्य से टिव्मिदृष्ठान्त बरा खदाभाव पूवक ही 


८.१ 


७ x 
मन का निग्रह करना कहा है, यह फालिताथ हे ॥ १४॥ 
ha Q 
इदा जिस एकाग्रता की दृढता के अथ अभ्यास की 
दृढता अपोक्षित है उस एकाग्रता का साधनभूत ओ एकाग्रता: 
विरोधी विषयप्रवृत्ति का प्रतिबन्धक जो अपरचेराग्य उस का 
लक्षण कहते हैं-- 


सू» दष्टाऽऽनुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशी कार- 
सञज्ञा वैराग्यम्‌ ॥ १५॥ ई 


(१) जिस देतु से वइकाल औ कष्ट साध्य होने से उपराम दोने की 
संभावना हो सकती है इस हेतु से ही भगवान, ने खेद रहित कहा हे यदृ 
तत्त्व दै । | ) 

(२) जस रिट्टिभ पक्षी ने कुशसदश झग्रमाग वाली चोचद्वारा एक 
पक चिन्दु से समुद्र का उत्लेक ( बाहरफंकनेका ) निश्चय किया था 
खेदाभाव पूर्वक निश्चय से ही मन का निग्रह होता हे खेद खे नहीं यह 
गौडपादीय वाक्य का अर्थ दै टिट्टिमाख्यान शङ्करानन्द्कत आत्मपुराण मे 
विस्तृत है, संक्षि उस का यह हे कि-समुद्र की तरङ्गोद्वारा अपने अण्डो का 
समुद्र में पतन होने पर पक्षी ने यह प्रतिज्ञा कियी कि मेरे बच्चों को तो समुद्र 

ले ही गया दे परन्तु में भी विना शोषण किये निवूत्त नहीं इंगा, इस आशय - 
खे ही समुद्र को शुष्क करने के लिये चोचद्ारा एक एक बून्द बाहर, फर्कन 
लगा, ( भला इस तरद कभी समुद्र शुष्क हो सकता है ) इस प्रकार पाया 
के कहने पर यद्दी कहता था कि क्या कुछ यह नियम हे कि आज दी वा 
' वत्सर भर वा इस जन्म मे हो शुष्क करूंगा किन्तु ( कोटि जन्मतक रगर 
हमारी ) यही उत्तर देता था इस साहस को देख गरुड़ जी ने उसको 
दिला दिये। इसी तरह ( कबद्दोगा ) इस प्रकार की भावना कोत्याग कर | 


निरन्तर अभ्यास मे ही योगी तत क 
` टिट्टिसनाम-ददीरी का है। पर रहै कुछ खेद मत करे, यद तर 
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भाषा[--( दृष्ट ) इस लोक में हा्टिगोचर ऐहिक भोगो- . 
पयोगी माला चन्द्नंवानिताविलास-भोजन-पानादि विषय 
( आनुश्रविक ) वेदादि बारा श्रत खर्ग में होनेवाले झसतपान 

ha ~ २ 
अप्सरा भोगादि ऐश्वय्ये तथा विदेहभाव झो प्रकृतिलयता का 
(१) आनन्द, इन निखिल विषयों में ( बितृष्णस्य ) तृष्णा से 
रहित खुखुच के चित्त में जो उन विषयों में वैरस्थज्ञान वह 
वशाकारखज्ञा पद्‌ वाच्य अपरवेराग्य कहा (२) जाता है। 

र अथोत्‌--शुण-दोष के विवेक दारा विषयों में दोषदष्टि- 
चाल चित्त का, उपस्थित हुये ऐहिकपारलौकिक विषयों में 
जा रागळूष क अभाव द्वारा हेयोपादेयशून्य स्थिति उस का 
नाम वर्शीकार संज्ञा वेराग्य है। 

यह Pa 

ह्‌ वैराग्य ही वाह्यविषय प्रवृत्ति रुद्ध करने का एक मुख्य 

उपाय ह । 


में प्रत्यक्ष इष्ट है कि--मजुष्य को जिस वस्तु में ( से) उत्कट 
चराण्य उत्पन्न होजाता हे फिर उस वस्तु के निमित्त कदापि 


he 
(१) विदेह औ प्रकृतिलयों का प्रतिपादन इस पाद के १६ वें सूत्र में होगा। 


(२) यद्यपि सूत्र में अपरवेराग्य नाम नहीं कदा गया हे तथापि अग्रिम 
सूत्र मे पर वैराग्य का लक्षण कथन से यह अपर वैराग्य ही जानना । 
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६४ पार्तञ्जलद्शनकारा-" 


परन्तु बिना दोषचिन्तन से वेराग्य का भी होना अस- 

स्भव ही है, अतः प्रथम दोषचिन्तनरूप मसंख्यान बल ही 
+ ९ अँड 

( १) सुच के लिये परम संपादनाय हैं । 

तहां विषयों में दोषदष्टि यह है कि ( बिना धनादि- 
सम्पत्ति के वनितादि का भोगविलास होना असम्भव हे ओ 
घन के सम्पादन-रचण-च्यय (खच) करने में दुःख के 
सिवाय खुखलेश नहीं है) एवं खभ में भी अधिक ऐश्वय्ये 
चाले के उत्कर्ष को न सह्य करना, आओ समान ऐश्वय्य वाले 
के सङ्ग स्पद्धी होनी, औ पुण्यक्षय,के अनन्तर उलटे होकर 
मक्त्यलोक में पतन हो जाना, इत्यादि दोष चिन्तन जान 
लेना (२)। 

यहाँ ( ३) पर वशीकारसञ्ञक चेराग्य के कथन से अन्य 
पूबैभावी वैराग्य त्रय का भी ग्रहण जान लेना क्योंकि उन 
तीनों के बिना वशीकार वैराग्य का होना असम्भव है। 


भाव यह हे कि--यतमान, व्यतिरेके, एकेन्द्रिय, बशीकार 

भेद से वैराग्य की चार संज्ञा हें, तहां ( चित्तवती राग 
्रेषादि सल दी इन्द्रियां को अपने २ विषयों में प्रवृत्त कराते 
हैं सो यह रागादिमल इन्द्रियों की विषयों में प्रवृत्ति न करें 
तो ष्ठ होय ) इस विचार से जो रागादिमल की निवृत्ति 
Me ,.. ` __ 


(१) विषय भोग का दुःखरूप जान कर विषया में दोषभावना की दती 
हो जानी दी प्रसख्यानबल कदा जाता है, जिस प्रकार विषयभोग ठः 
है वह दूसरे पाद्‌ के १४ थे सूत्र मे कहा जायगा । ः 


(२) जिस को सम्यक प्रकार दोष दृष्टि की भावना करनी दोय व 
योगवाशिष्ठ के वैराग्य प्रकरण का श्रवण करे । कत 


_ (३) अपरवैराग्य को चारप्रकार का होने से सूजकार ने एक दी प्रकार 
क्या कहा, इस के समाधानार्थ कहते हे. ( यहाँ पर ) इत्यादि । 
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~~ चर 


के लिये मत्रीआदि (१) भावना का अनुष्ठान करना वह 
वराग्य यतमानसज्ञा (२) नाम से व्यवहृत होता हे । 

आओ मैत्री आदि भावना के सेवन करते २ जो चिकित्सक- | 
वत्‌ पक अ अपक मलों का व्यतिरेकनिश्चय ( इतने चित्तमल 
निवत्त हो चुके हें ओ इतने निवृत्त होने वाले हैं ओ यह 
निदृत्त हो रहे हं इस प्रकार निवृत्त ओ विद्यमान चित्तमलों 
का जो एथक्‌ २ रूप से ज्ञान) वह व्यतिरेकसंज्ञक वैराग्य 
कहा जाता हे (३) । 

आ जब निवृत्त हुये चित्तमल इन्द्रियों के विषयों 
प्रवरत्ति करने सँ असमर्थ होकर केवल चित्तमाच में ही अव- 
स्थित हुये कुछ २ विषयों में उत्कारिठत रहते हें तब वह 
पराग्य का तृतायावस्था एकेन्द्रियसंज्ञापद से वाच्य होती है। 

जब फिर विवेकबल से निखिल विषयों में उपेक्षा बुद्धि 
हाने से वह उत्कण्ठा भी निवत्त हो जाती है तब वह वैराग्य 
को तुरीयावस्था वशीकारसंज्ञा पद्‌ से व्घवहृत होती हे । 

, यह वैराग्य की तुरीयावस्था ही सूत्रकार ने निर्दिष्ट की 
है, ओ यह अवस्था ही अपर वैराग्य की सीमा है, औ इसी 
कमस ही इस की उत्पत्ति होती हे । 
एच च यहां वशीकारसङ्ञक़् वराग्य के कथन से पूवभावी 

तीन चेराग्य भी अथे से लब्ध हुये (४) क्योकि उन तीनों के 
बिना इस की उत्पात्ते असम्भव हे ॥ १५॥ 

(१) मैत्री आदि भावना का निरूपण इस पाद के ३३ वे सूत्र में होगा 
जिस प्रकार मत्री आदि भावना से रागादिमल निवृत्त. होते हें बह प्रकार भी 


उसी सूत्र के व्याख्यान में प्रदार्शत क्रिया जायगा । यौ 
(२ ) गुरुमुख स शास्रदढ्ारा खसार में सार-असार का निश्चय करने के 


लिये जो उद्योग वह भी यतमान ही जानना । 

( ३ ) निदृत्तमला से विद्यमानमलों को पृथक्‌ जानकर उन्ह की निवृत्ति 
करनाद्दी,व्यतिरेक वैराग्य का फल है । 

(४ ) एवं च वशीकार के ग्रहण से सब का ग्रहण होने से तत्कथना5भाव 


- अयुक्त न्यूनता दोष यहा नहीं दे, यह तत्त्व है । 
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६६ पातञ्जलद्शनप्रकाशो- 
. इस प्रकार सम्प्रज्ञातयोग के साधनभूत अपरवेराग्य का 
लक्षण प्रतिपादन कर इदानीं सम्प्रशातसमाधि का फल 
आ असम्प्रशातसमाधि का कारण जो परवैराण्य उस का 
लच कहते हैं“ ति NC) ज्र 
: सू*--तत्‌ परं पुरुषण्यातर्शुणवेतष्णयम्‌ ॥ १६॥ 
भाषा-- (पुरुषख्याते;) प्रकृति-पुरुष (es विवेकज्ञान के. 
उद्य से, जो ( शुणवे तृष्ण्यम्‌) णणकाय्य विवेकज्ञान में भी 
तृष्णा का अभाव [ ततपरम्‌ ] वह परवेराग्य कहा जाता है। | 
` - अर्थात्‌-एऐहिकपारलौकिक ` विषयों में दोषदष्टि द्वारा 
विरक्त हुये चित्त में जो गुणस्वरूप प्रकृति से भिन्नरूपता से 
` पुरुष (निजरूप) का साक्षात्काररूप पुरुषङ्शाति # तिस पुरुष- 
ख्याति से जो गुणचैतृष्ण्य ( समाधि के फल भूत विवेकख्याति 
में भी तृष्णा का अभाव ) वह परवेराग्य कहा जाता है ॥ 
भाव यह हे कि--सम्पज्ञातसमाधि में विद्यमान ध्येया. 
कारब्वातै के निरोध के लिये जो उस में वैरस्यज्ञान अर्थात्‌ 
. समाधि के फल में भी इच्छा का अभाव वह परवेराग्य (१) हे । 
इस वैराग्य को ही ज्ञानप्सादमात्र कहते हैं, क्योंकि इस में 
रजतमयुण का गन्धमात्र भी नहीं रहता है । 
_ इस वैराग्य के उदय होने से ही योगी घमैसेघसमाघिनिष्ठ 
हुआ अपने मन में यह मानता हे कि जो सुके प्रापणीय था 
प्रास हुआ, औ जो क्षय करने योग्य पंचक्षेश थे सो भी 
चीण ( नष्ट ) हये, औ जिस घमेअधसे के समूह से घटीयन्त्र 
| “ता 


(३:) पुरुष चेतन, शुद्ध, अनन्त है, औ प्रकृति जड़, मलिन ; सात 
से उस से भिन्न दै । इस प्रकार भिन्नरूपता से जो पुरुष का साक्षात्कार 
का नाम पुरुषख्याति है । नेट 
न (१) जो जो त्रिगुणात्मक बुद्धि का काय्यै है सो सबी योगी को हे 
मै दे औ विवेकण्याति भी सत्त्वगुणात्मक औ बुद्धि का काय्ये है, इस ग्य 
भी त्याज्य ही दै । इस आमिप्राय से जो उस मैं तृष्णा का अभाव वह परवैर 

। ८ 
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बत्‌ निरन्तर ही जन्मोत्तरमरण ओ मरणोत्तरजन्म को पुरुष 
प्रास होता है सो घमाञ्धमससूह भी मेरा उच्छिन्न हुआ । 


यह चेराग्यं ही ज्ञान की पराकाष्ठा (अचाधि) है ओ केवल्य . 


भी इसी वैराग्य का अविनाभाची ( १) है ॥ १६॥ 


इस प्रकार निरोध के उपायभूत अभ्यास-वैराग्य का लक्षण 
प्रतिपादन कर इदानीं निरुद्धचित्तवृत्ति योगी को जो सम्प्रज्ञात 


समाधि प्राप्त होता है उस का अवान्तर भेद सहित स्वरूप 


निदेश करते हैं । उ 
सू०-वितर्कविचाराऽऽनन्दाऽस्मितास्वरूपाऽनुग- 
भात्‌ सम्प्रज्ञातः ॥ १७॥ ` 
भाषा-वितर्क, विचार, आनन्द्‌-अस्मिता नामक स्वरूपों 
के अचुगस(सस्चन्ध) प्रयुक्त जो चित्तवति का निरोध वह निरोध 
सम्पज्ञात कहा जाता है । 
अर्थात्‌ जिस भावना में सशयविपस्थेयज्ञान के अभाव- 


पूवेक यथाथरूप से ध्येय (२) वस्तु का ज्ञान होता है उस 
भावनाविशेष का नाम सम्पात हे, सो यह सम्प्रज्ञात ध्येय 


के सेद्‌ से वितकानुगत,विचाराऽनुगत, आनन्दाऽनुगत, अस्मि- ` 


ताऽनुगत सेद से चार प्रकार का हे, इस भावनाविशेष को ही 
- सविकल्पयोग वा सविकल्प-समाधि कहते हैं । 

भाव यह है कि--विषयान्तर के परिहार पूवक किसी 
ध्येय पदार्थ में वारंवार चित्त के निवेश का नाम भावना 
हे, तिस भावना का विषयभूत -जो भाव्य, वह ग्राह्य- 


(१) पर वैराग्य के उदय होने से कैवल्य प्राप्ति में कुछ भी बिलम्ब नहीं 


होता है, इस से कैवल्य वैराग्य का अविनाभावी है । जिस की सत्ता से जिस 
की अवशय ही सत्ता दोय वदद उस का अविनाभावी कदा जाता दे । 


(२) जिस का भ्यान किया जाता हव वह ध्येय चा भाव्य कहा जाता दै। 


भावना भ्यान, यह दोनों भा समानाथेक जानन | 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७ 
र. | 


ध्द: ` ` पातञ्षलद्शनमकाशे- । 


ग्रहण-ग्रहीत-मेद से तीन प्रकार का है, इन तीनों मे 
ग्राह्म भी स्थूल-सूच्म भेद खं दा प्रकार का हे, तहां 
जैसे घनार्विद्या में निपुण होनेवाला पुरुष प्रथम स्थूललच्य को 
वेधन कर फिर खूच्मलच््य के वेधन में तत्पर होता हे, ऐस 
योगेच्छु भी पहिले स्थूलध्येय की भावना की दृढ़ता कर. फ्रि, 
सूकम विषय की भावना में प्रवृत्त होता है,कुछ सहसा ही सूच 
में नहीं। : 3 
एवं च स्थूलपञ्चभूतों विषयक वा पांच भौतिक स्थूल चतुः 
सुजादि रूप विषयक जो भावना, एवं स्थूलभूतो के कारण-- 
स्‌च्मभूत पञ्चतन्मात्रविषयक जो भावना इन दोनों का नाम 
ग्राह्य भावना है, इसी को ही ग्राह्मसमापत्ति वा ग्राद्यसमांघि 
भी कहा जाता है । | 
_ तहां स्थूलाविषयक भावना का नाम सितकाऽलुगत सस्प- 
ज्ञात (१) ओ सरूच्मविषयक भावना-का नाम विचाराऽनुगत 
सम्प्ज्ञात हे । | “ 
एवं सत्त्वप्रधान अहङ्कार के कायेमूत दश इन्द्रियों. विषयक 
जो भावना उस का नाम ग्रहणसमापात्ति वा ग्रहणसमाघि है, 
इसी को ही आनन्दाऽनुगतसम्प्रज्ञात कहते हैँ।' _ 
एच इन्द्रियां के कारण अहङ्कार वा बुद्धि वा प्रकृति वा 
पुरुष विषयक जो भावना उस का नाम ग्रहीतूसमापात्ति वा 
ग्रहीतृसमाघि हे, इसी क्रा नाम अस्मिताऽनुगत सम्पज्ञात है। 
इन चारा समाधियों में से जो प्रथम वितकेसमाधि हे वह 
(१) यहां इतना विशेष यद भी ज्ञान लेना कि जिस भावना में प 
os प्रथम उत्पन्न हुआ औँ. किस भूत मै क्या धर्म है) इस 
पर अचुसन्धानपूर्वक चित्त की वृत्ति विद्यमान रहती दै वह 


€ ७ ० 
भावना सवितक नाम से वाच्य होतो हे औ जिस में इस अनुसन्धान की ' 


च्या, कर केवल वस्तुमाञ्चविषयक चित्तत्रात्ते होय चह निर्चितर्कसमापतिं 
जाती है, परन्तु यहां इन दोनो का ही नाम वितको 5चुगत सम्म 


जानना | इसी दि हर कि न ; 22 
च ण द्‌ | तरह साविचारनिर्विंचार भी जान लेना । यहं सब ४९४ ' 
१ सूत्रा मं स्पष्ट होगा । “ 
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खे 6 ~~ ~ Pa 
चतुष्ट्या्युगत है अथात्‌ वितर्क, विचार, आनन्द, अस्मिता 
२७ ~ [a ON ~ ० 
इन चार्रा स ही युक्त हे, कारण यह कि--घटादि कार्य्य सें 
म्रृत्तिका की तरह निखिलकाय्यै में कारण अनुगत रहता हे, 


यह शास्त्र का नियम है, तथाच स्थूल भूतो को पश्चतन्मात्रों का 


कार्ये होने से स्थूलभूतों मैं सूच्मभूत अनुगत हें, एव पञ्चः 
तन्मालों को अहङ्कार का कायय होने से तन्माल द्वारा अहङ्कार 
भी अनुगत हे, एवं अहङ्कार को वुद्धि का कारय होने से 
अहङ्काराद्‌ द्वारा बुद्धि भी स्थूलभूतो में अनुगत हुई, एवंच 
स्थूलभूतों की भावना करने से फलतः संची की भावना प्रा 
इई, अतः स्थूलभूतविषयक भावना चतुष्टयानुगत हे यह्‌ 
सिद्ध हुआ । 

एव सविचारससम्प्रज्ञात भी त्रितयानुगत है, क्योंकि इस 
भावना में स्थूलभूतों का भान न होने से & यह वित से 
रहित है, एवं सानन्द सम्मशात दयाऽनुगत हे, क्योकि इस 
` भावना में स्थूलसूच्म भूतों का भान न होने से यह वितर्क 
को एकानुगत जानना, क्योंकि इस में आश्मितामात्र के अतिरिक्त 
किसी अन्य का भान नहीं होता हे । 

यह सब समाधियां सालम्ब ओ सबीज हैं, क्योंकि इन 


सब में किसी न किसी ध्येय का आलम्बन तथा बीजभूत ` 


अज्ञान ( २ ) विद्यमान ही रहता है। 

अतएव इन समाधियों का फल मुक्ति से भिन्न ही चायु 
पुराण से कथन किया है। यथा-- 

“ दृश सन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रि यचिन्तिका;, 


` # कार्ये मे कारण अडुगत रहता है, कुछ कारण में काय्यै नहीँ, इस 
से तन्मात्रो की भावना में स्थूल भूतो का भान नहीं होता है! 
( १) यहां झस्मिता से अहङ्कार औ भक्ति तथा अहङ्कारोपाधिक पुरुष, 
. इन तीनों का ही ग्रहण जानना । | ७ 
(२) आत्ममिन्न स्थूल भूतादि अनात्मा का ध्यान करना यहां. झज्ञान है । 
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ध्य 
६१ 
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or 
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ऱ्य 
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5 पातञ्जलद्शनप्रकाशे- 


भौतिकास्तु शतं एण, सहस्र त्वाभिसानका बौद्धा दृश 
तिष्ठन्ति विगतञ्बराः; एणं शतसहस्र ठु तिष्न्त्यव्यक्तचिन्तका; 
पुरुषं निगुण प्राप्य कालसंख्या न विद्यते ' । इति । 

इन्ह छोकों का अर्थ ( पुरुषों के सवत्सर क प्रमाण से 
बीस हजार अधिक ४२ तितालास लक्ष चारा युगा का प्रमाण 
हे आओ ग्रह चारा युग जब २५५६५ वार व्यतात हात हें तब 
एक सन्वन्तर होता हैं । 

जो पुरुष इन्द्रियों का चिंतन करता है वह पुरुष देहपात 
से अनन्तर दशमन्वन्तर पय्यन्त इन्द्रियां में लीन रहता हे 
आ जो पञ्चभूता की भावना करता हे वह शतमन्वन्तर भूता 

लीन रहता है, एवं अहङ्कार की भावना करनेवाले 
. सहस्रमन्वन्तर, औ वुद्धि की भावना करनवालं दशसहस्र 
मन्वन्तर, आ प्रकृति की उपासना करनेवाले शतसहस् 


` अन्वन्तर अथीत्‌ लक्ष मन्वन्तर प्रकृति में लीन रहते. हें, यह 


सबी ही फिर संसार में आते हैं, क्योंकि इन्हों का यही 

वधि है, इस से यह सबी समाधि समाधिआभास होने से 
सुमत्तुयों को हेय हैं, आ जो पुरुषं असम्मज्ञातससाधि सं. 
खखरूपभूत निगुण पुरुष को प्राप्त होते हें उन की कालससख्या 
नहीं हे, अथात्‌ असप्रज्ञातसमाधि वाले भवबधन से मुक्त 
होकर फिर ससार में नही आते हें । 

यहां प्रसङ्ग से यह भी जान लेना कि-इस पाद्‌ के ४१ १ 

सूत्र मं जो समाधि के ग्राद्म-ग्रहण-ग्रहीतृसमापात्तिरूप | 
भेद कथन किये हैं उन्हीं समाधियों क! ही ग्राह्य को स्पू | 
सक्षम भेद से दो प्रकार का सान कर यहां पर चार भद 
निरूपण किये गये हैँ, कुछ यह मत जानना कि वह तीन 

आ यह चार अन्य हैं, इसी से ही दोनों मिलाकर यहा 


ने निरूपण किया है॥ १७॥ 


इस मकार अपरबैराग्यजन्य सम्मज्ञातसमांधि का निर 
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कर इदानीं परवैराग्यजन्य असम्प्रज्ञात समाधि का लक्षण 
कहते हैं 

स्‌ू०-नंवरामप्रयया ऽभ्यासपूवः सस्कार शुष्‌ तय! ॥१८॥ 

भाषा ( विरामप्रत्ययाभ्यासपूचः) पूर्वोक्त # भावना केः 

विराम अभाव का जो प्रत्यय = कारणभूत परवेराग्य तिस 
चराग्य के अभ्यासपूर्वक जो सस्कार शेष -निन्वेक्तिकचित्त का 
. अवस्थानविशेष वह ( अन्यः ) सम्प्रज्ञातसताघि से सिन 
असम्प्रज्ञात हे । 

अथातू--जस भाजत ( भूजाइुञ्ा ) बीज अकुरोत्पादन में 
असमथ हुआ कवल खरूपसात्शेष कहा जाता है तेसे निरुद्ध 
हुआ चित्त भी व्ृत्तिरूप काय्य करने में असमर्थः हुआ संस्कार- 
सात्रशष कहा जाता हे, सो यह चित्त का संस्क्रारमात्रशष- 
रूप से अवस्थान होना कुछ अनायासलभ्य नहीं है किन्तु -पर- 
चराग्य के अभ्यास से ही प्राप्त होता हे,. एवं च परवेराग्य के 
अभ्यास से जो सस्कारशषरूप निखिलबृत्तिया का निरोध वह 
सप्रज्ञात से भिन्न असम्प्रज्ञातसमांघि जानना यह फलित हुआ। 

भाव यह हे कि--जसे सम्प्रज्ञात में किसी ध्येय का आल- 
म्बन ( आश्रयण ) रहता है तेसे असम्प्रज्ञातयोग सें 
आलस्ब नहा रहता हे अतः निवस्तुकविरामप्रत्यय-( निरालम्ब- 
परवेराग्य ) ही इस का उपाय हो सकता हे कुछ सालम्ब 
अपरवैराग्य नहीं; क्योंकि अर्थशून्य (१) होने से परपैराण्य ही 
असम्प्रज्ञात के सदृश है, अपरवैराग्य नहीं । 

* बिराम नाम पूर्चोक्क वितकोदिभावना के त्याग का दै औं प्रत्ययं नाम 
कारण का दै तथा च विराम का कारण भूत जो परवैराग्य तिस का अभ्यास 
है पूर्वेकारण जिस का वह विरामप्रत्यया5भ्यासपूवे इआ, इसी आशय से 
सूत्र का अर्थ करते हे--( पूर्वाक्क ) इत्यादि । 

(१) अर्थशून्य ध्ययरूप आलम्बन-राहित, अर्थात्‌ काय्यं के समान रूप- 
वाला दी कारण बन सकता दै विभिन्नरूपचाला नहीं, अतः गुणवेतृष्णयरूप 
परचैराग्य द्वी असम्प्रज्ञात का कारण दो सकता है,अपर वैराग्य नहीं, क्योंकि 


` बह विरूपद्दै) . 
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इस परवैराग्य के अभ्यासपूर्वक ही चित्त निरालम्बन हुआ 


अभावप्राप्त के तुल्य हो जाता ह । 
इस असम्मज्ञात को ही निवीजसमाधि कहते हैं; क्योकि 


. संसारवीजभूत अविद्यादिकेशा का इस दशा म अभाव हो 


जाताहे। 

इस दशा को प्रास हुए पुरुष ही त्रत्मविदचरिष्ठ इस नाम से 
सूचित होते हैं, औ यही तुय्यंगा नास ज्ञान की ससमी भूमिका 
है, औ यही योग की परम काष्ठा हं ! है 

इस अवस्था में योगी का चित्त निदव्वात्तक हो कर केवल 


ब्रह्मस्वरूप से ही (१) अवस्थित हाता हं, कुछ निज चश्वलरूप 
से वा ध्ययाकार से नहा, अतएवच इस का निरालम्बसमाधि . 


कहते हैं ॥ १८॥ 

सो यह पूवोक्त निखिलवृत्तियो का निरोध दो प्रकार का 
है-एक उपायपत्यय, अथोत्‌ वच्यसाण श्रद्धा आदि उपाय से 
जन्य, औ एक भवपत्यय, अथात्‌ अनात्मभूत पदार्थों में आत्मः 


` त्वबुद्धि रूप. अज्ञानजन्य। इन दोनों में से जो उपायपरत्यय 


ह 


' निरोध हे वह योगियों को होता हे औ यही मुक्ति का उपाय 


~ 


होने से झुझुक्तुयों को उपादेय ( ग्राह्य) है, सो यह अग्रिम २०ब | 


सूत्र से कहा जायगा, इदानीं योगियों को हेय जो भवग्रय 
निरांध वह किन पुरुषा को हाता हे यह निरूपण करत ह 
सू०--भवप्रसयो विदेहप्रक्ृतिलयानाम्‌ ॥ १६॥ 


भाषा-चिदेह-प्रक्रतिलयों को जो वृत्तिनिरोध प्राप्त होता 
वह भवप्रत्यय अथात्‌ अज्ञानजन्य है । 


भच नाम ससार का ओं संसारकारण अज्ञान का है ( १/ _... (२) 
(१) “ मनसो वृत्तिशूऱ्यस्य त्रा कारतया स्थितिः । असस्महातनामाऽशी 


समाधिरभिधीयते ” । इत्यादि वचना से वृत्तिरहित. चित्त की ब्रह्मरूप 
अचास्थिति का नाम असम्प्रज्ञात हे, यह भाव दे 

(२) “ भचन्ति = ज्ञायन्ते जन्तचोऽस्यामित्ति सबोऽविद्या ” ईसं च 
स्पतिमिश्र के लेखानुसार भव नाम अज्ञान का भी है इस . आशय से 
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ससार नाम जन्ममरण के प्रवाह का हे, तथाच भव (संसार) 
का जा प्रत्यय = कारण वा भव ( अज्ञान ) ही हे प्रत्यय ( कारण) 
जिस का वह अचप्रत्यय हुआ । £ 


एव च विदेह-प्रकृतिलयों को होने वाला जो निरोध वह 


अज्ञानजन्यं तथा जन्समरण का कारण है, अथात्‌ सुक्तिउपाय- 


नहीं यह फलित हुआ 


भाव यह हे कि--जो पुरुष भूत ओ इन्द्रियों में से किसी 
एक पदार्थं म आत्मत्व भावना कर उन्हीं का समाधि सें 
आलम्बन कर ध्यान करते हैं वह विदेह कहे जाते हैं, क्योंकि 
वह देहपात स अनन्तर भूत वां इन्द्रियां में लीन होने से देह- 
रहित हो जाते हैं। ओ जो. पुरुष प्रकृति-महतत्त्व-अहङ्कार-- 
„ पञ्चतन्सालों में से किसी एक पदाथ में आत्मत्व भावना कर उन्हीं 
का ही समाधि सें आलम्बन करते हें वह प्रकृतिलय कहे जाते 
हैं, क्योंकि वह देहपात से अनन्तर प्रकृति में लीन हो जाते हैं। 


यह दोनों ही यावत्काल अपने २ ध्येय में लीन रहते हें . 


तावत्काल शरीरइन्द्रियविषयसंयोग के अभाव से इन की 
चित्तवृत्तियां निरुद्ध रहती हैं, सो यह जो लयसमय में होने 


वाला चित्तवृत्तिनिरोध वह भवप्रत्यय है अथात्‌ प्रकृत्यादि अना- . 


त्मचस्ताविषयक आत्मत्वज्ञानरूप अज्ञान से जन्य हे, ओ जन्म- 
सरण का कारण हे; क्योंकि अवधि से अनन्तर फिर भी संसार 
में इन को अवश्य आना होता हे । 


किसी की भावना करने वाला कियत्काल के अनन्तर लया- 
वस्था को त्याग कर संसार में आता है यह पूवं ५४ वें पृष्ठ 


स्पष्ट है । | हा बे 


हैं ( अज्ञान का ) इति, उत्पन्न दोते हैं प्राणी जिस निमित्त से वा जिस के 


दोने से वह भव कहा जाता है, यदद वाचस्पति मिश्र के वाक्य का अशे है | 


अविद्या से ही जन्म मरण होने से अविद्या ही यहां भव “प्रद का चाच्य है. 


यह तत्व इं । 2 छ? 
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दे... 
७४ ` पातञ्चलद्शेनप्रकाशे- ` ` 


यह (१) पूर्वोक्त विदेहसंज्ञक देह सस्कारमालशेष चित्त ३ 
लयाचस्था में कैवल्य पद्‌ के, सद्दश (२) पद्‌ का अनुभव र 
१ हुए फिर अवधि से अनन्तर तथाविध संस्कारविपाक (३) क 
अतिवाहन ( अतिक्रमण ) कर लेते हैं अथात्‌- फिर संसार । 
'में आ जाते हैं, एवं प्रकृतिलय भी प्रकृति में अधिकारसहित 
(४) चित्त के लय काल में केवल्य पद्‌ के तुल्य पद्‌ को 
करते हैं, परन्तु वह कैवल्य तुल्य पद्‌ का अनुभव भी तावत्कात | 
ही होता है कि यावत्काल चित्त अधिकारे के बल से | 
से विभिन्न होकर संसार में आगमनशील नहीं होता है। | 
यहां इतना विशेष यह भी जान लेना कि--जो विवेक | 
ज्ञानयुक्त हुआ चित्त लयभाव को प्राप्त होता है वह निरधिकार | 
होने से संसार से विसुक्त हो जाता हे ओ जो चित्त विवेक 


ज्ञान से रहित होता हे वह चित्त साधिकार होने से संसार में 
आगमनशील होता हे । 


एवं च इन दोनों को विवेकज्ञानशून्य होने से यह भी 
साधिकारचित्त वाले हैं, अतः जेसे कषोकाल के आने से मरू 
._” कादिका का देह मृत्तिकाभाव को प्राप्त हुआ भी फिर वषो 
. ` आने से झत्तिका से विसुक्त हो कर सणडूकभांव को प्राप्त हा 
की Sa सूत्र का अथे निरूपण कर इदानीं “तेद्दि स्वसंस्कार 
पयागन चित्तेन केचर्यपद्‌ मिचाऽनभचन्तः” साष्य कां 
' करते हैं ( यह) इत्यादि से । ह ह 


(२) यद्यपि अधिकारचिशिष्ट चित्त के सद्भाव से प्रकातिलय पद कैवल्य 
से विलक्षण दै तथापि बृत्तियों का अभाव होने खे कैवल्य के समान * 
गया इसी से सदश कहा दै । 


है 


क से 
SE (३).विपाक नाम फल का है, अर्थात्‌ जिस भावनाजन्यसंस्कार 
„~ ~ / ५ तखयता प्राप्त इई थी उस संस्कार के. फल को भोग कर फिर रे 
& «४ भैआ जाते है। १ 
शभ ड 
gi संदित हे ) जिस चित्त में विचेकशान उद्य नहीं हुआ वदद चित्त अधिक 
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„समाधिपादः । ७४ 
` जाता है तैसे प्रकृति में लयभाव को भास हुआ भी चित्त अवधि 
के अनन्तर फिर ससारोन्सुख हो जाता है। 
तथाच इस प्रकृतिलयरूपनेरोध को जन्म मरण का नाशक 
न हाने से यह सुसुक्ु को हेय ही हे यह सुत्र औ भाष्यकार का 
हृदय हं यह तत्व ( निचाड़ ) हुआ । 
जो के ( १) विज्ञानभिक्तु ने यहां भवशव्द्‌ को जन्मार्थक 
सान कर ( विदेहप्रकूतिलयो को साधन के अनुष्ठान से बिना 
ही केवल जन्समात्र निमित्त से ही असम्पज्ञात योग का लाभ 
हो जाता है, औ अधिकारसमासि के अनन्तर विदेह औ प्रकृति 
लय सुक्त हो जाते हें ( २), यह कहा है सो मक्त भाष्याऽ्थ 
के अज्ञान निबन्धन होने से अपेशल ( अयुक्त ) ही जानना । 
अथांत्‌-इस सूत्र के अवतरण में भाष्यकारों ने “उपाय- 
प्रययो योगिनां अवति ” इस वाक्य से (योगियों का निरोध 
परवेराग्यादिउपायजन्य होता हे ) इस प्रकार विशेष कथन से 
अन्य जो भवभत्यय निरोध है चह योगियों को उपादेय नहीं 
किन्तु हेय है यह स्पष्ट ही बोधन किया हे । 


सो यह उपायप्रत्यय की उपादेयता औ भवप्रयय की 


हेयता कैवल्यजनकत्व औ केवल्याऽजनकत्व रूप कारण ' 
से ही उपपन्न हो सक्ती है अन्यथा नहीं; क्योकि यदि दोनों. | 
ही ,निरोध असम्प्रज्ञातपद्वाच्य ओ केवल्यजनक होते तो एक ` | 


को योगियो को उपादेय औ एक को हेय कथन यह विभाग 
समीचीन नहीं हो सकता हे, सो यह भाष्योत्तविभाग 
_( बिदेहाःमक्कतिलया अपि सुच्यन्ते ) इस वाक्य. से विदेह आ 


(१) इदानीं श्री स्वामी जी योगवार्तिक की प्रसंग से समालोचना ... 


करते ह (जो कि) इत्यादि से । ३.०. 


(२) “ मदददादिदेवानां साधनाजुष्ठान॑ पिनैवाऽसस्मर्ञांतयांगो जनम. . 
 निमित्तको भवति, ” “ विदेहाः प्रकातिलया अपि अधिकारखमासौ मुच्यन्ते ! ` . 
इस योग वार्तिक का यद अनुवाद दे । A, 5 
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७६ पातञ्जलद्शनप्रकाशे- ` 2 
प्रकृतिलयों की मुक्ति कथनशील विज्ञानभिक्त के सत से हो 
नहीं सकता; क्योंकि इस मत से दोनों निरोधों को मुक्ति का 
हेतु होने से एक को हेय ओ एक को उपादेय कहना संभवे 

' नहीं, औ हमारे मत से तो प्रकृत्यादि अनात्म पदार्थों विषयक 
आत्मत्वरूप अज्ञानजन्य जो विदेहप्रकृतिलयों का.निरोंध. सो 
मुक्ति का हेतु न होने से हेय औ परवेराग्यादि उप्राय' जन्य 
जो उपायप्रत्ययसंज्ञक असम्प्रज्ञात वह डु खुक्ति का हेतु होने. से 

_ योगिथों को उपादेय--यह भाष्योक्त विभाग छुतरां सभव ह । 
किश्व--जब कि भाष्यकारों ने ( केवल्यपद्सिवानुभवन्ति 
यावन्न पुनरावतेतेऽधिकारवशाबित्तम्‌) इस वाक्य से (जब 
तक अधिकार के बलं से चित्त की पुनरात्रत्ति नहीं होती तबी 
तक वह कैवल्य पद्‌ को अनुभव करते हैँ) इस प्रकार स्पष्ट 
ही विदेह-प्रकृतिलयों की सुक्ति अभावकथनपूवेक पुनरावृत्ति 
निरूपण की है तो फिर प्रकृतिलयों को सुक्त-कथन . विज्ञान- 
भिक्षु का प्रमाद्‌ नहीं है तो क्या है । 
किश्व--इस पाद के २४ वें सूत्र में जब स्पष्ट ही भाष्य- 
» कारों ने (प्रकृतिलीनस्योत्तरा बन्धकोटिः) इस वाक्य से 
'. प्रक्तिलयों को फिर संसार में आगमनप्रयुक्त बन्ध कहा है 
“तो फिर प्रकृतिलयों को यहां पर सुक्त कहना विज्ञानभिन्नु 
` ° को अस्थानेव्यामोह ( बेठिकाने भ्रम ) क्यों हुआ । 
. ` 'आशञ्चय्य तो यह है कि विज्ञानभिक्षु ने यहां प्रकृतिलयों. 
की मुक्ति मान कर फिर ( प्रकृतिलया अपि पुनराविभवन्ति ) 
` (१) इस वाक्य से साङ्ख्यप्रवचनभाष्य में अपने ही प्रकृति- 
लयों, की पुनरावृत्ति -केसे मानी ? 
दत बि >एंवंच भाष्य तथा स्वोक्ति के सङ्ग विरोध होने, से यहां 
जञानभिन्नु का प्रकृतिलयों को सुक्तकथन असमञ्जस है यह 
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समाधिपादः । ७७ 


जो कि ( अव नाम अज्ञान. का है यह वाचस्पतिसिश्च की 


` उक्ति असङ्गत है; क्योंकि अज्ञानी को पर वैराग्य होने की 
» संभावना नहीं हे) यह कहा है (१) सो भी स्थूलदृष्टि 
निबन्धन होने से हेय जानना । 


अथोतू--कुछ भाष्यकारो ने परवेराग्यादिउपायजन्य | 


असम्प्रज्ञात को दो प्रकार का नहीं कहा हे जिस से भिक्षु का 
वाचस्पति सिंश्र के ऊपर यह पय्यनुयोग ( आक्षेप ) हो किन्तु 
संस्कारमात्रशेष जो निखिलब्वत्तिनिरोध उस के दो प्रकार कहे 
हँ, तहां विदेइप्रकृतिलयाँ को जो तक्तत्लयप्रयुक्तनिरोध वह 
` अज्ञानपूवक होने से भवप्रत्यय हे ओ परवेराग्यादिउपायजन्य 
जो निरोध वह उपायप्रत्यय है। तथाच अवप्रत्यय को वैराग्य- 


जन्य न होने से भवशव्द का अज्ञान अर्थ मानने में कोई दोष 


नहीं केवल छेषसात्र ही हे (२)। 

यहाँ पर यह भी जानलेना उचित हे कि पूर्वाक्तग्राह्य-- 
ग्रहणसमापात्ते वाले योगियों का नाम विदेह यो ग्रहीतू- 
समापत्ति वाले योगियों का नाम प्रकृतिलय हे यह दोनों पुन- 
- शाघृत्ति-शील हैं यह वायुपुराण के वचन से पूर्वे कह चुके दें 


अतः भवप्रत्ययनिरोध को पुनराद्रत्तिकारक होने से हेय 


जानना ॥ १६॥ 


इस प्रकार भवप्रत्यथ का निरूपण कर इदानीं योगियाँको :. 
उपादेय जो उपायपरत्ययनिरोध उस का उपपादून करते हँ-- 


( १) “ भवोऽविद्येतिचाचस्पतिमिशओोक्मसगत परचेराग्यस्याचिडुष्य- 
सम्भवात्‌ ” यह विज्ञानभिजु का लेख हे 

( २) यदि भवप्रत्यय निरोध को परवैराग्यजन्य कहते तो आप यहद कद 
सकते थे कि ( यदि अज्ञानिया को भवप्रत्यय होता हे तो उनमें “परवैराग्य 


कैसे ) पर सो यहां है नहीं किन्तु लयप्रयुक्त को भवप्रत्यय औं उपायजन्य को... 
उपायप्रत्यय कहते हैं तथा च कोई दोष नहीं। किञ्च यदि संवप्रत्यय “मे भी > 
पर वैराग्य की अपेक्षा मानोगे तो उपायप्रत्यय खे इस: में: चैलंच्षणय- क्या १: ` 


. क्योंकि दोनों ही पर वैराग्य जन्य दें, एवं च भवप्रत्यय : मेः प्रचेराग्य को 


. अपेक्षा नहीं यदद सिद्ध हुआ । यदद इस का भाव है. nH) 
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ऽद | पातञ्जलद्शनप्रकाशे- | 
सू० श्रड्धा'वीय्य-स्मृति-समाधि परज्ञापूरवक- 
इतरेषास्‌ ॥२०॥ 


भाषा ( इतरेषाम्‌) विदेहमकातिलथॉ से भिन्न योगियों 
को जो संस्कारशेष निरोध होता है वह ( अरद्धा-वीय्ये-स्खति- 
समावि-प्रज्ञापूवकः ) श्रद्धाआदिउपायपूर्वेक अथोत्‌ अद्धादि 
उपायों से जन्य होता है! A 

_ तहां श्रद्धा (१) नाम योगविषयक चित्त का प्रसन्नता 

का है, इसी श्रद्धा को ही अभिरुचि वा उत्कदेच्छा सी कहते 
हैं, सो यह श्रद्धा शासत्रआचाय्योदि उपदेश से समधिगत 
(ज्ञात हुए) वस्ठुविषयक ही होती है अन्यविषयक नहीं, यह 
श्रद्धा ही जननी इव ( न्याइ) कल्याणकारिणी हुई योगी की 
अनथेपात से रक्षा करती है, इस श्रद्धायुक्त पुरुष को जो 
विवेकाथ योगविषयक उत्साह ( प्रयल्लविशेष ) वह वीय्थे कहा 
जाता है, यह वीय्यै भी श्रद्धा के होने से ही होता है ऐसे नहीं, 
इसी वाय्ये को ही धारणा कहते हैं । औं अद्धा से उत्पन्नवीय्ये- 
शाली पुरुष को जो ध्येयवस्तुविषयक ब्रत्ति की एकतानतारूप 
ध्यान उपस्थित होता है वह यहां पर स्ति जाननी, इस 
स्वृतिवाच्य ध्यान के होने से ही योगी का चित्त अनाकुल 


.. (विक्षेप रहित) हुआ समाहित ( संप्रज्ञातनिष्ठ ) हो जाता हे, 


® 


os 
Aa 


® 
कक 


`, लक्षण कत दे ( तद्दां अद्धा ) इत्यादि से । 


यौ इस समाधिनिष्ठ. चित्त को फिर प्रज्ञाविवेक ( ज्ञान का 


आधिक्य ) होता है, इस ज्ञान के आधिक्य से ही योगी चस्तु- 


विषयक यथाथेज्ञाशील होता है, फिर, इस विवेकज्ञान - के 


_ इतनी साधनसंपत्ति होने से असम्प्रशातसमाधि का लाभ 


>. 


SSSR नकल 


: » (१) (अ्रद्धा/चेतलः सम्प्रखादः ) इत्यादि भाष्याचुसार अ्रद्धां आदि का. 


हु । 
कि, Fie a 3 SN या 
ER Se टी 3 2426५ 0 - 
8 र, ळी Fe 8-०8 ७. ¢ हि ती > 
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. समाधिपाद । व ७& 


भाव यह है कि--श्रद्धा, वीय्ये = धारणा, स्सृति = ध्यान, 
संप्रशातसमा घि, प्रज्ञा = झानप्रसादमाञपरवैराग्य, इन उपायों 
खे जन्य जो सस्कारशोष निरोध वह योगियों को उपादेय उपाय- 
प्रत्यय असम्प्रज्ञात कहा जाता है (१)॥ २०॥ 


सो यह पूर्वे उक्त श्रद्धादि उपाय पूर्वजन्म के पुण्यपरिपाक को 
संद्सध्यस-तीज्र होने से किसी पुरुष के सटु औ किसी के 
मध्यम औ किसी के तीन्न होते हैं, इस हेतु से कोई योगी 
स्ढुडपाय, औ कोडे योगी मध्यमउपाय औ कोई योगी अघि- 
: साओपाय वाला होता है। (२) 


इन्ह तीनों योगियों में से सड्उपाथ वाले योगी भी तीन 
प्रकार के हैं, कोई सृदुसंवेग (३) अथोत्‌ मन्दवेराग्य वाले औ 
कोई मध्यसंवेग अथोत्‌ सामान्यवैराग्य वाले, औ कोई अघि- 
मात्रसंवेग अथोत्‌ तीब्नवेराग्य वाले, इसी प्रकार वैराज्य 
के तारतम्य से सध्यडपाय ओ अधिमाञोपाय वाले योगियों 
के भी तीन २ भेद जान लेने । 


. (१) यहां पर १८ वै सूत्र में जो असम्प्रज्ञात रूप अर्थ का वाचक 
* अन्यः ' यह पद्‌ है इस पद्‌ का १६ चं, २० वे, २१ चे, २२ वे और २३ दें 
सूत्रों में अन्वय जानना, इसी ले ही इन सब सूत्रों मै असम्प्रज्ञात पद्‌ का 
लाभ दोता है यदजानो। .. . | 


(२) सुड नाम कोमल वा,शिथिल वा अल्प वा मंद . का हे, ओ मध्य: | 
उस को कहते हैं कि न तीव्र ही दो न मन्दू ही दो किन्तु सामान्य दो औ - 
अधिमात्र नाम तीब्र का वा दढ़ का है । पूवे जन्म के संस्कार वश खे .कोई 


धीरे धीरे उपायों का अनुष्ठान करता दे औ कोई सामान्यभाव से, औ कोई 
इढ्‌ होकर तीब्ररूप से अनुष्ठान करता दै, इस से तीन भेद इप ।- 


ऽडुष्ठान 


oN 02 

तश: ही न 

* ५ ४०१७ कळक 
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(३ उ त्ताम वैराग्य का है। जो कि दिजारिका यतिले या 223, 

शीघता, का नाम संवेग कहा दै सो अधिमात्रोपाय कहने खें ही ` - 
शीघ्नता का लाम होने से असङ्गत जानना, अतः संवेग नाम चैराग्य का दी ; :.` 
जानना । 0403 कक नर 


ड़ 


~ 7 ४ 


bg 57 


~ 


ढ० , पातज़लद्शनप्रकाशे- 
इस प्रकार सब मिलकर योगियों के नव भेद हुथे--( १ ) 
यथा--रदुडपाय मदुसंवेग १ स्दुउ॒पाय सध्यसवेग २ स्दुड॒पाय 
तीज्रसंवेग ३ मध्योपाय सदुसंवेग ४ मध्योपाय मध्यसंवेग ५ 
७ 3 ०८ 
` अध्योपाय तीन्रसँवेग द अधिमालोपाय मृदुसंवेग ७ अधिमात्रो 
पाय सध्यसंवेग ८ अधिमाल्रोपाय तीन्रसंवेग & । 
~ कह a AY # ® Cw 
इन नवों में से अन्तिम योगियों को सबापेत्षथा शीघ्र 
समाघिलाभ होता है ओ अन्यों को उपायानुसार कुछ २ 
बिलम्ब होता हे। .. | | पाए: 


यही इदानीं सूत्रकार कहते हैं-- 
सू० तीजसंवेगानामासन्नः ॥ २१ ॥ 


भाषा-इस सूत्न के आदि में भाष्यकारों ने ( अधिमातरो- : 


_ पायानाम्‌') इतना पाठ और संबद्ध किया हे, एवंच यह अथ 
"५. हुआ कि जो अधिमात्रोपाय (ढ्‌, श्रद्धादिउपायवाले ) तीन्र- 
संवेग ( तात्रवैराग्ययुक्त ) हें । उन्हा को ( आसन्नः) शीघ्र ही 
समाधिलाभ तथा समाधि का फल होता हे । 


इन्हों की अपेक्षा से अधिमात्रोपाय मध्यसंवेगों को कुछ 

विलंब से होगा, औ इन्हो की अपेक्षा से अधिमाज्ञोपाय मदु- 

_..> संवेगों को कुछ बिलम्ब से होगा, इत्यादि ऊहापोह से जान 
„~ लेना ॥ २१॥ बा 


पक प 
ड्‌ 
(ले 
“कहते हैं । 
बेटी) gg क 
RR क्र स्स्स पित 0 08 र कि ७5, 


ग (३) प्रथम अद्धा-चीय्ये-स्घति-समाधि रूप उपायों को. मन्द-मध्यम-तीत्र 
नमे होने से योगियो के तीन भेद कथन किये फिर वेराग्य कोईमंत्दर मध्यम तीब्र 
०." दोनें.से एक एक के तीन तीन भेद कथन किये, इस प्रकार सब मिल कर 
- है. „नंच हुप, सोई क़हदते'हँ--( यथा ) इति । 
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27022. इदानीं तीब्रवैराग्य के भी तीन भेद मान कर विशेषांतर 


` 


समाधिपादः । “ दर? 


सू० सृदुमध्याऽधिमात्रत्वात्‌ ततोऽपि विशेषः ॥ २२ ।॥। 

भाषा--तात्रवेराग्य को भी ( मृदुमध्याधिमात्रत्वात्‌ ) मद्‌- 
मध्य-तीत्र भेद्‌ से तीन प्रकार का होने से (ततोऽपि) तिस तीक्रत्त्वा- 
दिविशेष प्रयुक्त भी (विशेषः) समाधि के लाभ में विशेष होता है । 

अथोत--मध्यवेराग्यविशिष्ट अधिमात्रोपाय योगियों की 
अपेक्षा से मृदु-तीत्र-वेराग्यविशिष्ट अधिमात्रोपाय योगियो को 
शीघ्र समाधिलाभ होता है, .ओ इन्दो की अपेक्षा से मध्यतीन्र- 
वैराग्यविशिष्ट अघिमान्रोपायाँ को शीघतर ( अतिशीघ ) होता 
है, और इन की अपेक्षा से अघिमात्रतीव्रवैराग्यविशिष्ट अधि- 
सात्रोपायो को शीघ्रतम (अत्यन्तशीघ्र ) होता है | 

एवंच योगियों को अधिमात्र उपाय औ अघिमात्र तीत्र- 
वैराग्य के लाभ में ही यत्नशील होना उचित है कुछ आलस्य मत 
करें यह फलित हुआ ॥ २२॥ 

इदानीं (क्या इन्हीं पूर्वोक्त उपायों से ही अत्यन्त शीघ्र- 
समाधि का लाभ होता है वा अन्य भी कोडे सुकर उपायान्तर 
इस क लाभ म समव हो सकता ह) इस आकांक्षा के निवार- 
णाथ सूच्रकार सुकर उपायान्तर कहते हैं-- 


सू० इंश्वरप्रणिधानाद वा ॥ २३॥ 
भाषा--(वा) अथवा ( इंश्वरप्रणिधानादू ) इश्वर की उपा- 
सना से भी अत्यन्तशीघ समाधि का लाभ # होता हे । 
अ्थात--कायिक-वाचिक-मानसिक-समस्तव्यापारॉ को 
इश्वर के अधीन जानना, औ जो कार्यं किया जाय उस के 
फल की तरफ दृष्टि न देकर ओ शारीरिक सुख का अनुसन्धान 


न कर उन सब कमो के फल को परमेश्वर के प्रति समरण करना, _ 
आ उस के ध्यान में ही सग्न हो एकतान से परमेश्वरनामों का - .': 
चिन्तन करना, यह सब इश्वरप्रणिघान कहा जाता है ओ. .:.. 


यही भर्ति हैं 


(# ) यहाँ पर विशेषः इस पद का पूरे सूत्र से अनुवतेन कर अर्थ करते 


हैं ( अत्यन्त शीघ्र समाधि का लाभ दोता है ) इति । कक 


0 0-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


. 
क. :. 


ses 


"१ 0“ है 


£ 


' ८२ पातञ्जलद्शनमकाशे- 


इस भक्तिविशेष से आवर्डिजत ( प्रसन्नतापूवेक अभिसुख 
हुवा) इश्वरअभिध्यान ( संकल्प) मात्र .से ( १) तिस योगी 
पर अनुग्रह कर देता है, इस अभिध्यानरूप इश्वरानुग्रह से भी 
- अत्यन्त शीघ्र ही समाधि का लाभ तथा समाधिफल योगी को 
. प्राप्त हो जाता है-- 

भगवद्गीता में भी “ अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पय्यु- 
पासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगचेम वहाम्यहम्‌” इस 
वाक्य से ईश्वर प्रणिधान को योग चेम का (२) निवोहक 
कहा है ॥२३॥ म य 

( प्रधान औ पुरुष से भिन्न इश्वर कोन है कि जिस के 
प्रणिधान से शीघ्र समाधि का लाभ होता है) इस साङ्ख्य- 
मताऽनुयायी की (३) आशङ्का के शमनार्थ सूत्रकार ईश्वर 
का लक्षण करते हैं । 


सू० क्केशकमेविपाकाऽऽशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष 


इश्वरः ॥२४॥. 
भाषा-<( क्लेश) वक्ष्यमाण अविद्या आदि पश्च कलेश ( कमे) 
रागादि क्षेशजन्य शुभाऽशुभकमे, (विपाक) धर्माउधमेजन्थ ' 
ER) इस मेरे भक्त को शीघ्र ही समाधि का लाभ दो. जाय इस प्रकार 
'संकटप का नाम अभिध्यान है सोई कहते हें ( संकल्पमात्र से ) इति । | 
(२) अप्राप्तचस्तु की आसि कर देने. का नाम योग हे, औ प्राप्त हुप . 
वस्तु का पालन कर उख का नाश न होने देना -चेम है। जो पुरुष अनन्य 
( एकतान ह मेरा ध्यान कर मेरी उपासना करते हें उन नित्यअभियुक्क 
=ध्याननिष्ठां के योग क्षेम को में निवाद्दता हूं, यह भगवद्‌ वचन का 
अर्थे है अ. 8। २२। ` १ 
(३) आशङ्का करने वाले निरीश्वरवादी सांख्य का य हे 
र ह आशय दै 
कि चेतन और जड़ इन दोनों से ही नोखेल विश्व व्याप्त है सो यदि इश्वर 
चेतन दै तो चितिशक्कि को असङ्ग औ उदासीन होने से भक्को के ऊपर अज्- 
-्रह कैसा, ओ यदि जड़ हैं. तो प्रकति वा प्रकृतिकाय्यों में से ही कोई एक 
0७ 42 जधी ह मानना अप्रमाणिक है..एवं च जड़ 
.. दीन ख चतनघम अञुग्रह से सम्बन्ध कैसा, अतः - 
ईश्वर मानना असङ्गत दे । र साति रच भि तर्तीय 
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समाघिपाद्‌ः । ८३ 


सुखदुःखरूंप फल, (आशय ) खुखदुख भोग से जन्य विविध- 
वासना, इन चारों पदार्थों से अपरासष्टः ) असंबद्ध जो (पुरुष- 
विशेष) अन्य पुरुषों से विशेष (विभिन्न उत्कृष्ट चेतन वह 
इश्वर हे । टं 

अथात--चित्त के संग एकरूपतापन्न जीव के जो औपा- 
धिक अविद्या आदि धमे हैं उन धमनो के संपक से विरहित जो 
विशुद्ध्सत्त्वणुणप्रधानचित्तोपाधिकनित्यज्ञानेरवय्यादिधिमेचिशिष्ट 
सत्यकाम सत्यसंकल्प चेतन वह इंश्वरपद्‌ का वाच्य हे य 
सब पुरुषों से यह विशेष हे । 

आशङ्का-लक्षण वही कहा जाता हे कि जो असाधारण 
धम हो औ असाधारण चह है कि जो लक्ष्य से अन्य में न रह 
कर केवल लक्यमाल में ही विद्यमान रहै, एवं च यह लक्षण 
यदि इश्वरमाल में रह कर अन्य किसी में विद्यमान न होगा. 
तवी असाधारणधमः होने से लक्षण कहा जायगा अन्यथा 
नहीं, औ यहां पर केशादिराहित्यरूप इश्वरलक्षण को इश्वर 
ओ पुरुष इन दोनों में वतेने से असाधारणध्मेत्व का संभव _ 
नहीं, अतः सुतरां यह लक्षण अतिव्यासिरूप दोष युक्त होने 
से दुष्ट हुआ, अर्थात- साङ्ख्य योग मत मे केशादि निखिल- 
घमौ को चित्तनिष्ठ मान कर पुरुष को असंग माना जाता हे 
एवं च यथा ईश्वर केशादिनिसुप्त है तथा पुरुष भी केशादि 
विसुक्त ही है, तथा च क्षेशादिराहित्यरूप धमे को लच्यइरवर 
से अन्य अलक्ष्यपुरुषों में वतने से यह लक्षण अतिऱ्यासिदोष- 
ग्रस्त होने से असङ्गत हे ( १) एव इश्वर आ पुरुषा का समान 
होने से इश्वर को पुरुषों से विशेष कहना भी अयुक्त ही है! 

समाधान--यह सत्य है कि इश्वर औ पुरुष यह दोनों 
स्वाभाविक केशादि के संपर्क से शून्य हैं परन्तु इतना विशेष 


(१) पुरुषविशष कथन से ही ङ्लेशादि राहित का लाभ होने से क्लेशादि 
रहित विशेषण भी क्‍यों यह भी जानो । [ 
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“८४ पातञ्जलद्शनप्रकाशो- 
है कि पुरुष अविवेक से चित्त को अपने से भिन्न न जान कर , 
उपाधिभूतचित्तनिष्ट क्ेशादिकों से संबद्ध हो जाता है ओ 
इश्वर विवेकद्वारा सदा केशनिसुक्त ही रहता है। 

एवं च औपाधिक क्लेशों के संपके से रहित जो चेतन वह 
इश्वर है यह लक्षण निष्ट हुआ क्योंकि पुरुषों में औपाधिक 
केशों का संपर्क होने से यह लक्षण वहां पर वतेता नहीं । 
तात्पय्थ यह है कि--यथा राजा औ सेना का परस्पर 
स्वस्वासिभावसम्बन्ध होने से सेनाकतेक जय पराजय का 
स्वामीभूत राजा में व्यवहार होता हे; क्योकि वह उस के 
फल का भोक्ता हे तथा चित्त औ पुरुष का भी परस्पर स्वस्वासि- 
भावसम्बन्ध होने से चित्त में वतेसान. ही अविद्यादि केशों का 
पुरुष सें व्यवहार होता हे ( १ ) क्योंकि वह उस के फल का 
भोक्ता हे । 
एवं च पुरुष में जो क्ेशादि का संबन्ध वा सुखादिभोग वह 
` सब चित्तरूप उपाधिप्रयुक्त होने से औपाधिक ही हैं स्वाभा- 
विक नहीं, अतएव कठ उपनिषद्‌ में “आत्मेन्द्रियमनोयुक्त 
भोक्तेत्याहुभनीषिणः ” # इस अतिद्दारा उपाधिसंबन्धप्रयुक्त 
ही पुरुष को भोक्ता कहा है, सो यह औपाधिक क्लेशों का 
संबंध अविवेक प्रयुक्त होने से विवेकशाली इश्वर में संभावित 
नहीं, बस यही ओपाधिक भोग के सम्बन्ध का न होना ही 
इश्वर से पुरुषों से विशेषता है । 


TOTS ss 52555 ख स ल 4000 > 

(१) यथा युद्धादि द्वारा राजा का उपकार करने से सेना को स्व ओ 

दव्यदानादि डारा सना का उपकार करने से राज्ञा को स्वामी कहा जाता 
तथा इन्द्रियां द्वारा विषयों को अदण कर पुरुष के प्रति निवेदन करने से 

चित्त को जाम स्वसन्निधि से अचतन चित्त को भी चेतन तुल्य; करने द्वारा 
डपकारक दोने से बा को स्वामी कद्दा जाता दै, इस प्रकार परस्पर उप- 
कहये उपकारकभाव होने से चित्त का औं पुरुष,काः सचस्व (स्वामिसावसदै 
जान लेना । के ८. 7228 
( # वानी हग शरीर-इन्द्रियः लिव की 
ह न्द्रय-मन से युक्क ही आत्मा को भोका 

हें शुद्ध को नहीं यद्द श्रुति का अर्थ दै || १ हु हते 
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समाधिपाद!.। टश 


आशक्का--यदि ( १ ) क्लेशादिसंपर्क से रहित ही ईश्वर 
कहा जाता हे तो मुक्तपुरुष वा प्रकृतिलीन पुरुष ही इंश्वरपद्‌ 
का वाच्य क्या नहीं माने जाते; क्योंकि वह भी क्लेशादि- 
संपक से रहित ही हें अतएव कपिलमुनि ने इश्वरप्रातिपादक . 
अतियों को “मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासासिद्धस्थ वा ” (२) इस 


सूत्र से सुक्त ओ सिद्धपुरुषों के निरूपणपरत्व प्रतिपादन कर 
फिर दृतीयाध्याय में “स हि सवै वित्सवेस्थ कतो, “ईदशेश्वर- 
सिद्धि! सिद्धा ” (३) इन खूञो से प्रकृति लीनों को ईश्वर मान 
कर प्रकृतिपुरुष से व्यतिरिक्त इश्वर का अभाव माना है, एवं 
च पुरुषावेशेष कथन फिर भी असङ्गत हुआ क्योंकि बद्धपुरुषो 
से यद्यपि विशेष है तथापि सुक्तपुरुषो से विशेष नहीं है । 
समाधान--यद्यपि सुक्तपुरुष भी क्लेशों से विनिसुक्त हैं 
तथापि वह नित्यसुक्त नहीं कहे जा सकते क्योंकि वह पूर्व 
क्लेशयुक्त हुए ही फिर साधनों के अलुष्ठानद्वारा प्राकृत-- 
वेकारिक--दाक्षिणिक रूप तीन बन्धनों को छेदन कर (४) 
क्लेशरहित हुए हें एवं प्रकृतिलीन भी निलमुक्त नहीं क्‍योंकि 
वह सी अपनी अवधि से अनन्तर संसार में आने स भावि- 


(१) ( कैवल्यं प्रा्ास्ताद सन्ति च बहवःकेवलिनः ) इस भाष्य को 
'अचुलरण कर आशङ्का उत्थापन करते हैं ( यादि ) इत्यादि से । 

(२) “यः सवेज्ञः सर्ववित्‌”? “ सदि सर्ववित्‌ सर्वस्य कत्ता ” इत्यादि 

श्रुतिया में जो सर्वज्ञ सवै का कत्ती प्रतिपादन किया दै बह सुक्कपुरुष की प्रशंसा 
के लिये वा योगाभ्यासरूपउपासनासिद्ध योगिया की स्तुति के लिये है कुछ 
इंश्वरप्रतिपादक यह श्रुतियां नहीं हें यदद सांख्य के, प्रथमाध्यायस्थ ६५ सूत्र 
का अर्थ है | ८ : 

(३ ) पूर्वोक्त प्रकृतिलीन दी प्रबुद्ध हुआ सर्ववित्‌ सर्वकर्ता कदा जाता है, 
इंडश इश्वर का [सिदे ही हमारे मत में सिद्ध है, नित्य ऐश्वय्येशाली ही 
विवाद रत द ४६ । ५७ इन दोनो सूरो का अर्थ दे । जे रल 

*(:2.) प्रक्षतिलीन प्राकृतबन्धनवाले, औ विदेदपुरुष वैकारिकबन्धवाले, 
ओ यज्ञाचुष्ठानशील दात्तिणिकबन्धवाले कहे जाते हें, सुक्तपुरुष इन तीनों 
बन्धनो खे रदित दै । हः 


~ 
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हो 


' दपि | पातञ्जलदरीनप्रकारो- 


क्लेशों के सम्बन्ध से युक्त हैं। आ ईश्वर को इन क्लेशों का 
ha ~ कुछ ३) २७ 
सम्बन्ध न भूतकाल मे था न आगामि काल में होने वाला हे. 
~ चळे [aS 
इस से यह नित्यसुक्त होने से सुक्त ओ प्रकृतिलीन पुरूषों से 
विशेष है । न 
अर्थात--( १) यथा सुक्तपुरष को पूर्वे बन्धकोटि थी ऐसे 
क्क ~ + ~ ~ त्ति 
इश्वर को भूतकाल में भी बन्धकोटि नहीं है एवं जेस प्रकृति- 
लीन को उत्तरबन्ध कोटि की संभावना है तैसे आगामी भी 
बन्धकोटि इश्वर में नहीं हे किन्तु बह संदैच सुक्त औ सदेव 
इश्वर है अतः इन दोनों पुरुषों से विशेष हे । हरी 
भाव यह है कि जो चेतन भूत-वत्तमान-भविध्यत्‌काल- 

१ ~ ww ~ ~ २७ 
त्रय में ही औपाधिक क्लेशों से निसुक्त हे वही हमारे मत में 
इरवर हे, ओ सुक्त-प्रकृतिलीनपुरुष कालत्रय क्लेशो से नैशुक्क 
नहीं हैं क्योंकि सुक्तपुरुष कैवल्य से पूवं क्लेशयुक्त थे ओ 

च च्छ aS नन च श्‌ः 
प्रकृतिलीनपुरुष लय होने से पूवे ओ अवधि के अनन्तर क्लेश- 
~ ~ ws 
युक्त होते हैं अतः वे इश्वर नहीं हैं (२) । 
आ पूर्वोक्त सांख्यसरूव तो अभिप्रायान्तरपर हँ यह. अन्यत्र 
(३) स्पष्ट है। के छ 
किञ्च- ईश्वररूप प्रेरक न .मानने से जड्भूत प्रकृति की 
संसाररचना में प्रदृत्ति भी अनुपपन्न होगी क्योकि यह लोक 
में इष्ट हे कि-जो जड़पदाथे है वह बिना चेतन की प्रेरणा से | 
(१) “ तेहि त्रीणि बन्धनानि छित्वा केवल्य प्राप्ताः ,, इत्यादि भाष्य के 
अचुसार समाधान कर इदानीं “ यथा मुक्कस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते नेव- 
आश्वरस्य ,, इत्यादि भाष्य का अनुवाद करते इये पूर्वोक्त अर्थे को स्पष्ट 
करते हैं “ अथीत्‌ इत्यादि से । | 
दु (२) मुक्कपुरुषों को सळूल्परहित द्वोने से वेदोक्क सत्यसकलपत्वादिरुप- 
अमेविशिष्ट ईश्वर अवश्य ही माननीय दै, यद्द भी जानो । FE 
आ प (३) स्वामी जी निर्मित साङ्कयद्शेनप्रकाश मे स्पष्ट द्दे। अथात्‌ यदि 
_ नित्येश्वय्येशाली इश्वर कोई माना जायगा तो वैराग्य की रढत७न-होगी 
. क्योकि पुरुषो को निस्यैश्वय्ये की इच्छा वैराग्य का प्रतिबन्धक दों;ज़ायगी, 
. अतः वैराग्य की दढ्ता के लिये इश्वर का अभाव कद्दा दै कुछ वस्तुगत्या 
नहीं । : i 
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समाधिपाद्‌ः । दछ 


| 6 he) he ~ > बिना 
.स्वकाय्येजनन में असमर्थ होता है; जैसा कि सारथि से बिना 


> ° ४. ~ . 
. रथ, ओ पुरुष को असग निष्क्रिय होने से प्रेरकत्व का संभव 


नहीं, अतः विशुद्धसत्त्वोपाधिक नित्यज्ञानकियेश्वय्यंशाली चेतन 
भूत इरचर अवश्य ही माननीय हे । “ 


ha) 


अतएव शवेतारवतरडपनिषद्‌ में “ मायान्तु प्रकृतिं 
विद्यान्मायिनन्तु महेरवरम्‌ ” (१) इस मन्त्र से इश्वर को 
सायासञ्ज्ञकप्रकृति का प्रेरक कहा हे । 


x 
ओ गीता में भी 


इस वचन से भगवान्‌ ने अपने को माया का अध्यक्ष मान कर 
( मेरी ही प्रेरणा से प्रकृति चराञ्चरप्रपश्च को उत्पन्न करती है ) 
इस प्रकार इश्वर को माया का प्रेरक कहा हे। 

यद्यपि चेतनभूत इश्वर में ज्ञान वा प्रेरणादि क्रियारूप 
पारिणाम का होना संभव नहीं हो सकता हे क्योंकि वह रज- 
तमरुणराहित विशुद्ध चित्त का धमं हे ओ चित्त के संग नित्यः 
सुक्त इश्वर का स्वस्वामिभावसम्बन्ध असम्भव हे, तथापि जैसे 
अन्यपुरुषों का अविद्याप्रयुक्त चित्त के संग स्वसामिभावसंबन्ध 
है तेसे इश्वर के संग अविद्यामयुक्त नहीं है किन्तु चित्त के 
स्वभाव को जानता हुया ज्ञानघर्मोपदेशङ्वारा तापत्रयपीड्रित 


मयाऽध्यच्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम? 


जना क उद्धाराय आ प्रकृत्यादि की प्रेरणाद्वारा संसार के रच- 


नाथ ही वह विशुद्धसत्त्वरूप चित्त को धारन करता हे कुछ 
अज्ञानप्रयुक्त नहीं | 
एवं च अज्ञानपूषेक ही चित्त के संग को परिणामिता का 


कारक होने से इश्वर में ज्ञान वा प्रेरणा की असंभविता . 


नहीं हे । 


अंथ्रांत-जो अविद्या के स्वभाव को न जान कर अविद्या 


को सेवन:करता है वही श्रान्त कहा जाता है कुछ जान कर: 


( ९४) माया प्रपञ्च का उपादानकारण दै औ माया का स्वामी प्रेरक 


परमेश्वर निमित्त कारण दै, यह युति का भाव हे । 
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द्द ` पातञ्जलदशेनप्रकारो- 


सेवन करने वाला नहीं, तथा च जैसे नट अपने मे रामकृष्णा- ... :... 
दिभाव का आरोप कर अनेक लाला करन सं श्रान्त नहीं कहा ४ `: 
जाता है तैसे ईश्वर भी चित्तद्वारा अनेक लीला करने स श्रान्त ' 
नहीं किन्तु विद्वान्‌ ही है यह परमाथ है । 

यद्यपि घमेज्ञानोपदेश द्वारा पुरुषों के उद्धार करन का इच्छा 
होने से परमेश्वर मायासञ्जक विशुद्धसत्त्वस्वरूप चित्तरूप 
उपाधि को धारण करता हे ओ उंपाधि के ही धारन करने से 
पूर्वोक्त इच्छा होती हे इस प्रकार अन्योन्या्रयदोष का समव 
होता हे (१) तथापि वीजाऽङ्करवत्‌ संसार को अनादि होने से 


व्यवस्था संभव कर दोषा माव जान लेना । 


अर्थात-जैस कोई पुरुष यह प्राणिधान. ( चिन्तन ) कर शयन 
8 करे कि में प्रातः काल इस समय में उत्थित होकर अमुक काय्य 
को अवश्य करूंगा तो वह उस संस्कार के वश से अवश्यही .. 
` उत्थित होकर उस काय्ये में प्रवृत्त हो जाता है तैसे उत्पति-:' : 
प्रलयरूप प्रवाह को अनादि होने से किसी सगे के अवधिकाल . 
में जब परमेश्वर को संहार करने की इच्छा होती हे तब अपने  . 
चित्त में ( जब प्रलयकाल का अवधि पूरा होगा तब फिर मे 
विशुद्धचित्त को ग्रहण करूंगा ) ऐसा प्रणिधान कर ही प्रलय सें. 
उन्छुख होने से प्रधान में लय हुआ भी चित्त प्राणिधानसंर्कार 
के वश से फिर काय्योन्सुख हो जाता है, तथा च इश्वर के 
` प्रणिधान का ओ विशुद्धाचित्त के ग्रहण को अनादि होने से 
अन्योन्याश्रयदोष नहीं है । 
आशङ्का-जो यह पूर्वोक्त इश्वर में विशुद्धसत्त्वमय चित्त 
के ग्रहणद्वारा सर्वोत्कृष्टता निरूपण की है सो यह उत्कृष्टता 
सन्चितित्त = सप्रमाणक ( प्रमाणसिद्ध ) वा निष्प्रमाणक - हे? 


डड डक नि क जो की कहि ओर, 
(१) उद्धार की इच्छा होने से इश्वर चित्त को ग्रहण करता है ओ चित्त 7. 


अहण करने स दी उद्धार की इच्छा 
ददाती दै इस प्रकार 
होने से अन्योऽन्याश्रयदोष जानना । re या 


A पक 


RS ५०० 
ANS No 
7०% i 


समाधिपादः। | ह, 


` “यदि सप्रमाणक हे तो वह प्रमाण कौन है औ यदि प्रमाण . 
_ रहितः है तो माननीय कैसे यदि यह कहा जाय कि शुति- 
` ` स्ातिपुराणआदि शास्त्र ही इश्वर की सर्वोत्कृछता में प्रमाण 
है तो यह सम्भव नहीं; क्योंकि प्रत्यक्ष वा अनुमान से अनु- 
अव किये हुये पदार्थ का प्रतिपादक जो वाक्यविशेष सोई 
शास्र कहा जाता है औ इश्वर की सर्वोत्कृष्टता किसी को 
प्रत्यक्ष नहीं हे, अतः शास्त्र भी प्रमाण नहीं हो सकता हे । 
यदि यह कहो कि भ्जमप्रमादादिपुरुषानि्ठदोष-( १ ) विराहित 
सवेश ईश्वर का प्रत्यक्षभूत वेद्‌ ही ईश्‍वर की सर्वता में प्रमाण 
है तो यह भी अन्योन्याश्रय दोषग्रस्त होने से असमंजस ही 
है; क्योंकि प्रथम वेद्रूप प्रमाण से इश्वर की सर्वज्ञता सिद्ध 
हो तो इश्वरमणीत चेद्‌ प्रमाण हों औ वेद में प्रामाण्यज्ञान हो 
“तो तिस प्रमाणद्वारा इश्वर की सबेज्ञता सिद्ध हो । 
'... समाधान--यश्वपि अन्य कोई शास्त्र ईश्वर की सर्वोत्क- 
«ता में प्रमाण नहीं हो सकता तथापि सर्वज्ञ ईश्वर प्रणीत 
_वेद्‌ को उस में प्रमाण मानने में कोई बाधक नहीं, क्योंकि 
_ अन्यप्रमाण द्वारा इरवर को निभ्रान्त औ सर्वज्ञ सिद्ध होने से 
इरवरमणीत वेद्‌ की प्रमाणता स्वतःसिद्ध है । 
अथोत्‌-इश्वरगणीत तत्तत्काय्येसाधकमन्त्र तथा तत्तद्‌- 
रोगनिवेतक आऔषधप्रतिपाद्क आयुर्वेद के मामाण्य में तो किसी 
को सन्देह ही नहीं; क्योंकि उन का फल प्रत्यक्षदष्ट है (२) 
केवल अन्यभाग में प्रामाण्य का सन्देह है; क्योंकि अन्यभाग 
को अलौकिकअर्थ-प्रतिपाद्क होने से प्रत्यक्ष का वहां संभव 
नहीं, सो यह अन्य भाग में मामाण्य का सन्देह भी तावत्कालही 


, __ (१) अभ आदि दोषों का निरूपण पूर्व, इस के ७ वे सूत्र मे स्पष्ट है । 
० (२ $अंश्रालर-जिल जिस कार्य्यं सिद्धि के अथ जो जो मन्त्र औ जिस 
° ७. तिचच ५ खिचे लिये ७३ 
:... जिस रोग,निदृतति के लिये. जो २ औषध प्रतिपादन किये हैं वह अपने २ 
हु १. २ ल. an देखने 7-९ 

“फेल जननें.मे समथेहींःदे मे आते हे असमर्थ नहीं, अतः सत्याथेप्रति- 
-: >पादुक-तिख वेदभाँगःक प्रामाण्य में सदेइ का संभव. नहीं । 
अप १८० ६०, की 
२ ८५ ५; प । मै] ८. 
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९ र 
है कि यावत्काल इस के वक्ता सें सवैज्ञत्व'औ यथाथेवक्तत्व का 


२ € 
निश्चय न हो ( १)। जब फिर सन्त्रायुर्वेद भाग कं निमाण से 


९ 
: यह निश्चय हुआ कि ईश्वर सबेज्ञ औ यथाथ वक्ता है तब यह 


न्देह भी सुतरां उच्छिभ हुआ, क्योंकि स्थालीपुलाकन्याय से 
(२) अन्यभाग के वक्ता की भी सवेज्ञता युक्ति-सिद्ध है, एवं 
च बेदों के प्रमाण होने से वेद्प्रतिपादित इशवर की सर्वेज्ञता- 
सत्यकामता-निल्यज्ञनिश्वय्येशालितारूप उत्कृष्टता सप्रमाणक 
यह सिद्ध हुआ (२) | 
सो ( ४) यह पूर्वोंक्त सबेज्ञतादिरूपधम तथा वेद्रूपशास्त्र 
यह दोनों ही ईश्वर के विशुद्धसत्त्वयएमय चित्त में विद्यमान 


( १) शब्द्बोधित अर्थे के प्रामाण्य में वक्ता को आप्त वा सर्वेश जानना . 


दी एक मुख्य कारण दै यद शास्त्र का नियम है। 


(२) स्थाली नाम बटलोंदी का ओ पुलाक नाम सिद्धोन्मुखतण्डुल का दे, 
जिस को अन्य भाषा में पुलाव कहते हें । जेसे पाचक स्थाली में से एक 
तण्डुल निकास कर यह परीक्षा कर लेता दे कि अन्य तण्डुल सिद्ध हें घा 
कच्चे हें तैसे यदां भी मन्त्र आयुर्वेदरूप वेद भाग में प्रत्यक्ष फल दशन ' द्वारा 
प्रामाण्य निश्चयवत्‌ अन्य तत्समान वेदभाग म॑ प्रामाण्यनिश्चय जान लेना, 
यहद दृष्टान्त का भाच हे । 


(३) प्रत्यक्षफल के दिखलाने से आयुर्वेद के कत्तं को भ्रमरहित सर्वज्ञ 
जानना ओ सर्वेश ईश्वर निर्मित होने से वेदों को प्रमाण जानना, पवञ्च 
अन्योन्याथ्र्‍य नहीं दे, यद इस का भाव है। इस कथन से जो यहद शङ्का थी 
कि ' अपने ऐश्वय्य के प्रकाशार्थं इश्वर ने मिथ्या ही अपनी प्रशंसा वेद में 
लिखी है, ) सो भी निवृत्त हुईं, क्योकि आयुर्वेदादि के देखने से यद कदापि 
सम्भव नहीं हों सकता दै कि ईश्वर प्रतारणा के लिये मिथ्या उपदेश भी 


. कर सकता है। जिसे विस्तर इस प्रसङ्ग को देखना दो वद्द श्रीस्वामी जी 


निर्मित न्यायदर्शनप्रकाश के द्वितीयाध्याय के प्रथम आदिक के ५७.बे सूत्र से 
लेकर ६७ चे सूत्र पय्येस्त के विवरण पर इष्टिपात करे । 


» न्‌ 
Se "** « 


SE) इदानी “ प॒तयोः शास्त्रोत्कषेयोरीश्बरसस्वे वतेनानयोरनांदिः | 


सबन्धः ” इस भाष्य का अनुवाद करते हैं (सो यदद ) इत्यादि खे । 
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हैं औ अनादि ही इन दोनों का परस्पर तिसित्तनैमित्तिकभाव 
संबन्ध है ( १ )। 

इस पूर्वोक्त उत्कृष्टता से ही यह इश्वर नित्यसुक्त औ नित्य 
श्वय्येशाली कहा जाता है । 


जिस प्रकार यह ईश्वर सुक्तपुरुषों से विलक्षण है इस 
प्रकार अणिमादि ऐश्वय्येशाली योगियाों से भी यह विशेष है; 
. क्याकि इस का यह ऐश्वय्य सामान्य ओ अतिशय से रहित 
है, अथात्‌ जैसे योगियों का ऐश्वय्यै अन्य किसी योगी के 
समान वा किसी योगी की अपेक्षा से न्यून होता हे तेसे इश्वर 
का ऐर्वय्यं नहीं किन्तु सवोत्कृष्ट हे। ` 

आव यह हे कि--इस इश्वर का ऐश्वय्ये किसी अन्य 
अधिक ऐश्वय्य कर अतिशय विशिष्ट नहीं हो सकता हे; 
क्योकि यह हमारा सिद्धान्त है कि जो सर्वापेक्षया अतिशय 
ऐश्वय्य वाला हे वही इंश्वरपद्‌ का वाच्य हे, अथात्‌ जहां पर 
ऐश्वय्य की पराकाष्ठा (अवधि) हो वही इश्वर है । 


इसी तरह इश्वर के समानं ऐश्वय्यंवाला भी कोइ नहीं 


है; क्योंकि जो अन्य माना जायगा तो वह सत्यसंकल्पादि- - 


धमविशिष्ट ही माना जायगा; क्‍योंकि यही इश्वर का लक्षण 
है, एवं च जब किसी एक वस्तु विषयक उन दोनों तुल्य- 
बलशीलों का (यह नूतन हो, यह पुराण हो, यह आज ही मरे, 
यह सदा असर रहे ) इस प्रकार विरुद्ध २ संकल्प होगा तब 
दोनों का संकल्प सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि एक चस्तु में दो 


प्रकार के विरुद्ध धर्मों के रहने का संभव नहीं, औ यदि एक ` 


का सकल्प सत्य ओ अन्य का मिथ्या माना जाय -तब जिस 
का मिथ्या संकल्प.चह इरवर ही केसां ? यदि यह कहो कि 


( १) इश्वर के चित्त में वत्तेमान विशुद्धसत्त्व का प्रकर्ष निमित्तकारण है 
घेद्‌ उस का. काय्यें दे इस प्रकार इश्वर के चित्त में विद्यमान दोनो का 
परस्पर निमित्तनेमित्तिकभाच सम्बन्ध है । 
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. की चद सम्मति नहीं है, ज्ञान के दोने से ही सर्वेक्षतारूपध 


“> च स्ंशता का कारण दोने से शान दी स्चेक्षर् 


६२ पातखलदशेनप्रकाश-.. टॅ 


दोनों का अभिप्राय एक होने से दोनों ही सत्यसकल्प हें तो 
अनेक ईश्वर मानने में प्रयोजन ही क्या? यदि यह कहो कि 
सब मिल कर काय्ये करते हैं तो सभा ( पंचायत वा कमेटी ) 
होने से कोई भी हेश्वर नहीं हुआ, एवं च इश्वर के समान 
ऐशवय्थवाला अन्य कोई नहीं यह निर्विवाद है । 
तथाच- जो जीव की तरह कलेशभागी वा पुण्यपाप का 
कत्ती चा सुख दुखका भोक्ता नहीं है ओ जिस का ऐर्वय्ये 
साम्य-अतिशय से विनिर्मुक्त है वह क्लेशसुक्त नित्य निर- 
तिशय अनादि अनन्त सवैज्ग पुरुषविशेष इंश्वरपद्‌ का वाच्य 
है यह फलित हुआ ॥२४॥ | 
इस प्रकार इश्वर की सत्ता तथा ज्ञान-क्रिया-शक्ति की 
उत्कृष्टता में वेदरूप शास्त्र तथा ज्ञानी-योगियों का अनुभव 
प्रमाण होने पर भी वादिभ्रान्तिनिवारणाथे सूत्रकार अनुमान- 
रूप प्रमाणान्तर का उपन्यास (१ ) करते हे 


सू० तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ ॥ २५॥ 
भाषा ( तत्र) तिस पूर्वोक्त इश्वर में ( सवेज्ञबीजस्‌ ) 


सवेज्ञता का ( २) (बीज) कारण भूत जो ज्ञान वह ( निरति- 


(१) अथोत्‌- साधनसम्पन्न जिज्ञासु वा अक्क वा ज्ञानी वा योगियों फे चित्त 
में तो ईश्वर स्वभावतः ही प्रकाशमान है अतः उन्हे समभाने के लिये तो 


अलुमानादि रूप प्रमाणान्तर की अपेक्षा ही नहीं दे, परन्तु जो लोग शुष्कतके 


द्वारा ईश्वर का निराकरण करते हैं उन के शिक्षार्थ प्रमाणान्तर का उपन्यास 
किया जाता दै, यह इस का भाच है| = 


(२) सर्वेशबीज-यहां पर सर्वेश पद्‌ सर्चेशता ( सर्वशपन ) रूप अर्थ 


का चाचक है इसी आशय से कहते हैं ( सर्वश्षता का ) इति, किसी पुस्तक 


मे ( सावेशर्बाजम्‌) ऐसा भी पाठ देखने में आता है, परन्तु व्याख्याकारों 


में का लाभ होता 
ज का यहां अथे 
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समाधिपाद । ३ 


शयम्‌) अतिशय से रहित है, अर्थात्‌ अन्तिम उन्नति से विद्य- 
सान रहता है । 

अथात्‌-सत्त्वयुण के न्यूनाधिक होने से कोई पुरुष चते- 
मानकालिक ही पदाथा को जानता है औ कोई अतीत अनागत 
वर्तमान कालज्नय के ही पदार्थोविषयक ज्ञानवाला होता है ओ 
कोई स्थूलवस्तुविषयक औ कोई सूच्मवस्ताविषयक ज्ञानशील 
होता है एवं कोई एक वस्तु विषयक आ कोई अनेक वस्तु 
विषयक ज्ञानवाला होता हे, इस प्रकार सातिशयता ( कम- 
ज्यादेपन ) धम वाला जो स्वेज्ञता का कारणभूत ज्ञान वह 
वृद्धि को प्राप्त हुआ । जहां निरातिशयता को प्राप्त होता है वह 
सर्वेश इश्वर हे । 

' भाव यह है कि--जो पदार्थ न्यूनाञ्घिक्यरूप ( कमज्यादे- 
पन ) धमे विशिष्ट होने से सातिशय होता है वह अवश्य ही. 
कहीं काष्ठा को प्राप्त हुआ निरातिशय हो जाता हे ( १ ), जैसा 
कि अणुपारिसाण परमाणु में ओ महत्त्वपरिमाण आकाश में 
(काष्ठा को प्राप्त हुआ निरातिशय हो जाता हे) सो यहां भी 
न्यूनाधिक्यरूप धमे विशिष्ट होने से ज्ञान की निरातिशयता 
अवश्य ही होनी उचित है, तथा च जिस में जाकर ज्ञान 
काष्ठा को प्रास होकर निरातिशयरूप से विद्यमान रहतां हे वही 
इश्वर हे । | 

अर्थात-यथा दाना-सषेप-चणक-आमलक-चिल्व कटहर 
 प्रश्षति में पूवे पूवं की अपेक्षा से उतरोत्तर में वृहत्‌ ( बड़ा ) 
पारिमाण औ उत्तरोत्तर की अपेक्षा से एवेपूर्वे में अणु. (छोटा) 
परिमाण होने से इन दोनों परिमाणों की सातिशयप्रयुक्त पर- 


(१) जो वस्तु किली की अपेक्षा खे न्यून वा अधिक हो वह साति- . 
शय कहदी जाती है औ जो पदाथ काष्ठा को प्राप्त हुआ कहीं विश्रान्त ` हो 
ज्ञाता दै बद निरतिशय कद्दा जाता दे | 
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३४ पातञ्जलद्शेनप्रकारे- 


माणु औ आकाश ( १) में विश्रान्ति होने से वहां निरतिशयता 
` हो जाती है तथा कीट, पशु, पाते, मनुष्य, सुनि, योगी आदि 
में विद्यमान सातिशय ज्ञान भी जहां जाकर काष्ठा को प्रा 
हो जाता है तहा इस की निरातिशयता हे ओ वह जिस में 
निरन्तरं विद्यमान है वह निरातिशयश्ञानशाली परमेश्वर कहा 
जाता है। | 
. इस कथन से यह अनुमान बोधन किया !कि--पुरुषों में 
दृश्यमान जो सातिशय ( एक से एक में अधिक ) ज्ञान वह कहीं 
निरतिशय है, क्योकि सातिशय होने से, जो वस्तु सातिशय. 
होती है वह कहीं निरातिशय अवश्य होती है, जेसे कि 
चिल्वादि में दृश्यमान महत्त्व का आकाश में औ सषेपादि में 
इर्यमान अणुत्त्व का परमाणु सें । | 


हट इस अनुमान द्वारा जिस में निरतिशय ज्ञान सिद्ध होता 

_ ` है वहीइंस्वर है। | 

(जा यद्यपि इस अनुमान से सामान्यमात्र से ही किसी एक. 

वस्तु की सिद्धि होती हे, कुछ विशेषरूप से नहा; क्योकि 

सामान्यरूप से ही बोधन करने में अनुमान समर्थ है विशेषरूप 

` “से नहीं; तथापि भुुति-स्टति-इतिहास-पुराणरूप आगम से 
विष्णु, शिव, आदि संज्ञविशेष जान लेना । 


जिस प्रकार ज्ञान की काष्ठा का आधार हेश्वर कहा है इस. 
प्रकार धम, वैराग्य, यश, ऐश्वय्ये, श्री भूति सम्पासिकी 
काष्ठा का भी आधार हेश्वर ही जानना। . 


=-= ` न ती ती की 

(१) अखुपारिमाण की विश्रान्ति परमाणु मै औ महत्परिमाण को 
ल आकाशआत्मा प्रभृति मे हे, क्योंकि परमाणु से अधिक कोई छोटा 
नदी ओ आकाशादि से अधिक कोई वृहत्‌ ( बड़ा ) नहीं है। गवाक्ष 


न 


_ ( भरोखा) द्वारा गृदमध्यपतित सूर्यकिरणो 
विक रणा मे परिहश्यमान 
_ तिस का छुठा भाग परमाणु दै । इ 
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समाधिपादः । | _ हश 


'एवं वायुपुराणभोक्त षट्अङ्गघ तथा दृश अव्ययत्ता का आधार 
भी ईश्वर जानना, तहां ( १ ) सवेज्ञता, तृप्ति, अनादिज्ञान, 


स्वतन्त्रता, अलुप्तचेतनता, अनन्त शाक्ते यह षदअज््हेंओ 


शान, चैराग्य, ऐश्वय्ये, तप, सत्य, क्षमा, श्च॒ति, सष्द्त्व, 
आत्मसंबोध, अधिष्ठातृत्व, यह दश अव्ययता हे, ( २) अव्य- 
यता नाम नाश क्रे अभाव का है, अर्थात्‌ यह दश सवेदा ही 
इश्वर म विद्यमान रहते हैं । 

आशङ्का- यदि एताइश नित्यतृप्त वैराग्याऽतिशयशाली 
` इश्वर है तो उस की संसाररचना में प्रष्वात्ति केस? क्योंकि 
राग औ प्रयोजन ही प्रद्वाति में कारण है औ नित्यतस् वेराग्य- 


शाली परसेशचर में इन दोनों की सम्भावना नहीं यदि यह | 


कहो कि कृपा से संसार रचने में प्रवृत्त हुआ है तो खाष्टि के 

आदिकाल में प्राणियों के अभाव से कूपा का विषय ही कोन! 

किञ्च यदि कृपा से ही प्रदत्त होता है तो किसी को सुखी,किंसी 

को दुःखी, किसी को धनिक, किसी को रडू; इस प्रकार विषम 

दृष्टि क्यों ? क्योंकि कृपालु पुरुष की प्रश्वात्ति सुख-जनक ही 
होती है कुछ दुःखजनक ( ३) नहीं। . 


(१) “ खर्वेशता तृसिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्त शक्तिः । अनन्त- 
शक्तिश्च विभोर्विधिज्ञाः षडाहुरङ्गानि मद्देश्व रस्य ”' इस वायुपुराण के उछोका- 
बुलार षद्‌ अङ्ग परिगणन करते हैं (तददां) इत्यादि से। ( सवेज्ञता ) 
कालत्रय मे निखिल पदाथौ को यथावत्‌ जानना, (तृप्ति) अम्राप्तवस्तुविष- 
यक प्राप्ति की इच्छा का अभाव, ( अनादिबोध ) स्वभावसिद्ध अजन्य ज्ञान 
' (स्वतन्त्रता ) काय्यं करने में अपराधीनता, ( नित्यमलुप्तशक्तिः) किसी काल 
मै सामर्थ्यं से रद्दित न होना ( अनन्तशक्लिः) अनेक सामथ्ये । 

(२) “ज्ञानं वेराग्यमेश्बय्ये तपः, सत्यं क्षमा धघ्रतिः । खष्टत्वमात्मसंबोधो 
हाधिष्ठातृत्वमेव च। अव्ययानि द्शैतानि नित्यं तिष्ठन्ति शङ्करे, इस वायुपुराण 
के बचन का यह अजुवाद दै (स्मष्डत्व) खष्टिकतेत्व, (आत्मलबोध) निजरूप 
का यथार्थ ज्ञान ( अधिष्ठातृत्व ) प्रेरणा द्वारा माया की अध्यक्षता, अन्य सब 
का अर्थ स्पष्ट है । 

( ३) आशङ्का करने वाले. निरीश्यरखांख्य का यद असिम्राय है कि 
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३६ पातञ्जलद्शेनमकाशे- 


समाधान- यद्यपि ईश्वर को नित्यतृस वैराग्ययुक्त होने से 
आत्मप्रयाजन फे लिये प्रहृत्ति नहीं हो सकती है तथापि कल्प- 
महाप्रलय में लीन पुरुषों पर अनुग्रहार्थ प्रदृत्ति संभव हो 
सकती है, औ अदृष्ट के अनुसार फल देने से विषमदृष्टि भी 
नहीं है, एवंच इानघमोपद्शद्रारा प्राणियों का उद्धार करना ही 
प्ति का प्रयोजन होने से प्रवृत्ति निष्प्रयोजन भी नहीं । 
अथौत-ससार को अनादि होने से ( १) एूवपूवसभ में 
कूत कर्मा के फल प्रदान के लिये औ ब्ञानधमेपदेशहारा प्राणियों 
के उद्धार के लिये नित्यतृ्त की भी करुणा से प्रवृत्ति संभव हो 
सकती है, औ जैसे लोक में राजा प्रश्धति स्वामी अपने सेवकों 
` को काय्योऽनुसार न्यून अधिक द्रव्यप्रदानरूप विषमफल देने 
से विषमद्टष्टिवाला नहीं कहा जाता है तैसे इश्वर भी पूर्व २ 
सरे-कृत कसो के अनुरूप फल देने से विषमदष्टिवाला नहीं है, 
औं कूपा ईरवर की यही है कि कमे का फल अवश्य ही 


७५ 


देता है। | 


एवच भूताउनुग्रह ही प्रवृत्ति का कारण है, अन्य कोई नहीं 
यह सिद्ध हुआ | | 


अपने प्रयोजन के न होने पर भी कृपा से पर्वात होती 
निरीश्वरवादी पश्चशिखाचाय्यै जी भी मानते हें, ss 
ने यह कहा है कि ( आदिविद्वान्‌ परमार्थे (२) कपिलमुनि 


छबर की रचना मे भवति आत्मप्रपोजनाथ छ रय. की रचना में प्रदात्ति आत्मप्रयोजनाथ, चा 
मे झार , चा परप्रयोजना, वा . 
जन है, यदि अपने अर्थे कदो तो नित्यतृप्त कैसे, यदि कृपा से एरा ७००० 
डुःखबहुल प्राणियों की रचना क्योंकी, यदि के 
होने से यथाथेशञानशालिता औ सबैज्ञता कैसे ! 
(१) संसार के अनादि दोने से य (स्‌ 
ही नहीं तो कपा किस पर करते हैं ? । र र्र कम 
(२) ( आदिविद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठाय का 


जिज्ञासमानाय तन्त्रं ग 
दद 
चचन है। ( तत्त्वं ) प्रोवाच ) 


रुण्याद्‌ भगवान्‌ परमर्षि- 
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निष्प्रयोजन कद्दो तो उन्मत्त ` 


यह पञ्चशिखाचाय्य का ˆ 


°> 


it 


समाविपादः। ` &9 


भगवान्‌ योगवलनिर्मित चित्तं को आश्रयण कर कृपा से 
जिज्ञासु आखुरिनामक ब्राह्मण के प्रति पश्चविशति तत्त्वों का 
उपदेश करते भये )॥ २५॥ 

इदानीं ( पूर्वेखूचोक्त अनुमान द्वारा ब्रह्मादि ही निरतिशयः - 
ज्ञान का आधार क्यों नहीं होते) इस आशङ्का का निवारण 
करते हुये ब्रह्मादिकों से भी इश्वर को विशेष कहते हँ-- 


सू०-स एप/«पूर्वेषामपि गुरुः कालेनाऽनवच्छेदात्‌ ॥२६॥ 


भाषा-( स एषः) सो यह परमेश्वर ( पूर्वषाम ) पूचे 
उत्पन्न ब्रह्माद्दिवताओं का ( अपि) भी ( गुरु; ) उपद्ष्टा 
वा जनक हे, क्योंकि ( कालेनाऽनवच्छेदात्‌) काल कर अच- 
च्छिन्न ( परिमित ) न होने से | 

अथांत्‌-जेसे ब्रत्मादि देवता सृष्टि महाप्रलय में उत्पत्ति 
विनाशशील होने से कालपरिच्छिन्न हें (१) तैसे इश्वर नहीं 
क्योकि यह सघदा विद्यमान होने से कालपरिच्छेद से रहित हे 
अतः; ब्रह्मादि. देवताओं को उत्पन्न कर उन के प्रति ज्ञान देने 
से यह इश्वर उन सब का शुरु, जनक, औ उपदेष्टा हे। - 

एव च जसे चत्तमान सग के आदि मं ज्ञानेश्वय्ययुक्त. परमे- 
श्वर सिद्ध हे तेसे पूव सगां के आदि में भी एताइश विद्यमान 
होने से यह परमेश्वर ही अनादि सचज्ञ निरतिशयज्ञान का 
आधार हे ब्रह्मादिक नहीं यह सिद्ध हुआ , 

ब्रह्मा को उत्पन्न कर उस के प्रति ज्ञान उपदेश किया है 


# साष्यकारां ने इस सूत्र के आदि में ( ख पषः ) इस वाक्य का संबन्ध . 
किया है इस से सूत्र के सङ्ग ही लिखा गया दे, कोई व्याख्याकार तो इख को 
सूत्रस्थ दी कहते है, अस्तु । 

(१) जो पदार्थ किसी काल में हो औ किसी काल में न दो वह कालप- 
रिच्छिन्न कदा जाता दै ब्रह्मादिक भी सृष्टि से पूर्व और मद्दाप्रलय से अनन्तर 
नदी रते दै इस से वद भी कालपरिच्छिन्न हें, यद् भाव दै। 


* 
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हद ' पातललद्शेनप्रकाशें-- | 
यह “यो ब्रह्माणं विद्घाति पूव यो वे वेद्वाश् प्रहिणोति तस्मे” 
(१) इत्यादि वेद्वाक्यों में प्रसिद्ध ही है ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार पूर्वप्रकरण से ईश्वर का निरूपण कर इदानीं 
तिस ईरवर के प्रणिधान कथनाथे प्रथम ईरवर का वाचक 
कहते हें-- | 
सू०-तस्य वाचक; प्रणवः ॥ २७॥ ` 
भाषा--(तस्य) तिस ईश्वर का ( वाचक; ) वोधक शब्द 
( प्रणवः) आकारं हे । , 


` अर्थात्‌-यथा श्टेग-पुच्छसास्ना # वाले पशुविशेष ` 


( गायं-वैल ) का वाचक गो शब्द है तथा सर्वेज्ञतादिधमेशील 
परमेश्वर का वाचक ओकार है, औ इश्वर इस ओंकार का 
वाच्य है। क 
अतएव योगियाज्ञवल्क्य ने “ अदष्टविग्रहो देवो 
भावग्राह्यो मनोमयः, तस्योंकारः स्तो नाम तेनाऽऽहूतः 
प्रसीदति ” (२) इस वाक्य से झंकार को परमेश्वर का 
नाम कहा.हे। २ Ens 
MRS ह 0 0 2: 2.“ 
(१) “ तं इ देवमात्मबुद्धिप्रकाशं सुसुचुर्वे शरणमई प्रपद्ये ” 
मन्त्र का शेष है, जो परमात्मा सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करता 


भया, औ जो परमेश्वर तिस ब्रह्मा के प्रति घेदो का सस्प्रदान करता भया. 


अथोत्‌ उपदेशद्वारा ब्रह्मा जी के हृदय मे प्रकाश करता भया तिश आत्मबुद्धि 

प्रकाशक देव की शरण को में सच प्राप्त होता हूं यदद यजुवैदीय श्वताश्वत- 

द ६ मा स अर्थ दै । इश्वर की शानशाक् को 

ण कर ही ब्रह्मादिक सवेक्ष कहे जाते स्ततः 

ही हे यहद तत्व दै। टू र $ ला वा 

> »जो गौओं के गले में कम्बल खा लटका होता दै चह सास्ना है । 

ग (२) ( अदृष्टाविग्रह ) इन्द्रियों का अविषय जो भावग्राह्य मनोगस्य देव 

८ तिस परमेश्वर का ओङ्कार यह नाम है क्योकि ओङ्कार रूप नाम से आहत 

३ ड्या ) वह परमेश्वर असन्न हो जाता हद यह इस का अर्थ द्दे | 
पद्‌ के उच्चारण से अनन्तर ही . आटङ्गादिविशिष्ठव्यक्विविशष चित्त में 
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डड डा. 


यह इस. 


समाधिपाद! । 52% &६& 


आ कोई यह भी कहते हैं कि-प्रातिमा में विष्णुबुद्धि के - 
तुल्य आंकार में न्रत्मवुद्धि का उपदेश होने से ओंकार ब्रह्म का 
प्रतीक है अतएव “ एतदाऽऽलस्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ ” 
इस सन्त्र से यम ने नचिकेता के प्रति आकार को श्रेष्ठ 
अलस्बन कहा है । 

. जिस अधिष्ठान में ब्रह्मदादि से ब्रह्म की उपासना की 
जाती है चह प्रतीक ओ आलम्बन कहा जाता है जैसा कि 
शालग्रामादि, अस्तु । 

आशङ्का--जो (१) यह खूत्रकार ने ईश्वर-प्रणव का वाच्य- 
वाचकभाव संबन्ध कहा है सो सह्लेतकृत (सङ्केत जन्य) हे वा 
प्रदीपप्रकाशवत्‌ सङ्केतद्योत्य हे, अर्थात्‌-इस पद्‌ से इस अथे का 
ओता को बोध होवे इस प्रकार की ईश्वर की इच्छा का नाम 
सङ्केत है, घट पद्‌ से एथुबुन्ध्नो द्र कम्बुग्री बवाले (स्थूलगोलउद्र 

शंखवत्‌ गदेनवाले) पदार्थ का बोध होय यह इच्छा का 
स्वरूप हे, सो क्या यह सङ्केत ही घट पद्‌ के स्थूलउद्रादि रूप 
अथ के संगं संबन्ध को उत्पन्न करता है यह मानते हो, चा घट 
पद्‌ में स्थूलडद्रादिरूप अर्थ के बोध की शक्ति तो प्रथम ही थी 
. परन्तु सङ्कत ने उस को ज्ञात करा दिया जैसे विद्यमान 
रूप को ही दीपप्रकाश ज्ञात करा देता है यह मानते (२) हो ? 
भान हो जाता है तैस ओङ्कार के उच्चारण से अनन्तर मो सच्चिदानन्द 


परमात्मा का चित्त म॑ भान हो जाता हे अतः इन दोनों का परस्पर बाच्य- 


९ र क ° 
वाचकभावसंचंघ दै यह भाव हे । वाचक, अभिधायक, संज्ञा, नाम, यह 
एकाथेक द, एवं वाच्य, अभिधेय, सङ्गी, नामी यद भी एकार्थ जानने । 


(१) “ किमस्य सङ्कतकत॑ वाच्यवाचकत्वम्‌, अथ प्रदीपप्रकाशवद्व 
स्थितम्‌?” इस भाष्य के अनुसार शङ्का का उत्थापन करते हैं ( जो यह) 
इत्यादि से । - 

-(२) यदि सङ्केत से वाच्थवाचकभाव खंबन्ध की उत्पात्ते मानी जायगी 
तब जन्य दोने से संबन्ध अनित्य कहा जायगा औ यदि संकेत से उत्पन्न नहीं 
होता !कन्तु जनाया जाता दे इस प्रकार सङ्केत को द्योतक मानोगे तो संबन्ध 
नित्य कहा जायगा, इन दोनों में से कौन मत संमत है यद प्रष्ठा का भाब है | 
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१०० है पातजलद्शेनप्रकाशे-- 


२ वद्अथेसबन्ध गो नित्य 
समाधान--जैसे (१) मीमांसक गन्सचा चा 
मानते हैं तैसे हमारे मत में भी शब्दार्थ का वा क व 
संबन्ध नित्य ही है, केवल संकेतमात्र से उस सम्बन्ध की 
अभिव्याक्त होती है कुछ संकेत से वह सम्बन्ध जन्य नहीं हे। 
| अर्थात्‌-जैसे पिता-पुत्र का परस्पर अ) 
विद्यमान हुआ ही (यह इस का पिता यह इस का पुल र) 
इस प्रकार संकेत से प्रकाश किया जाता है कुछ इस संकेत से 
ही वह पिता और वह पुत्र नहीं हुआ है तैसे ईश्वरकृत संकेत 
भी विद्यमान शब्दार्थसम्बन्ध को प्रकाश करता है कुछ उत्पन्न 
नहीं करता हे । १ 
इस प्रकार सर्वत्र ही संकेत, विद्यमान संबन्ध का प्रकाशक 
हे, कुछ जनक नहीं यह जानना । 
यह संकेत जैसे इस सग में हैं तेसे सगान्तर में भी विद्य- 
मान ही था; अतः पूर्वर संबन्ध के अनुसार उत्तर २ सग में 
भगवान सङ्केत करता हे कुछ ऐसे ही नहीं । ८ 
` इस प्रकार अनादिसिद्ध वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध को 
सङ्केतद्वारा द्यो मान कर ही वेदाथेज्ञाता मीमांसक शब्दार्थे 
सम्बन्ध को नित्य (२) मानते हें ॥२७॥ 
इस प्रकार जिस साधक ने इश्वर प्रणव का वाच्यचाचक- 
भाव ज्ञात कर लिया है तिस के प्रति कतेच्य प्रणिधान 
का प्रतिपादन करते हे--. . 


. (१) " स्थितोऽस्य वाच्यस्य चाचकेन सह संबन्धः ? . इत्यादि भाष्य 
का अजुवाद्‌ करते हुये अन्तिममत को खंगंत मानकर सिद्धान्त कहते हें 
(ज्ञेसे ) इत्यादि से । 

(२) यद्यपि प्रलय में अपनी शक्ति के सहित ही शब्द प्रधान में लय 
दो जाता दे तथापि फिर खगेकाल मे शक्तिशदित दी आविर्भाव दो जाता है 
कुछ शक्किरादित नहीं अतः पूवे संबन्ध के असुसार ही सङ्केत द्योता हे कुछ 


विलक्षण नहीं, अत एध इस व्यवद्दारपरम्परा से शब्दाऽथसंबन्ध नित्य है, 
यद्द तत्त्व है । कर 
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fs 


समाधिपादः। ` १०१ 
( विज्ञातचाच्यवाचकत्वस्य योगिनः ( # ) 


सू०_तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥२८॥ 

भाषा- ( विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिनः ) पूर्वोक्तप्रकार 
से ज्ञात हुआ है इंश्वर-प्रणव का वाच्यवाचकभाव जिस योगी 
को, तिस योगी को ( तज्जपः )'तिस प्रणव का जप, औ (तदथ) 
तिस प्रणव के अथैभूत ईश्वर का (भावनम्‌ ) चिन्तन, 
कतेव्य है । | 

अथात्‌-मरणवज्ञपपूवेक ईश्वर का ध्यान करना योगी को 
उचित है क्योंकि इसी का नाम इंश्वरप्राणिधान है। 

इस प्रकार प्रणव को जपते हुए औ प्रणव के अथेमूत 
ईश्वर का चिन्तन करते हुए योगी का चित्त एकाग्र हो जाता 
है ओ तदनन्तर निजरूप का साक्षात्कार भी योगी को हो 
जाता है । | | 

यद्यपि जप औ इश्वर भावना का एककाल में सम्भव नहीं 
हो सकता तथापि भावना से पवे औ पथात्‌ काल में जप करे 
यह क्रम जानना ( १ )। : 

अतएव व्यास जी ने “स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत योगात्‌ 


स्वाध्यायमामनेत्‌ स्वाध्याययोगससम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते” ` 


(२) इस वचन से इसी क्रम का उपदेश किया है। | 
यद्यपि ( ३ ) “आओमित्येकाच्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌, 


( # ) इतने पाठ का भाष्यकारो ने सूत्र के आदि में अध्याद्दार किया द्दै,. 
अतएव इस का उपन्यास किया दै । 

(१) चित्त को सर्व ओर खे निवूत्त कर केवल ईश्वर मे स्थिर कर देने 
का नाम भावना हे, अतः एक काल में दोनों संभव नहीं, सामान्य खे स्मरण 
करने मे तो एक साथ दोने में कोई बाधक नहीं यद जानो । 

( २) स्वाध्याय नाम प्रणवज्ञप का है, प्रणवजप से अनन्तर योगाभ्यास 


करे.आऔ योगाभ्यास से अनन्तर फिर प्रणवजप करे इस प्रकार जपयोग को 


संपत्ति होने से परमात्मा का साक्षात्कार दो जाता दै, यद इस का अथे दे । 
(३) सूलकार ने पूर्व २३ वे सूत्र ले ओ द्वितीयपाद में ४५ थे सूल से 


ts i 5 Pn Y (. 
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१०२ र पातञज्जलद्शनप्रकाशे-* 


य! प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌( १) इस 
वाक्य से कृष्ण भगवान ने साक्षात ही इश्वरप्रणिधान को 
मोक्ष का जनक कहा है तथाऽपि “आस्थितो योगधारणाम्‌ 
इस पूवे वाक्य से एकवाक्यता कर ( ऑजङ्कारजपएवक इश्वर 
ध्यान से योग को ग्रास हुआ योगी परमगति को मास होता 
है ) इस प्रकार अथे कर समन्वय कर लेना, नहीं तो सूलकार 
. ने जो इश्वरप्रणिधान को समाधिलाभ द्वारा मोक्ष का जनक 
कहा है सो बाधित हो जायगा ॥ २८॥ 
( क्या इश्वर के प्रणिधान से केवल समाधि ही का लाभ 
होता है वा अन्य भी कुछ इस का फल है ) इस आकांक्षा 
के निवारणाथे सूत्रकार फलान्तर भी कहते हैं। 


भाषा- (तत; ) तिस पूवे उक्त ईश्वर के प्रणिधान से 
(प्रद्यकूंचेतन ) अन्तः करण (२) में स्थित चेतनरूप आत्मा का 
(झधिगमो5पि ) साक्षात्कार भी हो जाता हे ( च) और 
( अन्तरायाउ्भाव; ) वक्ष्यमाण अन्तराय-वबिप्तों का अभाव 
होता है । 
९ जैस 6 क च >> ० आ 
अथात्‌. इश्वर क प्रणिधान से समाधि लाभ होता हे 
ईश्वर प्रशिधांन को समाधिलिद्दि का साधन कद्दा है और भगवान ने मोक्त 
का उपाय कदा दे इस विरोध का परिद्दार करने के लिये कहते हैं ( यद्यपि ) 


इत्यादि से । अथवा दोनो प्रमाणों से इंश्वरप्राशिधान दोनों फलों का देनेवाला 
है, इस प्रकार विरोधाभाव जान लेना। ' 


(१) ब्रह्म के वाचक प्रणव का जप औ मेरा नो 
प स्मरण जो पुरुष करता हे. 
पद देइ त्याग खे अनन्तर परम गति को प्राप्त 
प्राप्त होता है य 
अशे दै। अध्याय ८। खछोंक १३ । दै य इच्य वाक्य का 


(२) जडबगे प्रकति आदि से ( प्रतिकूल ) चि 
| लक्षण रूप से जो प्रती 
होता दै चेतन वद्द प्रत्येक्चेतन कद्दा जाता हैं इसी का नाम जीव है, आदी, 


( प्रत्यक्‌ ) अन्तःकरण मे होने घाला, जो. चेतन पद प्रत्यकचेतन है, सर्वथा . 


प्रत्येकूचेतन नाम जावात्मा का है, यद्दी कहते हैं ( अन्तःकरण ) इति। 
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सू०-ततः प्रसक्चेतनाऽधिगमोऽप्यन्तरायाऽभावश्च।२९ो 


हि 


जड 
ह 


समाधिपादः। ` १०३ 


तैसे अन्तरायों के अभावद्वारा निज शुद्धरूप का भी साचा- 
त्कार हो जाता है । 


कुछ इश्वरगणिधान से शीघ्रसमाधि का ही लाभ होता है 
यह सत जानना किन्तु अन्तरायनि्ृत्तिपूर्वक खरूप साक्षात्कार 
सी सङ्ग के सङ्ग ही हो जाता है, इसी के बोधनाथे सुन्न में 
(अपि) यह पद्‌ दिया है । 
आव यह है कि-इश्वर भावना से ( जैसे पुरुषविशेष इश्वर 
शुद्ध सन्न केवल अनुपसग (१) है तैसे मैं भी शुद्ध असङ्ग हूं ) 
इस प्रकार का निश्चय पुरुष को होता है, इसी को ही प्रत्यक- 
चेतनाऽघिगम, ओ पुरुषद्शेन औ पुरुषसाचात्कार कहते हैं। 
यद्यपि इश्वर की भावना से इश्वर का ही साक्षत्कार होना 
उचित है आत्मा का नहीं, क्योंकि यह नियम है कि-जिस की 
भावना की जाती है उसी का ही साक्षात्कार होता है अन्य 
. का नहीं (२) तथापि ईश्वर औ पुरुष को परस्पर अत्यन्तः सहश 
होने से पुरुष का भी साक्षात्कार सम्भव हो सकता है। 
अथोत्‌विजातीय वस्तु की भावना से विजातीय वस्तु 
का साक्षात्कार होना यद्यपि असम्भव हे तथापि सजातीयः 
आवना से सजातीय का साक्षात्कार होमा अनुपपन्न नहीं ; 
क्योंकि एक शास्त्र के अभ्यास से सजातीयशाख्र का अनुभव: 
लोक में प्रत्यक्ष रृष्ट है। RR 2 
_ व्यवधान का अभाव होने से (३) प्रथम इश्वर का साक्षात्‌ 


(१) (प्रसन्न ) क्लेशरद्धित, ( केवल ) धर्माउंघमेराहित, ( अनुपसग ) 
_ जन्म-अवस्था भोग रूप विजनां सेः रहित । 

(२) कामिनी की भावना करने से कामिनी का दी साक्षात्कार होता है 
कुछ सनकादिक ऋषियों का नहीं यह भाव दै । . 

(३) जिस की भावना की दै उस का साक्षात्कार न दोकर आत्मा 
का दी साक्षात्कार क्यो दोता दै, इस का उत्तर कहते हें ( व्याबधान का 
अभाव दोन से ) इति। | 
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१०४ पातञ्जलदशेनप्रकाशे-- 


न हो कर अपने रूप का ही साचात्कार होता है यह सूञरकारं 


का आशय है ॥२६॥ TR 
जिन अन्तरायो का ईरवरमणिधान से अभाव होता है वह 
कोन हैं, यदि यह कहो कि जो चित्त को विक्षिस कर एकाग्रता - 
से मच्युत कर देते हैं वही अन्तराय हें, तो इन की इयत्ता . 
कहनी चाहिये कि इतने हैं, इस आकांक्षा के निवारणाथे खंत 
कार अन्तरायां का स्वरूपनिर्देश करते हैं-- ये 
` सू०_ ्याषसत्यानसंशयग्रमादाऽऽलस्याऽविरतिः 
श्रान्तिदर्शना उलब्धभूमिकलाउनवस्थितत्वानि चित्तविक्षे- | 
£ पास्तेऽन्तरायाः॥ ३० ॥ 
भाषा--व्याथि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, आविर॑ति, 
श्रान्तिदशन, अलब्धभूमिकत्व, अनवस्थितत्व, यह नव (चित्तवि- 
नपा!) चित्तके विक्षेपक हैं अतः ( ते ) ये ही नव (अन्तरायाः) 
योग के बिप्नहैँ। | र 
अर्थात्‌ -इन नवों के होने से ही पूर्वोक्त प्रभाणादि दृत्तियां. 
उत्पन्न होकर चित्त को विक्षि कर देती हैं औँ इन के अभाव 
से चित्त स्थिर हो जाता है, इस प्रकार अन्वयव्यतिरेक से (१) . 
यह नव योग के प्रतिपक्षी (विरोधी ) हैं `| | के 
.. व्याधिः = धातुःरस-करण का वैषम्य अर्थात्‌ (२) बात- | 
_ द कस ल कला यी 


(२) जरा का धारण ( स्थिति) करने ले वात-पित्त-कफ़ इन तीनों का । 
नाम धातु हे इन का इयत्ता ( अन्दाज ) को त्याग कर न्यूनाधिक दोजाना ' 
धातुवेषम्य कदा जाता दै, इसी को वैद्यक में धातु-प्रकोप कहा जाता ह्दै। 
परिपाकद्शापन्न भुक्तपीत अन्नजल के सार का नाम रस है, तिस का वैषस्य ° 
यदी है कि खाया पीया जल्दी इज्ञम न होना । करण नाम नेत्रादिइन्द्रियो 


का दै उन का वैषम्य यद्दो है [कि कम देखना वा कम 
केना, यद्दी कहते हैं ( अथात्‌ ) इत्यादि से । खुनना, इत्यादि जान 
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समाधिपाद! | । १०९ 


पित्तकफसञ्ञाक तीनों धातुओं मे से किसी एक धातु का कोप 
होकर न्यूनाऽधिक हो जाना धातुवेषम्य, ओ सुक्त पीत ( खाये 
पीये) अन्नजल का सम्यकूप्रकार ( अच्छी तरह ) परिपाक न 


हाना रसवेबस्य, नेत्रादि इन्द्रियों की शाक्ते का मन्द्‌ = मध्यम _ 


हो जाना करणवेषस्थ कहा जाता है।इस धातु-रस-करण के 
चैषस्य का नाम व्याधि है । 


स्त्यानस्‌ = चित्त की अकमेण्यता अथात्‌-इच्छा होने पर 


भी किसी काय्य करने की क्षमता ( सामथ्यं) न होने का नाम 
स्त्यान हे । 


संशय = ललं योग साध सकूंगा कि नहीं अथवा यह योग- 
रूप काय्यं सिद्ध होगा कि नहीं, इस प्रकार दो कोटि को विषय 
करने वाला जो ज्ञान वह संशय है 

_ पमाद समाधि के साधनों का अभावन अर्थात्‌ समाधि 
के साधनों सें उत्साहपूचेक प्रश्नत्ति का अभाव । 

`. आलस्य = शरीर औ चित्त के गुरुत्व से प्रहत्ति काँ अभाव, 

गुरुत्व नाम आरीपन का हे तहां शरीर का भारीपन कफ के 

प्रकोप से होता है औ चित्त का भारीपन, तमोगुण के आधिक्य 

सेहोताहे। 


ञविराति = विषयोन्द्रिय संयोग से चित्त की विषयों सें 
तृष्णा होने से चेराग्य का अभाव | 


आन्तिदशन = विपथ्ययजञान, अर्थात्‌ अन्यचस्तुः में अन्य- 
- मकार का ज्ञान ( १)। 


अलब्धभूमिकत्व = किसी प्रतिबन्धक वश से वक्त्यमाण 
मधुमती आदि योगश्रूमि का लाभ न होना | 


(१) यहां योगपत्ष में विपय्येयज्ञान यद्दी है कि योग के साधनों करों 
असाधन जानना औँ असाधनों को साधन जानना । 
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० ~ प्र शन (र 
२०६ '  पातञ्जलदशनप्रकाशे- 


अनवस्थितत्व “किसी एक योगभूमि का कथान्चत्‌ लाभ 
हीने पर भी उस में चित्त की निरन्तर स्थिति का अभाव, अथात्‌ 
किसी योग की अवस्था का लाभ होने से यादे. उस में ही 


` कृतकृत्य मान लेगा तो समाधि के अलाभ से चित्त स्थिर नहीं 


होगा, क्याकि-समाधि के लाभ से ही चित्त खिर होता हे 
` ऐसे नहीं, एवं च समाधि के अलाभ से जो चित्त की अस्थिरता 
वही अनवस्थितत्व पद्‌ का वाच्य है यह फलित हुआ (१) । 
यह पूर्वोक्त नव ही चित्ताविच्षेप, योगमल, योगप्रतिपच्‌, 
योगान्तराय, इन नामों से व्यवहृत होते हँ ॥ ३० ॥ 
केवल यह नव ही थोग के प्रतिबन्धक हैं यह सत जानना । 
किन्तु इन नवों के होने से अन्य भी प्रातिबन्धक उपस्थित हो 
जाते हें, इस आशय से सूत्रकार उन अन्यों का भी खरूप निर्देश 
करेते हैँ- 
सू०--दुःखदोमनस्या5इगमेजयत्वथासप्रधासा 
विक्षिपसहभुव! ॥ ३१ ॥ न 
भाषा-इःख, दौमेनस्य, अङ्गमेजयत्व, श्वास, प्रश्वास, यह 
पांचो ही (विक्षेपसहञ॒व)) पूवेउक्त विक्षापो के सङ्ग होने वाले हें । 
अर्थात्‌ -पूर्वेडक्तावेक्षोपो के होने से यह पांच अन्य भी 
प्रातिबन्धक उपस्थित हो जाते हें । म 
दुःख -* जिस के संबन्ध होने से पीड़ित हुये पुरुष उस 
की निदृत्ति के लिये यत्न करते हें वह दुःख कहा जाता है, सो 


यह दुःख आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक भेद से तीन 
प्रकार का है । ; 


(१) जिस हेतु से समाधि के लाभ बिना चित्त स्थिर नहीं होता दै . 


ह हन के लाभ मे ही पुरुष को प्रयत्न करना उाचेतदै यह इस का 
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अकर 


आ Ss. 


क्र ॥ 


समाधिपादः । १०७ 


तहां कामफोधादिजन्य जो मानसपरिताप औ वातपित्तादि 
प्रको पजन्य जो शरीर में होनेवाला ज्वरादिरोग, यह सब आध्या- 
त्मिक दुःख हैं (१) एवं सिंहच्याघ आदि भूतों से जन्य जो दुःख 
वह अापिभौतिक हे, औ बजूपात ग्रहपीड़ा, अतिब्ा्टि-अति 
गरभी आदि से जन्य जो दुःख वह आधिदैविक है । | 
दोभनस्यस्‌ = आभिलषितपदार्थविषयक इच्छा की एत्ति 
न होने से जो चित्त में क्षोम वह दौमेनस्य है । उ 
झड्गमेजयत्व = शरीर के प्रत्येक अज्ञों में कम्प का 
होना । (२) | 
श्वास = इच्छा से बिना ही वाह्य वायु का नार्सका से 
अन्तर प्रवेश होजाना । 006425: 
प्रश्वास = इच्छा से बिना ही आन्तर (भीतर की ) वायु 
का बाहर निकस जाना । यह पांचों ही विक्षिप्तिचित्त को होते 
हैं औ सम/हिताथित्त को नहीं होते हैं, अतः यह विक्षपसहसुव 
कहे जाते हें ॥ ३१ ॥ 
यह सब विक्षेप समाधि के विरोधी हैं अतः पूर्वोक्त अभ्यास 
वैराग्यद्वारा ही इन का निरोध करना डाचित है, (३) सो अभ्यास 


(१) यद्यपि निखिल दुःख मन का धमे दोने से मानस दी हैँ तथापि जो . 
मन से दी केवल जन्य दोय वद मानस कदा जाता है औ जो अन्य किसी 
द्वारा मन से जन्य दोंगा वद्द तिस २ नाम खे व्यवद्दत होता है यह भेद दै। 
आत्मा नाम मन का औ शरीर का दै इन दोनों के अधिकार ( निमित्त) से 
जो दुःख उत्पन्न दोता दै चद अध्यात्मिक कहा जाता दै इसी से दी अध्या- 
त्मिक के दो भेद कहें गये हैं यद्द जानो । | चे 

(१) तहां शरीर का कांपना समाधि के अङ्गमूत आसन का विरोधी दै । एवं 
श्वास को रेचक-प्राणायाम का औ प्रश्वास को पूरक-प्राणायाम का विरोधी 
ज्ञान लेना । 

( ३) यद्यपि इंश्वरप्राणधानरूप अभ्यास दी सू्रकार ने विक्षेपं का 
निचर्तक कहा है तथापि इस भाष्यकार के वाकय से वैराग्य को भी उस का 


सहकारी जान लेना । - 
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१०८ पातज्जलद्शनप्रकाश-- 


वैराग्य पूर्व कह चुके हैं, दानीं इन दोनों में से पूर्वोक्त इश्वरः 
प्राशधा नरूप अभ्यास के विषय को उपहार करत ह -- 


Ss सु०--तत््रतिषेषाथैमेकतत्वाऽभ्यासः ॥ २२॥ 
भाषा-- (तत्मतिषेधाथम ) तिन पूर्वोक्त विक्षेपों के प्रति- 
षेध (अभाव ) के .लिये ( एकतत्त्वाऽभ्यासः / एकतत्त्व का 


अभ्यास करे | 
यहां पर एक शब्द्‌ प्रधान अथे का वाचक है, एवं च ए ऋतत्त्व 
का अथे प्रधानतत्त्व हुआ, सो प्रधानतत्त्व यहां पर ईश्वर है, 
उस इश्वररूप आलम्बन में बारम्बार चित्त का निवेश करना हो 
, एकतत्त्व का अभ्यास कहा जाता है औ इसी का नाम ईश्वर- 
प्रणिधान है, एवं च यह अर्थ हुआ कि इन सब विक्षेपों की निट्टतति 
के लिये पूर्वोक्त ईश्वरप्रणिधान का योगी अनुष्ठान करे । . 


> | यद्यपि एकतत्त्व शब्द से किसी एक तत्त्व के ही ग्रहण होने का 
कुट. यहां सम्भव हो सकता हे कुछ इश्वररूप विशेषतत्त्व का नहीं 
> तथापि इश्वरमाणिधान का प्रकरण होने से इश्वर का ही यहां. 


ग्रहण करना उचित हे क्योंकि शास्त्र का यह नियम है कि- 
NR 0 २ 7 


| ७) Q 
जहां अनेकाथ होने से शब्द के अथे विशेष का निश्चय न होय 
वहां प्रकरणबल से ही अथ विशेष का ग्रहण होता हे (१) । 


किञ्च“ उपसंहरच्निदं सूलमाह ” इस वचन से भाष्य- 

कारों ने इस सूत्र को उपसंहार पर ( समाप्ति पर ) निरूपण 
किया हे औ उपसंहार उसी का ही होता है जिस का उपक्रम 

. (आरम्भ) किया जाय, औ उपक्रम यहां पर इंश्वरप्रणिधान 


कला 


के बल से 
विशेष अथे का निश्चय ज्ञान हना 
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~ सर १ 
: का ही हैं, अतः उसी का उपसंहार होना उचित है अन्य 
का नहीं । 


एव च उपक्रमडपसंहार की एकरूपता के बल से एकतत्त्व 


>> ~ रु ९ क 
शब्द को इरवराधक सान कर यहां हेश्वरमणिधान का ही 


ग्रहण करन। योग्य है कुछ किसी एक तत्त्व के अभ्यास का 


नहीं यह सिद्ध हुआ । 


Na ha ~ 
जो के योगवातिककारविज्ञानाभिक्तु तथा भोजवृसिकार 


डक २ « 
न इस -उपक्रसापसहार की एकरूपता को न जान कर एक- 


2: > ९ ~ 
तत्त्व शब्द्‌ का अर्थ कोई एक स्थूलतत्त्व माना है सो प्रकरण- 


विरुद्ध तथा पूर्वोक्त भाष्यकारोक्त उपसंहार-कथन से विरूद्ध 


होने से हेय जानना । 

७ २ > 
किश्व--पूवे १६ चें सूल से हेश्वरप्रणिधान को अन्तराय- 
निशत्ति का उपाय कथन कर, वह अन्तराय कौन है इस 
` आकाइचा के उद्य होने पर, ३०, ३१, इन दोनों सूत्रों से 

अन्तरायां का स्वरूप निर्देश कर फिर इस सूत्र से तिन्हों के 
अभाव क लिये एकतत्त्वाऽभ्यास कहा गया है, एवं च जिस 
इ्वरप्राणधान को आरम्भ में पविचेपनिश्वत्ति का उपाय कहा 
है उसी का यहां पर उपसंहार करना उचित है, क्योंकि इसी 
का नाम उपक्रमोपसंहारेकरूपता हे । 


यदि यह कहो ।के-यथा इश्वरप्रणिधान बिक्षेपों की निदत्ति 
का उपाय है तथा एकतत्त्वाभ्यास भी एक स्वतन्त्र एथक ही 
उपाय खूचकार. ने कहा है तो फिर स्कार ने “एकतत्त्वाऽ- 
भ्यासो चा” इस मकार विकल्पबोधक वा शब्द्‌ का प्रयोग क्यों 
नहीं किया क्योंकि वा शब्द का प्रयोग करने से ही ( अथवा 
विक्षेपों की निदात्ति के लिये एकतत्त्व का ही अभ्यास करे 
कुछ इश्वर के प्रणिधान का नयम नहीं है) यह अर्थ हो 
सकता हे अन्यथा नहीं । न 
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११० पातञ्जलद्शेनभकाशे-- 


किश्च-“यथाभिमतध्यानाद्‌ वा” ३६ इस सूत्र से जब 
आगे किसी एक स्थूलतत्त्व के. अभ्यास को कहना ही है तो 
- फिर यहां उस के कथन का अवसर ही क्या, अलबहुना । 


यहां प्रसंग से यह भी अवश्य ज्ञातव्ध हे कि-जो (१) 


कि वैनाशिक # लोग चित्त को चाणिकत्व प्रयुक्त मत्यथोनियत 
प्रत्ययसात्र (२) मानते हैं तिन के मत में सब चित्त को एक 
एक विषय में ही नियत स्थित होने से अनेकविषयगमन- 
3 विक्षेप के अभाव से एकाग्र चित्त का सम्भव नहीं 
हो सकता है, एवं च वैनाशिकशुरु बुद्ध जी ने जो विक्षेपनिहाचि 
लिये शिष्यों के प्रतिचित्त की एकाग्रता के अर्थ भावना का 
पदेश किया है सो अनर्थक होगा, क्योंकि जब निखिलाबिषयों 
* से निषत्त कर किसी एक विषय में चित्त की निरन्तर स्थिति 
की जाथ तब ही चित्त एकाग्र कहा जा सकता हे सो यह 
` “निरन्तर एक विषय में चित्त की स्थिति बौद्ध सिद्धान्त से 
विरुद्ध हे क्योंकि वह चित्तः को प्रत्यथीनियत आओ क्षणिक 


ह साततेहे। >. . 


अतः बुद्वउक्त एकाग्रता के उपदेश से विरुद्ध होने से : 


विन eo 0 हा तिरी डि 

र त्‌ १. न्द ~ ० + - 
(१) यहां कारो ने “ यस्य तु प्रत्यथेनियतं प्रत्ययमात्र क्षणिक 

. च चितं तस्य सबैमेघ चित्तमेकाग्नं, नास्त्येव विज्षिप्तम ” इत्या > 
बोद्धाऽभिमतचित्त की क्षरि क = यादि अन्ध से 
क्षणिकता निराकरण की दे, अतः उस भाष्य का 


अनुवाद करते हुये खंक्षप से क्षणिकवाद क 
ह क द का खण्डन करते हैं ( जोकि ) 


3 चेनाशिक नाम बौद्धो का न रै निल्ि 
होने से विनाशशील मानते है । दै क्योंकि वह निखिल प्रपञ्च को क्षाणेक 


(२) द्वितीय चण में जो नष्ट दोय वह क्षणिक कहा जाता है, क्षणिक । 


ख इ मसयेगियत है, अर्थात्‌ जिस विषय को चित्त ग्रहण करता 
Oe य का ग्रहण न कर उसी विषय मे समाप्त दो जाता है 
॒ यमात्र अथोत्‌ दत्तिरूप अधिय से रदित हया नराघार है। ' 
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चित्त को प्र॒त्यथेनियत मानना स्वासिद्धान्ताविरुद्ध है (१) एवं च 
चित्त प्रत्यथेनियत नहीं है यह सिद्ध हुआ । 
यदि बौद्ध यह कहे (२) कि-एक विषय के प्ररित्याग पूवक अन्याञ्न्य 
विषयों में गसनशी लता को विक्षेप औ एक विषय में निरन्तर स्थित 
रहने को एकाग्रता नहीं कहते हँ किन्तु नीलपीतादि-अनेक-परस्पर 
विभिन्नाविषयाकार होने से जो क्षण क्षण में चित्तनिष्ठ विलक्ष- 
णाकारधारणशीलता हे वह विक्षेप है और ज्ञानमात्र होकर जो 
निरन्तर सदशावेषयाकार से चित्त का प्रवाह होना वह एका- 
ग्रता हे, सो यह एकाग्रता हमारे मत में भी संभव हो सकती 
है क्योकि यद्यपि चित्त क्षाणेक हे तथापि प्रथम क्षण जिस विषय 
में गमन कर चित्त समाप्त हुआ है फिर द्वितीय क्षण में भी उस 
के सदश विषय में ही निरन्तर उत्पन्न औ समाप्त करना ही 
साध्य है क्योंकि सदृश प्रवाह का धारण करना ही हमारे मत 
में एकाग्रता है । | 
तब उन से यह पूछते हें कि-जो वह सहशप्रत्ययप्रवाहशी लता 
रूप एकाग्रता है वह प्रवाहाचित्त का ( उत्तरोत्तरधारारूपाचेत्त के 
प्रवाह का) धम है वा प्रवाहांश का (प्रत्येकाचित्त की व्याक्ति का) - 
घर्मे है? यादे चित्त के प्रवाह का घर कहोगे तो प्रसेक व्यक्तियों 
से भिन्न एक कोई चित्तप्रवाह ही नहीं हे जिस का आप धस 
कहियेगा (३) | पय 
(१) ( निखिल दी वस्तुजात क्षणिक ओ ढुःखस्घरूप दै इत्यादि भावना 
के परिपाक से चित्त एकाग्र होता दै ) यह बौद्धा को डाक्ते वद्तोव्याघातदोष - 
युक्त दोने खे अप्रमाणिक दे, अपने ही वाक्य से जद्दां स्वडाक्रे का विरोध दो 
बह वद्तोव्याघात कद्दा ज्ञाता दै । यह भाव है । 

(२) “ योऽपि सखडशप्रत्ययप्रवाहेण चित्तमेकाग्रं मन्यते !' इत्यादि 
भाष्य का अज्वाद करते हये बौद्धो का अभिप्राय वणन करते दें ( यदि यदद 
कहे कि ) इत्यादि खे! 

` (३) प्रत्येक २ चित्तव्याक्रे दी मिलित हुई चित्तप्रवाइ का वाच्य है कुछ 


व्यक्तियों से भिन्न चित्त का प्रवाह नहीं दै, क्योकि प्रवाद वाले से भिन्न प्रवाह 
कोई वस्तु नहीं दे यहद भाच दै । ह 
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११२ 2 पातजलद्शेनप्रकाशे - 
किळ्च--वस्तुमात्र को ही आप के मत में क्षाणिक होने से 
चित्तप्रवाह को भी वस्तु होने से क्षणिक ही मानना पड़ेगा, एव 
च स्थिर एक आश्रय के अभाव से एकाग्रतारूप धमे का निरन्तर 


रहना सुतरां असंभव (१) हुआ | ५ 


यदि प्रत्येकचित्तव्यक्तियों का घर्मे कहोगे तो फिर चाहे. 


विलचणप्रत्यय प्रवाहशाली होय वा सहशविषयप्रवाहवाला होय 
स्था मत्य्थेनयत'ही कहा जायगा (२) क्योकि जिस विषय 


_ केरे 


में उत्पन्न हुआ उसी विषय में समास होने से अनेक गसनरूप 


विक्षप का यहां संभव नहीं है । ' 
एवंच विच्षपनिद्ृत्ति के लिये जो एकाग्रता का उपदेश किया 
है वह फिर भी असङ्गत हुआ । 
अतः खभावतः अनेक विषयों में गमनशील, औ उपाय दारा 
एक विषय में स्थिरतावाला एक स्थिर चित्त अवश्य ही सान- 
. नीयहे। डर 
किञ्च यादे एक चित्त को स्थिर न मान चण २ में चित्त भिन्न 
भिन्न माने जायंगे तो पूर्वे क्षण में अन्य चित्त से ज्ञात हुये पदार्थ 
का अन्य क्षण में द्वितीय चित्त से स्मरण केसे होगा क्योंकि 
अलुभव-संस्कार-स्मराते का एक ही आश्रय होता .है विभिन्न 
नहीं (३)। | क 
उ: क तका वस्त _ तया च वस्तु होने खे-एकाग्रता भी 
(२) सदशप्रत्यय प्रवाह भी वस्तु हाने से क्षाणिक दी दै तो फिर निरन्तर 
एकाग्रता प्रवाद का सभव केस यह भी शोचो । 
_ (३) यदद कदापि संभव नहा हो सक्षता दै । सने छ 
किया ओ यज्ञद्त्त को डस का भे Se पिन्वतम बल खा 
को किया दै, क्यौकि जिल को. ज्ञान दोता दे संस्कार-स्मरण भी उसी ८ 
दोता दे यद अनुभव सिद्ध है, आप के मत मे एक क्षण ले अनन्तर 


लाचत्त नष्ट हो कर द्वितीय नूतन चित्त उत्पन्न होता हे, तथा च अचुभव ` 


इआ अन्य चित्त को औ संस्कार 
अन्य चित्त का यद्द अनुभव से 
दी माननीय है, यद्द भाव है । 


(स्कार हुआ अन्य चित्त को औ स्मरण हुआ 
विरुद्ध मानना पड़ेगा, अतः चित्त एक स्थिर 
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एवं अन्य चित्त के किये हुये कर्मा का अन्य चित्त फल- 
भोक्ता भी कैसे होगा क्योकि यह नियम है कि जो कमं का 
अलुष्ठान कर्ता हे वही उच्च के फल का भोक्ता हं अन्यथा. 
अक्ताञ्थ्यागम कृतविप्रणाशरूप दो दोष प्रसक्त हो 
जायांगे (१) 

यदि यह कहो कि यथा पुत्रकृत आर्ूध से पितृूगण को आओ 
पितृकृतवेश्वानर इष्टि (२) से पुत्र को फल शास्त्र म प्रातपाद्न 
किया हे तथा अन्य चित्तकृत कमों से अन्य चित्त दो सी फल 
का होना संभव हे, तो यह भी आप. का वक्तव्य समञ्जस नहीं 
क्योकि याद्‌ जैसा पिता-पुत्र का परस्पर जभ्यजनक भाव संबन्ध 

, हे येसा पूचेचित्त के सङ्ग उत्तर चित्त का जन्यजनकभाव सबन्ध 
होता लो आप यह कह खकते थे कि पूचचित्त कृत कमा के फल 
का उत्तर चित्त भोक्ता है पर सो अःप के मत में हे नहीं; क्योकि 
परस्परसंबन्ध से राहित ही नूतन नूतन चित्त क्षण २ में उत्पन्न 
होते हैं यह आप का सिद्धान्त. है। किश्व-जेसे पुत्र आदिं 
पिताप्रशुति के उद्देश से कर्मा का अनुष्ठान करते हैं तेसे कुछ 
उन्तर-चित्त के उद्देश खे तो पूर्व चित्त कमो का अनुष्ठान करता 
_ नहीं जिस से उत्तर चित्त को फल होवे किन्तु अपन ही निमित्त _ 

` करता है, तव उत्तर चित्त का फल का संबन्ध केसे ? बुत - 
- क्या कहं जितनी आप की युक्तियां हें वह सन गोम्यपायश्ी | 
यन्यायसेभीदुष्ट्हाहें। 


& (१) बिना कर्माचुष्ठान ले फलको उत्पात्ति का नाम अङताऽभ्यागम 
- झो किये इये कमो का फल दिये बिना नाश हो जाना कृतविप्रणाश कदा 
जाता है। अन्य चित्त के किये हुये कर्म खे यदि अन्य चित्त को फल होगा 
तो उत्तर चित्त को चिना ही कर्म ले फलप्राप्ति होने से अकृताभ्यागम दोष, 
औ पूषे चित्त को किये हुये का फल न मिलने खे कृतविप्रणाश दोष इुआ । 
(३) पुत्र की तेजस्विता चीरतादि के लिये जो पुत्र के जन्मदिन सं 
वेश्वानर देवता के उद्देश से पिता यज्ञ करता दे उस का नाम वेश्वानरइष्टि 
हे। श्राद्ध तो स्पष्ट दाह.। 
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११३ पातञ्षलदशेनम्रकाशे-- 
अर्थात्‌्- १) ( जैसे गोमय (गोबर) भी पायस (राबड़ी ) के 


तुल्य खादु औ भक्त्य है क्योंकि वह भी दुग्ध की तरह गेया से ही 
उत्पन्न होता हे ) यह युक्ति दुष्ट. हे तेसे आप की भी सब 
युक्तियां दृष्ट ही हैं, वस्तुतः इस से भी अधिक दुष्ट हैं क्‍योंकि 
उस में तो गोमय को निष्ठ कहने में (गेया शे उत्पन्न होता है ) 
यह हेतु भी दिया है और आप के मत में तो अन्धाचित्त के किये 


हुये कमौ का अन्य चित्त भोक्ता हे इस में हेतु हा कोई नहीं 


मिलता, अतः एक स्थिर चित्त मानना उचित हे! 

किञ्च (२) यदि प्रतिक्षण सें चित्त को अन्य से अन्य नूतन 
ही मानोशे तो आप को जो यह अपना अनुभव होता है (कि 
जो में देखने वाला हूं सोहे में इस को स्पश करता हूं) सो 


अनुपपन्न होगा क्योंकि इस ज्ञान में दुशन झो स्पशन का एक ही 


कस्ता प्रतीत होता हे भिन्न भिन्न नहीं। 

अथात्‌-( ३) जो में दशन करता था बही में अब स्पश 
करता हूं औ जो में स्पश करता था सोई मैं अब देखता हूं इस 
प्रकार भिन्न २ दशेन स्पशेनादि ज्ञानों में अहं अहं (में में) इत्याऽऽ- 
कार प्रतीयमान जो उन ज्ञानो का आश्रय वह एक ही प्रतीत होता 
हे विभिन्न नहीं, सो यह भिन्न २ ज्ञानों में अनुगत-जो अहं अहं 
इत्याक'रक अभिन्न प्रतीति सो यदि अत्यन्तभिन्न क्षणिक चित्त 
माने जारांगे तो अनुपपन्न हो जागंगी क्योंकि अत्यन्त भिन्न 
क्षणिक चित्तां मं इस एकाऽऽकार प्रतीति होने का संभव नहीं, 


“लो 
_्ो इस प्रत्यभिज्ञारूप भत्यक्षानुभव (४) का माहात्म्य किसी से 
(१) "कथञ्चित्‌ समोधीयमानमप्येतद, गोमयपाय सीयन्यायमा क्षिपति” 


इस भाष्य के अथे को स्पष्ट करते हैँ (अर्थात्‌) इत्यादि ले । 
(२) किञ्च स्वात्माऽचुभवाऽपन्दवश्चित्तस्यांऽन्यत्वेपराप्नोति ) इस भाष्य 
का व्र ह हये दोषान्तर कहते हैँ ( [किञ्च } इत्यादिना । क 
३), यदद्दमद्राक्ष तत्स्पृशामि ” इत्यादि भाष्य के अर्थ के 
कर ते हैँ ( अथोत्‌ इत्यादे से ` हल कन 
म छ जाला ई सो स्परी करता हुँ यद्द प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष का 
A र “ न प्रत्यभिज्ञाबाधात " १ चे 
सूत स इसी प्रकार चणिकत्व का खण्डन किया ह i ह 
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समाधिपादः | 255१2 


अपलाप हो नहीं सकता क्‍योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण ही सब से 
बली है ओ इस प्रत्यच्‌ प्रमाण के बल से ही अन्य प्रमाण 
सिद्ध होले हैं ! ् 

एचं च प्रत्याभिन्नाप्रत्यक्ष से चणिकत्व का बाघ होने से 
स्थिर चित्त सानना आवश्यक है । 

जोकि बौद्धों ने दणिकत्व की सिद्धि के अथे (जो वस्तु हे 
वह क्षणिक है, क्योंकि वस्तु होने से, जसे कि दीप की शिखा) 
यह युक्ति दी है सो युक्ति भी दीप की शिखा को अनेकक्षण 
अवस्थायी होने छे श्रधसूलक हे । 

अतएव कपिल्वमुनि ने “दृष्टान्ताउसिद्धेश्व” (१ ) इस सूत्र से 
दीपशिखा रूप दृष्टान्त का खण्डन किया है विस्तर अन्यल (२) 
स्पष्ड है ॥ ३२॥ . ` के | 

इस परकार इश्वरमाणिधानरूप अभ्यास को एकाग्रता का 

. पाय निरूपण कर इदानी जिन साधनों के अनुष्ठान से रागदे- 

चादि-चित्तमल निवृत्तिपूवेक चित्त प्रसन्न ( खच्छ निमेल ) हो 
कर इंश्वरप्राणिधान की योग्यता वाला हो जाता है उन साधनों 
का प्रतिपादन करते हैं -- 


sl मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्या$पु- 
_ ण्यविषयाणां भावनातः चित्तप्रसादनम्‌ ॥ २३ ॥ 


(१) ग्रदीप शि्यारूप दृष्टान्त में क्षणिकत्व नदी है किन्तु सूदम अनेक 
कणा का भान न होने से बौद्धो को घ्णिकत्व का भ्रम है यदद सांख्य के 
प्रथमाध्यायस्थ ३७ सूत्र का अर्थ दे। 

(२ स्वामीजी निर्मित बौद्धद्शनसमोत्ता मे स्पष्ट हे। अर्थात्‌ यदि 
चित्त क्षणिक होने से अत्यन्त भिन्न २ माना जायगा तो नालपीतादि विलत्तणं 
ज्ञानप्रवाद घाला चित्त बद्ध ओ नालज्ञानादि रहति विशुद्धशानप्रधाद वाला 
चित्त सुक्त दोने से बन्धमाच्ष का एक आश्रय नहीं होगा । पब भावना के 
अनुष्ठान करनेवाला चित्त अन्य अ भावनापारिपाकजन्य केचल्य फल का 
भोक्का अन्य यदद भी युक्ति विरुद्ध वौद्ध को मानना पड़ेगा, अतः सवैथा दो 
क्षणिकवाद असङ्घत दै | 
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. शुक्ल हो जानता, 


-११६ पातञ्जलदशैनप्रकाशे-- 


भांषा-- ( सुख दुःख पुण्या्पुर्यविषयाणाम्‌ ) खुली, दुःखी, 
पुण्यात्मा, पापात्मा पुरुष विषयक, यथाक्रल से का 
दितोपेच्षाणाम्‌) मित्रता, दया, सुदित = ईच; उपेक्षा = उदार 


~ 


ha पण रली 
मता इन घमां की ( भावनातः) भावना क अनुष्ठान से (चित्त 


प्रसादनम्‌) चित्त की प्रसन्नता होती है, वा चित्त को प्रसन्न 
निभेख करे। `. . हत त 

अर्थात्‌ - जो पुरुष सुखसम्भोगसम्पन्न (सुखी )' SH 
त्ती भावना करे (१) औ जो पुरुष दुःखित हैं उन पर कृपा की 
भावना करे, औ जो पुण्यशील प्राणी हैं उन में खुदिता की भावना 
करे अर्थात्‌ उन को देख कर आनन्द को मास होवे, ओ जो पुरुष 
पापाचार हैं उन में उपेक्षा नाप्त उदासीनता की भावना करे 
अर्थात्‌-उन के सङ्ग उदासीनभाव से बतोव करे। | 

इस प्रकार इन चारों भावनाओं के अनुष्ठान से शुक्ल धमे (२) 
की उत्पत्ति होती है औ तदनन्तर चित्त प्रसन्न हो जाता है, ओ 


फिर प्रसन्न हुआ चित्त एकांग्ररूप स्थितिपद का खाभ कर. 


लेता है 


न क्य द A कच्ाक 
` (१) अथोत्‌- सुखी प्राणियों के खङ्ग मित्रमाच से बतांव करे, मैत्री नाम 


दवेषाऽभाव का औ रोह का है। ANG es 
मञुमाष्यकार मेधातिथि भट्ट तो यद्द कइते हे कि मैत्री से द्वेषाऽपाव 


का ही ग्रहण करना कुछ सेह का नहीं क्योंकि खेद भी पक तरह का राग 
होने से बन्धन ही है। 


. एवं सुदिता.नाम भी शोक को निवृत्ति का दै कुछ हर्ष का नहीं क्‍योंकि 
हष भी एक प्रकार राग का हेतु होने से हेय दी है। 7२. 


(२ ) यथा वेदाध्ययनादिनित्यकर्म खे जन्य जो पापलेश से रहित धर्म 

यद शुक्ल कहा जाता दद तैसे मैत्री आदि भावना से जन्य़ जो धम घद्‌ भी 

क्याकि इन दोनों में पांप का लेश न होने खे यद्द दोनों 

शुद्ध सात्िक हें, औ जो धमे यज्ञादि से उत्पन्न होता है वद रृष्ण-शुक्ल कहा 
जाता है, क्याकि उस मे हिसादिज 

सात्त्विक नहों है, यह भाच है। 
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भाव यह है कि-राग, द्वेष, इष्य, परापकारचिकीषों, 
असूया, अपषे संशक राजसतामसरूप षट्‌ धमे चित्त को 
विक्तिप्त कर कलुष (अलिन ) कर देते हैं, अतः यह षद्‌ चित्त- 
सल कहे जाते हैं, इन षद प्रकार के चित्तप्रलों के होने से चित्त 
स्च षट्‌ प्रकार का कालुष्य उत्पन्न होता है यथा रागकालुष्य, 
हवेषकालुष्य, इष्यीकालुष्य, परापकार चिकीषोकालुष्प, अस्रया- 
कालुष्य, अवर्षकालुष्य । MS 

रागकालुष्य = स्नेहपूवेऋ अनुभव किये हुए सुख से अन- 
न्हर जो ( यह सुख खुझ को सवेदा ही प्राप्त होवे ) इत्याक्रारक 
राजस वृत्ति विशेष वह रागकालुष्य हे, क्योंकि यह राग निखि- 
लसुखसाधन विषयों की प्राप्ति के न होने से चित्त को विचि 
कर कलुषित कर देता है... 

द्वेषकालुष्य = दुःख भोग से अनन्तर दुःख देनेवाले विष- 
यक अनिष्ट चिन्तन पूर्वक जो ( यह दु.खप्रद्‌ नष्ट होवे ओ सुक्त | 
को दुःख न होवे) इत्याकारक तामस दृत्तिविशेष, वह द्वेष- 
कालुष्य कहा जाता है; क्योंकि यह द्वेष दुःखहंतु सिह व्याघ्रादि 
के अभाव न होने से सवेदा चित्त को विच्चि कर कलुषित कर 
देताहै। | कन > 

ईष्याकालुष्य=अन्य पुरुष के शुणाधिक्य वा सम्पत्तिआ- 
घिक्य देख कर जो चित्त में क्षोभ ( एक प्रकार की जलन उत्पन्न 
हो जानी ) वह इंष्योकालुष्य कहा जाता हे; क्योंकि यह भी 


~~ 


' चित्त को विचिस कर कलुषित कर देता हे ।. द्‌ 
परापकारचिकीर्षाकालुष्य-टअन्य “किली के अपकार 
( बुराई) करने की इच्छा, यह भी चित्त को विहल कर कलु- 
-बित कर देता है। ड कक. 
झसूयाकालुष्य = किसी के छाघनीय गुणा थे दोष का 
अरोप करना, जैसे केल्ली त्रतआचारशील को द्र्भी पाषण्डी 
जानना! . 
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११८ ' पातसलद्शेनप्रकाशे-- 
झमषेकालुष्य = कुत्सितवचनश्रवणपूवेक अपने अपान 
से अनन्तर जो उस को न सह्य कर बढ्ला लेने की चषा वह 
प्रषेकालष्य कहा जाता है | छ” छ 
है ] र के कालुष्य ही पुरुषों के चित्त में विद्यमान 
हो चित्त को मलिन कर विचि गा देते हैं, अतः खुतरां इन 
के रहते चित्त का प्रसन्ष औ एकाग्र होना दुःसाध्य है। 
भैच्नी आदि भावना द्वारा इन चित्तमल की निदत्ति ही 
योगेच्छु को प्रथम करणीय हे जिस से निमेल छुआ चित्त एका- 
' अ्रता की योग्यतावाला हो जाय यह सूत्रकार का आशय हूँ! 
` तहां (१) सुखी पुरुषों के सङ्ग सित्रभाव का बतोच करने से 
राग आ इंष्यो कालुष्य की निइस्ति को, अथात्‌ जब किसी 
को सुखी देखे तब उस के सङ्ग मेत्री क्र यही समके कि यह 
सब सुख मेरे मित्र को हैं तो हमें ही हें, तब जसं अपने राज्य 
के न होने पर भी पुत्र के राज्यलाम को अपना जान उस राज्य 
में राग निवृत्त हो जाता है तैसे मित्र के सुख को भी अपना 
सुख मान कर अवश्य ही उस में राग निवृत्त हो जायगा, 
एवं जब परकीय सुख को अपना ही समकेगातो उस के 
ऐेश्वय्ये को देख कर, चित्त में जलन न होने से इच्यो भी निवृत्त 
हो जायगी। | | | | 
एवं दुः खित पुरुषों पर कृपा करने से द्वेष ओ परापकाराचि- . 
कीर्षारूप कालुष्य की निद्वत्ति करे, अर्थात-जब किसी दुःखित 
पुरुष को देखे तो अपने चित्त में (इप्त (२) बेचारे को बड़ा 


(१) इदानीं जिस प्रकार इन भावनाओं के अनुष्ठान से रागादि कालुष्य 
की निवृत्ति होती दै वद प्रकार उपपादन करते हें ( तहां ) इत्यादि खे। . 

(२) इदानां “ प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा। आत्मोप- 
स्थन सघेत्र द्यां कुचेन्ति साधवः॥ ” इस वृद्ध वाक्य के अनुखार कृपा का. 
अर्थे करते है ( इस बेचारे ) इत्यादि स। जैसे अपने प्राण हमे परम प्रिय 
दै तैसे अन्य प्राणियों को भी यदद प्रिय ही हैं, इस विचार से साधुजस अपने 
प्राणो के तुल्य सब के ऊपर दया करते हें, यहद इस का अर्थे दे । 
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कष्ट होता होगा; क्योंकि जब हमें भी कोई संकट आन पड़ता 


हे तो कितना दुःख भोगना पड़ता है वह हमी जानते हैँ) यह 
विचार कर उस के दुःख दूर करने की चेष्टा करे कुछ थह न 
सभे कि हमें इस के दुःख वा सुख से क्या प्रयोजन हे, जब 
इस प्रकार करुणासयी भावना चिस में उत्पन्न हो जायगी तो 
अपने तुल्य सब के ही सुख की चाहना से वैरी का अभाव होने 
से देष ओ पराऽपकारचिकीर्षा निद्ृत्त हो जायशी । 

एवं जब पुण्यात्मा जनों को देखे तो चित्त में ( रहो भाग्य 
इस के माता पिता के कि जिन्हा से एताइश बाग्यशाली कुलप्रदीप 
सत्पुरुष की उत्पत्ति हुई है औ धन्य इस को जो तन-मन-धन से 
यह पुण्यकामों में प्रहत हुआ है) इस प्रकार आनन्द को प्रास 
होवे, जब इस्त प्रकार सुद्तामावना चित्त में उत्पन्न होगी तो 
अखूयारूप चित्त का मल भी अवश्य निषत्त हो जायगा । 


एवं पापी पुरुषों को देले तो अपने चित्त में (यह हम को 
कुत्सित वचन ही बोलें वा अपमान ही करें, हमें इन की 


' कुटिलता खे व। इन का बदला लेने का प्रयोजन ही क्या? जो 


चाहें सो करें अपने कचेव्य का फल यह आप ही मोगेंगे) इस 
प्रकार उन पर उपेक्षा की भावना करे, इस उपेच्ाभावन। से 
अमर्षरूप चिचमल्लं की निश्वति हो जाती है, इस मकार जब 


इन चारों भावनाओं के अनुष्ठान से यह सब कालुष्य निवृत्त हो 


जाते हैं तब वर्षाऋतु से अनन्तर जलवत्‌ चिच भी अवश्य 
निभल हो जाता है, अतः प्रथम इन चारों भावनाओं के अनुष्ठान 


से चित्तमक्वाद्न (स्वच्छुचित्त ) करे यह फलित हुआ ॥ ३३॥ 
इदानीं प्रसन्न हुआ चित्त जिन उपायों द्वारा स्थितिरूप एका- 
ग्रता का,लाभ करता है वह उपायं प्रतिपादन करते हैं-- : 


सू” प्रच्छदनाविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४॥ 
भाषा--(बा) अथवा (पराणस्य) कोष्ठस्थित प्राणसंज्ञक 
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वायु का ( प्रच्छुर्दलाविधारणाभ्य!स्‌ ) नासिका द्वारा रेचन-धारण : 


- कर, चित्त की स्थिति का सम्पादन करे (१) व 
अर्थात. -घोगशास्त्रोक्त प्रयत्नविशेषं से (२) कोष्ठस्थित 


| ( कोठा-उद्र में होने वाले) वायु का अपने नासिकापुट द्वारा 


० च्छ 

शनैः २ रेचन ( बाहर निकालना ) प्रच्छुर्दन शब्द का अथे हे, उस 
रेचित वायु का ( बाहर निकले हुए चायु का ) जो फिर सहसा 
. भीतर प्रवेश न कर बाहर ही स्थापन करना वह विधारण कहा 
` जाता है। एवं चप्रच्छुदैनपद्‌ से रेचक प्राणायाम औ विधारणपद्‌ 
से कुम्भकप्राणायाम का ग्रहण हुआ ( ३ ) | 

तथा च यह अथे हुआ कि रेचक-कुम्भक प्राझायाम द्वारा 
सन की स्थिति का संपादन करे | 

यहां पर सूच से जो वा शब्द हे वह वक्ष्यमाण उपायों के 

सङ्ग इस प्राणायाम रूप उपाय का विकल्पबोधक हे, अथात्‌ 
चक्त्यमाण उपायों से चित्त की स्थिति का संपादन करे वा 


प्राणायाम से करे इस अर्थ का घोधक वा शब्द है कुछ यह न. 
जानना कि मेत्री आदि भावना से चित्त प्रसन्न करे वा प्राणा- ` 


ha १७ 
याम से करे! 


(१) यहां पर ( मनलः स्थिति सम्पादयेत्‌} इल. भाष्य के अनुसार 


उत्तर सूत्र मे से ( मनसः ) औ 'स्थितिनिबन्धनी' इस पद के पकदेश स्थिति 


. पद का आकर्षण कर ( संपादयेत्‌) इस पद का अध्याद्दार कर लेना, इसी 
आशय से कहते दै: (चित्त की स्थिति का संपादन करे) इति । ` 
. (२) यह सब द्वितीयपाद के ४६, ५०, ५१, इन सूत्रों के व्याख्यान मै 


- स्पष्ट कद्दा जायगा | | | 
(३) कोई यदद कहते हैं कि--वायु के भीतर पूरण किये बिना विधारण- 


सञ्चक कुम्भक का दोना असंभव दे अतः कुम्भकवाचक विधारण पद्‌ से 
पूरक का भी ग्रहण कर लेना, तथा च रेचक-पूरक-कुम्भक प्राणायाम खे चित्त 
की स्थिति का संपादून करे यह सूत्राथे हुआ । 
_ वस्तुतः तो जैसे भीतर वायु को पूरण कर रोकना कुम्भक दै तैसे बायु 
आकाल कर रोकना भी कुस्भक दी है, अतः पूरक के बिना हो 
क हून स पूरक ग्रहण का कुछ प्रयोजन नहीं, यद सब द्वितो 
दि 5 ७ i सब 
४६ इत्यादि सूत्रों मे स्पष्ट होगा । a सात 
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अतएव भाष्यकारो ने पूर्व सुत्र में ( ततश्च चित्तं प्री दति) 
इकत भाष्य से मैत्री आदि आवना को चित्तप्रसन्नता का कारण 
आ “ ताभ्यां वा मनसः स्थितिं संपादयेत्‌” (१) इस प्रकृतखूच- 


स्थभाष्य से प्राणायास को स्थिति का साधन कहा हे : 


एच च प्रथम मेची आदि भावना के अनुष्ठान से चिच प्रसन्न 
करे फिर प्रसन्न हए चित्त की स्थिति चाहे प्राणायाम से वा अन्य 
वक्ष्यमाण उपायों से करे, कुछ आग्रह नहीं हे कि प्राणायाम से 
ही स्थिति करे यह फलित छुआ | 

प्रसन्न चित्त हुए विना स्थिति का होना अश्वम्भव है अतः 
चत्री आदि भावना का अनुष्ठान साधन ओ प्राणायासादि 
वक्त्यमाण उपाय साध्य हें यह खू-शाष्यकार का आशय है | 

अतएव आाष्यकारों ने पूव खूच में “प्रसन्नसेकाग्र स्थितिपद्‌ 
लभते ”(२) इस वाक्य से प्रसन्न हुए चित्त को स्थिति पद्‌ के ला भ- 
याला कहा है 

भगवान्‌ ने भी अंजन के प्रति “प्रसन्नचेतसो द्याशु वुद्धि 
पय्येचतिष्ठते” (३) इस वाक्य से प्रसन्न हुये चित्त को स्थिति की 
योग्यता वाला कहा हे । २. 

तथा च मैत्री आदि भावना का ससुचय (४) ओ स्थितिसा- 


धन प्राणायाम प्रभुति का विकल्प जानना । 


(१) ' ताभ्याम्‌ ' प्रछ॒दनविधारणङ्वारा मन को. स्थिति का संपादन 
करे । 
(२) मैत्री आदि से प्रसन्न इआ चित्त एकाग्र दो कर स्थिति पंद का 
लाभ कर लेता दै। 

(३ ) प्रसन्नचित्तवाले योगी की शीघ्र दी बुद्धि स्थिर दो जाती है यहद 


_ भगचद्वाक्य का अर्थे है। अ. २ सो. ६१। 


(४) समुश्वय=अथांत्‌ चित्त प्रसन्नता के अर्थं मैत्री आदि भावना का तो 
अवश्य ही अबुष्ठान करे, स्थिति चाहे किली उपाय ले करे । 


* 
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एवं. च जो विज्ञानभिक्ष ने यह लिखा है कि (मैत्री आदि 


से रो [गल 
: भावना से वा प्राणायाम से बित्त को भसन करे) यह अस त 


हुआ क्योंकि भैत्री आदि भावना प्रसन्नता का कारण हे आ 

प्राणायाम स्थिति का के इस प्रकार काय्य भेद होने से 

विकल्प का यहां संभव नहीं है (१) | कस 
यद्यपि प्राणनिरोध से चित्त की स्थिरता का होना असंभव 


है क्योकि चित्त प्राण ये दोनों भिन्न हैं तथापि “द्वे बीज चिख- 


` बृचस्य प्राएंस्पन्दनवासने, एकस्मिञ्च तयोः क्षीणे ज्षिप्त दे अपि 


नश्यतः” (२) इत्यादि वशिष्ठवाक्य खे दा€ंनानिदृत्ति दारा 
प्राणानिरोध को भी चित्त स्थिति का उपाय जान लना । | 

. भाव यह है कि-यथा (३ ) घटीयन्त्र में सूम सूची का 
अहरयमान सूक्मक्रिया, अधोवतेमान निरन्तर भ्रमणशील यन्ल 


की स्थूलाक्रिया के अधीन हे तथा शरीररूप यन्त्र में भी अहश्यसान 


सूर्य मानसी क्रिया निरन्तरभ्रमणशील प्राणवायु की किया:के 
अधीन है, तथा च जैसे अधोवतेमान यन्त्र की क्रिया की किसी 
3 TN SE क A 2 ~ 
प्रकार निष्वत्ति करने सं सूची की क्रिया निवृत्त हो जाती है तेस 
यहां भी प्राण की क्रियः निवृत्त होने से मन की किया निवृत्त हो 
जाती है, अतः सुतरां प्राणनिरोध से मन का निरोध हो सकता 
हे॥१४॥ . `` ` ह 

इदानी जिन स्थिति के उपायों क संग प्राणायाम का विक 
बोधन किया हे उन उपायों का प्रातिपादून करते हें-- 


(१) जहां पर एक काय्येण्के दो साधन होते हें वहां पर. दी 


बिकल्प माना जाता है अभ्यत्र नहीं, यह भाष दे । 


(२) चित्तरूप दक्ष के दो बीज हं-एक प्राणस्पन्द अथौत्‌ प्राणों क्ली | 
निरन्तर क्रिया औ एक वासना, इन दोनों में खे एक के नाश से दुखरे का. 


नाश भी शीघ्र ही हो जाता है यह धाशिष्ठवाक्य का अर्थ है। एघं च 
बाजभूत प्राणगति के निरोध से वासना नित्त्तिद्वारा चित्त की स्थिति का 
we उच नहीं, यह.तत्व हे! ˆ `` - टु 

३) यद्यपि योगविषयक योगी के अनुभव के बिना युक्ति. की अपेक्षा 
नहीं दे तथापि रंढृता के लिये युक्ति कइते दै--( यथा ) इत्यादि से। ` 
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समाधिपाद!। ‘Si 


सू० विषयवती वा. प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति- 

निबन्धनी ॥ ३५॥ | 

भाषा-( व() अथवा (.बिषयवती ) गन्धादि विषयों का 
साक्षात्कार करने वाही (प्रवात्ति) योगी के चित्त की इत्ति (उत्पन्ना) 
उत्पन्न हुई (मम सः स्थितिनिबन्धनी) मन की स्थिति का कारण हे । 
अर्थात्‌ गन्ध-रस-रूप-स्पश-शाडद्‌ संज्ञक पंचविषयों के साच्षा- 
ट्क्षार करने वादी चित्तद्टत्तियां उत्पन्न हुई भी चित्त को स्थित 
कर देली हैँ । - कल टोर | 
भाव यह हे कि-गन्धादि पंच -विषय लौकिक दिव्य भेद से 

दो प्रकार के हैं, तहां प॒थिवी, जल, तेज, वायु, आकाश संशक 
पंच स्थूखभूतो में दृश्यभान जो गन्ध-रस-रूप-स्पशे-शदद हें ये पाँच 
लौकिक हैं क्योंकि इन से लोगों को .खुख-दुःख-मोहंरूप भोग 


' होता है, पंचतन्माजओं के काय्यं सूच्मभूतों में विद्यमान जो 


~ ~ क कस चा 
गध्धादि पंच सूक्ष्म विषय हैं व दिव्य कहे जाते हैं; क्याके वे 
७५ ०७ १०९ ७३ र क 6 
देवताओं के शा भोगोपयोगी होते हें मनुष्पो के नहीं ( १) 
. इन पांचों द्वियविषयों का जो उपायद्वारा पुरुष को साचा-. 


3 ° ७० ~ - हे च्छ 
स्कार हो जाना वह यहां विषयवतीपदात्ति पद्‌ का वाच्य ह, सो 


यह प्रहाचि गन्धादिविषयों के भेद खे पंचप्रकार की हे यथा -शन्ध- 


` प्रह्मत्ति, रसप्रदत्ति, रूपप्रहात्ति, स्पशप्रवृत्ति, शब्द्प्रदृत्ति । 


०५] 


गन्धप्रवृ।त्ति-अपनी (२) नासिका के अग्नभाग में 


(१) जैसे लौकिक गन्धादि मे. शान्तथोरसूढ़नामक तीन धर्म हैं तैसे 


सूद्मगन्धादि में नदी दै; क्योंकि वड छुल्लात्म ही हे, अतः इन को दिव्य 
कहा जाता दै । जित्दै इस विषय को सम्यक्‌ प्रकार जानना दोव वह खांख्य- 
दृशनप्रकाश के प्रथमाध्यायस्थ ६२ वे सूत्र के विवरण पर इृष्टिपांत करं। - : 


(२) “ नासिकाग्रे घारयतो5स्यया दिव्यगन्धल वित्सा _ गन्धप्रवृत्तिः ११ 
इत्यादि भाष्य का अजुवाद करते हुए प्रबुत्तियौ का लक्षण कदते हैं (अपनी ° 


नाखिका इत्यादि ग्रन्थ खे 00 पदक दु No 
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एकतान कर धारण ( लगाने) सखे जो 


संयम (१)स चित्त को ए१ वा व 

दिव्यगन्ध का साक्षात्कार हाना बह गन्धप्रह्मत्ति हे, इसी 

दिव्यगन्धसंविद कहते हं। | 
चित्त को ल पाने 


जरचा के में सयमद्वारा 
रसप्रवात्ति-जिइखा के अग्र भाग में संयमद्रारा ' चच 
ञ्ञ जो दिव्यरस.का साक्षात्कार वह रंसमदत्ति कही जाती है, 
- इसी को दिव्यरससंविद्‌ कहा जाता हैं! 
` हूपप्रवृंत्ति =तालुस्यान में चित्त का संयम करने सेजो 
दिव्यरूप का साचात्कार वह रूपप्रव॒त्ति पद का वाच्य है इसी 
को ही दिव्यरूपसंविद्‌ कहते हैं। . हर 
. - . स्पशीप्रवृत्ति= जिहा के मध्यभाग में चित्त का सयस 
करने से जो दिव्य स्प का साक्षात्कार वह स्पशेम्टत्ति का वाच्य 
_ है, .इसी को ही दिव्यस्पश सांविद्‌ कहते हैं । | 

` गब्दप्रवृत्ति-जिहा के मध्य भाग यें चित्त का संयम 
करने से जो शब्द का साक्षात्कार वह शब्दप्रवृ्ति हे, य 
शब्द संविद्‌ भी इसी का नामान्तर है, ये पांच प्रकार की प्रवृत्तिय 
उत्पन्न हुई चित्त को स्थितिविषयक बद्ध कर देती हें । 

. अर्थोत्‌-इन प्रवृत्तियों के होने से निजरूप के साक्षात्कार 
में वा इश्वर क्रे साचात्कार में भी योगी का चित्त समर्थ हो 
जाता है। न 22 
_ एवं पुरुषों को जो यह संशय होता था कि ( इश्वरमणिधान 
से पुरुष का साक्षात्कार केसे होगा ) इस संशय को भी ये प्रह- 
चियां दूर कर देती हैं, अतएव समाधिप्रज्ञा सें थे द्वारीभूत हैं 

सर मइत्तियाँ के होने से समाधि भी अनायास से 
_ सिद्ध होजाताहे। ` रन 


५ - ` (ः . 
ता | च ह ध्यानसमाधि करने को संयम कहा 
१ हि : 8१ | 
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इसी प्रकार चन्द्र, खूर्ये, नक्षत्र, मणि, प्रदीप, रल्तप्रभादि 
सें चित्त के संयम से जो इन सब का साक्षात्कार वह मी विषप- 
वती प्रवात्त ही जाननी । 

, यद्यपि इन सब प्रवृत्तियों को केवल्य का उपयोगी न होने 
से इस शास्त्र में इन प्रवृत्तियों का निरूपण करना अनुपयुक्त हे 
तथापि जैसे अनात्मपदार्थ चिषयक् धारणा करने से अनात्म- 
वस्तु का सा्चात्कार हो जाता हे तेस आत्मवस्तुविषयक 
धारणा करने से आत्मा का भी साक्षात्कार होना कुछ असम्भव 
नहीं है, इस प्रकार विश्वासोत्पाद्नाऽथे ये निरूपण की गई 

यह जानना : 

यद्यपि युक्तिपूवेक शास्त्र तथा आचाय्या के उपदेश द्वारा 
प्रतिपादन किया औ जाना हुआ पदार्थ यथार्थ ही होता है 
कुंछु मिथ्या नहीं; क्योंकि शास्त्रादिकॉ का यथार्थ अर्थ के. 
प्रतिपादन करने भे ही सामथ्य है कुछ मिथ्या अथे के प्रति- 
पादन में-नहीं, अतः शास्त्रोपदिष्ट अथे में संशय का अवकाश 


न होने से विश्वासोत्पादन की कुछ अपेक्षा नहीं हे तथापि 


जब तक जिज्ञासु को शास्त्र प्रतिपादित अर्था में से किसी 
एक पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक उश को कैवल्यपरपन्त ' 
निखिल सूद्भबिषयो में दढ़विश्वास नहीं होगा, क्योकि उस 
को किसी एक अर्थ का प्रत्यक्ष न होने से सब पदार्थ परोच ही 
प्रतीत हो रहे हैं। अतः शास्त्रादि उपदिष्ट अथं विषयक दृढता 
के अर्थ औ संशयनिवारणाथे किसी एक देश क! प्रत्यक्ष अवश्य 
कर्तव्य है, जब फिर शास्त्रादि उपदिष्ट अथे के एक देश के 
जिज्ञांछु को प्रत्यक हो जाता हे तब कैवल्यपय्येन्त जितने 
सूक्मविषय हैं उन सब में उस का अद्धापूवंक: इढ्विश्वास हो 
जाता है, इसी लिये इन प्रद्वृत्तियो का निरूपण किया गथा हे (१)। 


(१) यद्दां पर वाचस्पतिमिभ्र ने ` पत्तदचागमात्मत्येतव्यं न्‌ युक्तितः ” 
यहद लिखा दे, इस का अर्थ यइ दे कियद सब उपदेश शास्त्र से दी निश्चय 
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इन पूर्वोक्त प्रवृत्तियों मे से किसी एक प्रहत्ति के लाभ स 
तिस तिल शास्त्रोक्त अथे में वशीकारता ( ख(घीनता ) के होने 
से दिस २ शास्त्रोक्त अथे के प्रत्यक्ष करने में पुरुष की सहज ही 


% _ 


शक्ति हो जाती है औ शास्त्रोक्त अ थे में अद्धा काआ क्य होने 
से अद्धा-वीस्पे-स्टति समाधियों का ल/भ भी योगी को निश 


हो जाता है। ह य 
- अतः विश्वास के लिये ओ चित्त की स्थिति के लिये पाहिले 
इम इचियां का संपादन करे यह भाव है॥ ३३॥ 
इदानीं अन्य भी स्थिति का उपाय कहते हें । 


OT ILS Di WS 2 न रि 
करने योग्य हैं कुछ युक्ति से नदीं । भाव इस का यह दै कि- यद्द सर्वोउचु- 
भवसिद्ध दै कि. यदि इन्द्रिय के साथ चित्त का संबन्ध न दोय तो चाहे 
इन्द्रिय के साथ विषय का संसर्ग बना भी दो औ विषय स्थूल भी हो तथापि 
विषय का प्रत्यक्ष नहीं होता, ओ जिस समय इन्द्रिय के सङ्ग खस्यक प्रकार 
चित्त का संबन्ध होता दै तब वहां तक उस इन्द्रिय में सामथ्यं दो जाता दै 
कि सूद पदार्थ को.भी वद विषय कर लेता दे, एवं च नालिका के अग्रभाग . 
( जहां घ्राणेन्द्रिय का निवास है में चित्त को एकतान लगाने से दिव्य गन्ध 
था सूच्मगन्ध का साक्षात्कार दोना कुछ अनुभव विरुद्ध नहीं, एवं जिह्वा के 
अग्रभाग ( जहां रसना इन्द्रिय का निवास है ) में चित्त को एकतान लगाने 

स दिंव्यरस वा सूचमरख का भी साक्षात्कार दोना कुछ प्रतीतिषिरुद्ध नहीं 

हैं, परन्तु तालु में सयम करने से जो रूप का साक्षात्कार, औ जिह्ामध्य 

म संयम करने से जो स्पशे का साक्षात्कार, औ जिह्वा सूल मे संयम करने 

से जो शब्द का साक्षात्कार होता है इस में कोई युक्ति वा अनुभव काम्न 

नहीं देता दै. अतः इन स्थानो मे युक्ति का आश्रय न ले कर केवल. श्रद्धा के 
बल से शास्रोक्क रीति का दी आश्रयण कर इन में विश्वास. करे भला यदद 
ह्म केसे कह सकते दें कि तालुस्थान से रूपग्राइक नेत्रेन्द्रिय का, वा जिहा- 
मध्य से स्पशेग्रहकत्वगिन्द्रिय का, चा जिहामूख से शब्दग्राइक श्रोत्रेन्द्रिय 
का कुछ संबन्ध दै या नदीं, न जाने इन का परस्पर ऐसा कुछ संबन्ध 

है कि जिस से तालुस्थान में सयम खे दिव्यरूप का औः जिह के मध्य औ 

सूलभाग.मे खयम से स्पशी ओ शब्द का साक्षात्कार हो जाता है। 

. एव च शास्त्र क कथन पर ही दृढ़ विश्वास कर ढक्क स्थान से चित्त का 
सयम करो,. फिर जब इन विषयों का साक्षात्कार दो .जायगा तो आप हीं 
सन्देह सब दूर हो ज़ायगा, यदद जानो। .. - कन 
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सू० विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६॥ 
माषा-(वा) अथव! (विशोका) शोक = दुःख से शून्य 
( उ्योतिष्पती ) ज्योतिष्प्रती नामक प्रदृत्ति उत्पन्न हुई भी चित्त 
को स्थिर कर देती है ( १)। 

. अथात्‌-यथा पूवाक्त विषयवती प्रष्टत्तियां . उत्पन्न हुई चित्त . 
को स्थिर कर देती हं तेसे शोकरहित ज्योतिष्मती ंज्ञक प्रवृत्ति 
भी उत्पन्न हुई चित्त को स्थिर कर देती है । 

हृदयप में चित्त का संयम करने से जो चित्त का साचा- 
त्कार, एच मन के कारणसूत अस्मिता ( अहङ्कार ) में खयम 
करने से जो अहडू,र का साक्षात्कार इन दोनों प्रवृत्तियों का 
नाम विशोका ज्योतिध्व्रती है - 

_ भाव यह हे कि-नासि के ऊपर (२) दश अंगुल परिमित _ 
देश में अष्टदल रक्त वणवाला एक पंचछिद्रयुक्त- कमल दे, इसी 
का नाम हृदयपद हे, यद्यपि उस कमल का मुख नीच की ओर 
आ नलिका ऊपर की ओर होने थे वह पद्म अधो मुख तथा - 
संकुचित हे तथापि प्रथम रेचक प्राणायाम के अभ्यास डारा वह 
उद्धसुख आ प्रफुल्लित किया जाता हे, तिद्ध उद्धंखुख प्रफुल्लित 
पदम के मध्य मं सूर्यमण्डल तथा अकार ओ जाग्रतस्थान हे 
तिस के ऊपर चन्द्रमण्डल तथा उकार ओ खप्रस्थान है, तिस 
के ऊपर चहिमणडल तथा भकार औ सुषुसि स्थान हे, तिस के 
ऊपर आकाशखरूप बह्मनाद्‌ तथा अद्धेमात्र तुरीयस्थान है, उक्त 
हृदषकमल की जो कर्णिका ( बीजकोश) हे, तिस में विद्यमान 
ऊद्धेसुखी एक ब्रह्मनाड़ी हे, इंध्री को ही सुष्पणानाड़ी कहते 
(१ ) यहां पर पूर्व सुत्र से (प्रवृत्तिरुत्पक्षा मनसः स्थितिनिबन्धनी) इतने 


वाक्य का संबन्ध कर अथ करना, इली आशय से कहते ह (प्रवृत्ति उत्पन्न हुई 
चित्त को स्थिर कर देती दे.) इति। 


( २) “ हृदयपुण्डरीके धारयतो या बुद्धिलंचिदै ” इत्यादि मोल क 
अर्थ को स्पष्ट करते हें । ( नामि के ऊपर) इत्यादि ग्रन्थ से | 
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१९६. - पातञ्षलद्शनप्रकाशे- 


हैं, यह नाड़ी सूय्यौदि मण्डल के बीच से हो कर एकवार 
सूडपस्येन्त जा पहुंची है, अतएव यह नाड़ी बाह्य के खर्य 
आदि मण्डला से भी ओतप्रोत ( निरन्तरसबदध ) है । 

यह नाड़ी ही चित्त का निवासस्थान है, जब योगी अपने 
चित्त को उक्त सुष्मणानामक नाड़ी में संयम द्वारा एकतान कर 
देता है हब वह सात्विकज्योतिःसवरूप आकारातुल्य भास्वर 
हुआ चित्त (१) कभी सूय्ये कभी चन्द्र कभी नक्षत्र कभी सणिप्र- 
भादिरूप आकार से भान होता हे, फिर उस चित्त का साचात्क।र 


हो जाता है, सों यह जो ज्योतिस्वरूप चित्त का साक्षात्कार - 


वह ज्योतिष्मती-भब्वत्तिपद्‌ का .वाच्य है, इस में पूर्वोक्त 
सस्यादि अनेक विषय रहते हैं इस से यह भी विषयवती ही हे (२)। 
एवं अस्मिता मं समापन्न (३) हुआ चित्त जब निस्तरङ्ग 
समुद्र के तुल्य शान्त ओ अनन्त हो कर सत्त्वप्रधान अहङ्कार 
क! स्वरूप हो जाता हे तब उस चित्त की दशा को अस्मिता- 
मात्रज्योतिषमती कहते हैं । | 
इसी प्रकार ही पंचशिखाचाय्य ने अस्मिताससापत्षि का 
स्वरूप कहा हे (४)। [ 
(१) “ बुद्धिलत्व दि भास्वरमाकाशकट्पम्‌ !' इत्यादि भाष्य का यहद 


अलुवाद दै।- इस भाष्य मे जो घुद्धिसश्षक चित्त को आकाशतुल्य कदा है 


खो अनेक विषयों में चित्त गमन करता है इस आशय से कहा है कुछ 
वस्तुगत्या आकाशतुल्य कहने से इस को व्यापक मत. जानना, अतएव 
कपिलमुनि ने “ देतुमदनित्यमव्यापि इत्यादि. अ० १- सू० १२४ से 'बुद्धि 
आदि को परिच्छिन्न कहा है, एवंच विज्ञानभिक्षु ने जो जो चित्त को व्यापक 


' माना दे वह भी प्रमाद ही है। 


- (२) सत्वगुण .प्रधान होने से यद प्रवृत्ति रजोगण से >> 


भत्ता नाम अहङ्कार का है, धारणापूवेक स्थिरताका नाम 
आ 3)" तमणुमान्र्मात्मानमचुविद्याऽस्मीत्येचं ताचस्संप्रजानं 

हे र्‌ षते ?? यह 

आत्या जि वचन है, तिस. अखुमात्र ( दुरधिगम ) अहंकार का 
तन कर, अपना रूप जाने, यहद इस का अधैदै। 
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इर 


be 


समाधिपांदः । १२६ 


इन सब में छ प्रथम निरूपित जो चित्तसंविद्‌ ( चित्तसाक्षा- 
त्काररूप प्रवृत्ति) इस का नाम विषयवती “ज्योतिष्मती प्र्वात्ते 
है औ द्वितीय जो अर्पिता छरूप चित्त की प्रसि वह अस्मिता- 
सात्रज्योतिष्मती कही जाती है, ओं बिशोका इन दोनों का ही 


- विशेषण है क्योकि शोक के कारण भूत रजोशुण का इन दोनों 


में लेश नहीं हे । 
इन दोनों प्रत्ात्तियों के उत्पन्न होने से भी योगी का चित्त 
इश्वराविषयक स्थितिपद्‌ की योग्यता वाला हो जाता हे ॥३६॥ 
उपायान्तर कहते हें-- 


स्‌» वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥३७॥ 
भाषा( चा) अथवा ( चीतरागाविषयं ) निवृवराग> 
गरहित योशिगणों के चित्ताविषयक सयम श्ल एकतान लगा 


` हुआ (चित्तम्‌) चित्त भी स्थिति का लान कर लेता है । 


भाय यह हाकि जिन सहात्माओं का चित्त ससार की 
वासना से रख्चित नहीं हे एवंभूत जो शुकदेव, कृषणद्रैपायन, 


. दत्तालेय, सनकादि्किम्रश्ति योगिगण हैं उन के चित्त को ही 


आलम्बन कर यदि खयम द्वारा उस चित्त का एकतान ध्यान 

करे तो भी चित्त तदाकार छुआ स्थिरता को प्रा हो (१) 

जाता है ॥३७॥ 
इसी के सहश अन्ध उपाय कहते हे- | 
सू० स्व्ननिद्राज्ञानाऽऽलम्बनं वा ॥३८॥ . 
` भाषा-(वा) अथवा ( स्वभनिद्राज्ञाना55च्चम्बन ) स्वप्न ` 


वा निद्रा समय में ज्ञान के विषय जो पदार्थ हैं उन पदार्थों के 
आजल्स्बन वाला भी चित्त स्थिर हो जाता हे। 


(१) जब मैत्री आदि भावना से चित्त निमेल हो जाता हे तब चित्त में 


एताडश सामथ्य हो जाता दै कि जिस में एकतान लगाया जायगा तदाकार 
ही दो जायगा, तथा च रागरहित चित्त में लगाने से इस का भी चित्त 
वीतराग द्वोने खे स्थिर दो जायगा, यद्द तत्त्व दै । विडी 
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१३० __ पातञ्जलदशेनप्रकाशे-- 


यहां स्वप्न से स त्त्विकर्चम का ग्रहण करना । 
अर्थात्‌--क्रिसी समय में जब कोडे पुरुष स्वम भ॑ विविक्त * 
चन के निकर-चतिनी मानों चन्द्रमण्डल स उत्कीण † अतिकांसल 


` रमणीय अङ्गप्रलङ्ग चाली, चम्द्रकान्ताशिमयी, पवित्रसालिल्ा 


मन्दाक्िनी-शोमित-जराजूटधारिणी, अतिखुरामिमालता-मालया- 
चारिणी, मनोहारिणी भवानीपति भगवान्‌ महादेव की आनन्द्‌- 
दायिनी प्रतिमा को वा वेजयन्तीधारिणी चतुलुंजशा भायभान 
षति विष्णु जी की प्रतिमा को आराधन करता छुआ ही 
उस स्वभ से प्रबुद्ध हो जाय तो उस पुरुष का चित्त उस से तस 
न छुआ सुतरां अन्य आलम्बन सें : लगना .कठिन हं, अतः उस 
स्वप्नज्ञान के विषयभूत प्रतिमा में हा वह चित्त को एकतान कर 


_ लगा दे; क्योंकि ऐसे जगाने से मी चित्त स्थिर हो जाता हं! 


एवं जिस गाइनिद्रा से उत्थित हुए पुरुष -को यह स्मरण 
होता हे कि ( मैंने सुख से शयन किया ) उस शात्तिकनिद्वाज्ञान 
का विषयभूत जा सुखमय अपना रूप ( १) उस आलम्बन' सं 
भी चित्त को एकतान लगाने से चित्त. स्थित हो जाता हे ॥३८॥ 

प्राणियों के राचिवचिष्य से जिक्ल वस्तु में अधिक रूचि होय 
उसी का ही ध्यान करे, यह कहते हुए सूत्रकार अब इस प्रवाते 


. के प्रकरण को समाप्त करते हैं | 


सू० यथाऽभिमतध्याभाद्‌ वा ॥३६॥ 


भाषा ( वा ) अथवा ( यधाभिमतध्यानाद ) जैसा रूप 
अपने को अभिमत = इष्ठ ( माननीय ) हो. तिस रूप के ध्यान 


करने से भी चित्त स्थिर हो जाता हे । 


3 क 
# विविक्क नाम एकान्त ओ शुद्धदेश का दै । 
ग मानो चन्द्रमण्डल से निकाली दुई । 


(१) यहां निद्राज्ञान ले ज्ञानमात्र ही आलम्बन नहीं जानना किन्तु 
« .सुषुभिकालिक अपने सुखमय रूप का आलम्बन जानना; इस आशय खे 


कहते हैं ( अपना रूप ) इति। 
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समाघिपादः। . : १३१ 


अ्थत्‌--यदि वेदोक्त ( १) आदित्यमण्डलान्तर्गत हिरण्य- 


र्मश्र हिरण्यकेश में आप की विशेष रुचि होय तो उसी का ही 
ध्यान करो | | 
एव यदि नवनीतमिय नन्दनन्दन झुरलीशालिनी कृष्ण जी 


की सूत्ति में तुम्हारी विशेष रुचि. होय तो उक्ती का ही ध्यान 


७ 


करा। 
- ® ~ ॥ 6 ३० 
एवं यदि नीतिमिय घनुधारी को शल्यानन्दन रघुनन्दन जी 
को सूचि के ऊपर आप का उत्कट प्रम हाय तो उसी का ही 


ध्यान करो, एवं यदि श्मशान प्रिय जिशूलधारी शहादेव जी 


की प्रतिमा में, वा वीणाधारिणी सरस्वती जी की प्रतिमा में 
वा खड्टपड्शिधारिणी दुगा जी की प्रतिआ शक्षें, वा इष्टदेव गुरुदेव . 
he 


जी को प्रतिमा में रुचि होय तो अपनी २ रूचि के अनुसार 
उन्हा प्तिमाओ का भ्यान करो, सचंथा ही एकस्थान सें स्थिर 


~ 


होने से अन्यत्र स्थितिपद्‌ का लाभ चित्त कर जेता हे इस से 


संशय नहा ।। ३६॥ 
इस प्रकार वित्तस्थिति के उपाय कथन कर इदानीं ( यह 


~ 


_ किस प्रकार से शात होय कि अब चित्त ने 'एणरूप से स्थिति- 


> 


पद्‌ का सपादन किया हे) इस आकांचा को निवारण करते 
हुए जिख चिन्ह द्वारा चित्त की स्थिरता प्रतीत होय वइ चिन्ह 
निरूपण करते हैं- 

(१). " अथ य पषोऽन्तशादित्ये द्विरएमयः पुरुषो दश्यते दिरणयशमश्च 


` हिरण्यकेश आप्रणश्रारलवपव खुवणः तस्य यथा कप्यासं पुरडरीकमेवम्र- 


क्षिणी तस्यो दिति नाम रू पष सर्चेभ्यः पाप्मभ्यः उदित उदेति इचे सर्वभ्यः 


- पाप्मभ्यो य एवं चेद ”” इस सामवेदी यषान्दोग्योपनिषद्‌कथित । 


जो यह सूय्येमण्डल के अन्तयेत खवणभूषणचिशिष्ट, खुवणवतचमत्छ- 
तिविशिष्ट दाढ़ी मूङवाला, एवं उज्वल केशवाला, ओ नखशिखपय्येन्त 
सुचणेखडश प्रकाशवाला, पफुल्लंकमलतुल्य नेत्रचाला, ओ जिल को योशि- 
जन समाधि मे देखते दे, तिल परमात्मा का नाम (उत्‌) दे क्यांकि वह 
पापों से ( उदित ) रदित दे, जो पुरुष इस मूत्ति की उपासना करते हैं चे भी 
सचे पाप से रदित दो जते हें, यद इस का अर्थ है क 
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7 ` पातस्रलद्शेनप्रकाशे-- 


१ 


सू० परमाएुपरममहतत्वाऽन्तोऽस्य वशीकारः ॥४०॥ 


भाषा-( अस्य ) पूर्वोक्त उपायों से स्थित हुए चित्त का 
(परमाएपरममहत्त्वाञ्न्त; ) सदला लें परमाणपय्यन्त झहानों से ` 
परममहान:-आकाश पय्यन्त पदार्थों में ( वशीकारः ) वशीकार 
रहता है, वा दशीकार हो जाता है। र 
अर्धीत--पूर्वोक्त साधनों से स्थिर हुआ चित्त ऐसा वशीभूत 
हो जाता है कि यदि उस को सुंक्मपदाथ लें एकतान से लगाया 
जाय तो अतिसूक्मपरमाएुपय्यन्त स्थितिपद्‌ का लाभ कर लेता हे, 
.एवं यदि अत्यन्तबृहत्‌ पदार्थ में एकतान से लणाया जाय ता 
अतिमहान्‌ आकाशपय्थन्त स्थितिपद्‌ का लाभ कर लेता ह! 
यह जो दोनों तरफ धावमान ( दौड़ते) हुए चित्त का 
कहीं भी प्रतिघात ( रुकावट ) न होना यही चित्त का पर वशी- 
कार हे(१)। ह बा । 
इस वशीकार के लाभ से योगी का चित्त परिएूण छुआ फिर - 
अन्य अभ्याससाध्य परिकमे ( स्थितिउपायों) की अपेक्षा 
नहीं करता हे । 
एवं च सदला में निविशमान हुए वित्त का जो परमाणु तक 
निविष्ट हो कर स्थिर हो जाना ओ स्थूलों में निविशमान हुए 
चित्त का जो परमञहान्‌ आकाश तक निविष्ठ हो कर स्थिर हो 
जाना यही चित्त की स्थिरता का पूणे चिन्ह हे यह फलित . 


>छुआ ।.४०॥| 


` इस प्रकार पूवे प्रकरण से चित्त की स्थिति के उपायों का 
प्रतिपादन कर, आ लव्धस्थितिवाले चित्त का वशीकार कह कर, | 
इदानीं स्थितिपदप्रास चित्त को जो सम्पज्ञातससमाधि का लाभ 


(१) सूचमचिषयों की अवधि परमाणु है ओ स्थूलाविषयो को अवधि: 
आकार त. जब कि इन दोनों में भी चित्त स्थित दो गया तब स्थिरता चित्त 
के चशीभूत दो जाती दै, अर्थांत--जद्दां इच्छा होय चहां चित्त को निवेशकर 


स्थिर कर सकता दै, यदद तत्त्व दे । 
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समाधिपादः । १३३ - 


# | ४३ 


होता है वह संप्रझातक्तमाधि किंस्वरलूप ओ किस विषयक होती 
हे यह प्रतिपादन करते हे - | | 


सू० क्षीणवृत्तरभिजातस्येव मणेग्रहीतूग्रहणग्राह्येषु 


तत्थतदञ्जनता समापत्तिः ॥४१॥ 

भाषा- ( अभिजातस्य) उत्तमजातीय वा अतिनिशेत् 
(मणेः इव) मणि की तरह, (१) ( क्षीणब्ृचषेः) राजसतामस- 
बत्तिरहित स्वच्छ चित्त की, जो ( ग्रहीत्ग्रहणग्राह्यषु ) पुरुष 
महत्तत्व-अहङ्कार-इन्द्रिय-पंचतन्मात्र स्थूलभूतादि पदा थॉ में 
( तत्स्थतद्खनता ) एकाग्रास्थिति हो कर तिन विषयों के समान _ 
आकारता वा तदरूपता हो जानी, वह ( समापचिः ) सम्पज्ञात- 


' सभाघि है। | 


अर्थात्‌-जैसे अतिस्वच्छ स्फटिकमणि रक्त-पीत-नीलादि- 
वर्ण-विशिष्टजपाकुरुमादि रूप उपाधि के सन्निधान से तिस तिस 


` उपाधि की छाया से उंपरक्त (प्रतिविम्बित) हुआ तित तिस 


क > - ~ श्र नर अड ~ 
उपाधि के रक्तादि आकार से ही प्रतीत हो जाता हे, तैखे 


' अभ्यासवैराग्य से राजसतामशट्टातिरहित ओ मेची आदि 


आवना से निभेल हुआ चित्त भी जब स्थूल-सूक्मभ्ूताऽऽख्य- 


ग्राह्मरूप (२) आलस्बन अथवा विश्वभेद = चतन- अचेतन गो- 


घट आदि स्थूल पदार्थं रूप आलम्बन से उपरक्त हो ग्राह्य माव 
को प्राप्त हो जाता है तब ग्राह्य के आकार .स पतात होता ह, 
आओ जब ग्रहणनासक इन्द्रियरूप आलम्बन स उपरक्त हुआ 


VV आन 
(१) सूत्र में (अभिजातस्येच मणेः ) यद दृष्टान्त है, ओ ( क्ीणवृत्तः ) 
यह चित्त की निर्मेत्रता में देतुगर्भित विशेषण दै, यद जानो । 

(२) यद्यपि सूत्रकार ने ्रदीत॒-प्रदण-आह्य इस प्रकार निदेश किया है 
तथापि अलुष्ठान के ऋम से प्रथम ग्राह्मलमापत्ति का लक्षण करते हे ( स्थूल- 
सूदम ) इत्यादि खे । ग्राह् नाम सूद्म-स्थूल भूता का आं भूतकाय्ये घटादि 
का दे, औ अहण नाम इन्द्रियों का दे, ओ ग्रददोता नाम अइङ्कारोपाधिक 
पुरुष का है, यदद सब पूवे १७ वें सूत्र के व्याख्यान में स्पष्ट दे । 


है 
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१३४ पात्जलद्शनप्रकाशे-- * 
ग्रहणभाव को प्राप्त हो जाता हे तब ग्रहणाऽऽकार से प्रतीत होता. 
है, औ जब ग्रहीदनामक अहङ्कारोपाधिक पुरुष (१) वा सुक्त- 

पुरुष शुकप्रल्हा दादिरूप आलम्बन से उपरक्त हुआ पुरुष।55कार 
को प्राप्त हो जाता है तब पुरुघाऽऽक्ार से भासतः है । 


इस प्रकार अभिजातम्रणिकल्प (निर्मेलमणि के तुल्य) चित्त 
दी जो ग्राह्य ग्रहण ग्रहीद्सअजज्ञक भूत-इन्द्रिय पुरुषों म तत्स्थ' 
तद्ख़नता > तिन वस्तुओं में स्थित हुए की तदाञ्ञक्कारता बह 
समापात्ति; नाव सस्पजश्ञातसभाधि हे ॥४१॥ | 


इन तीन प्रकार की सम्प्रशातमशक स्सापातियों से से जो 
-ग्राह्मसमापाति. है वह सावेतक-निर्वितक-सविचार-निर्विचार 
भद से चार प्रकार की हे, तहां प्रथम दो भेद स्थूलग्राह्मस» पत्ति - 
~ रू, as he २७७ २७ 
के हैं अन्त के दो भेद सुच्मग्राद्यसमापत्ति के हँ, इन में से 
` प्रथम सबवितकेसशक स्थूलग्राद्यसमापत्ति का लक्षण सूत्रकार 
करते हैं- > 
कहते हँ-- ह. 
ज्ञा 5 १__ ४० र तको 
सू० तत्र शब्दा्ज्ञानविकल्पेः संकीर्णा सवितको 
समापत्तिः ॥४श॥ । र 
भाषा-(तत्न) इन तीनों समापत्तियो के मध्य कें, जो 
र ९१० ¢` ww ` 
शञ्दाथेज्ञानविकल्पै। ) शब्द, अथे औ ज्ञान इन तीनों विकल्पों - 
'पे ( संकीणों सिलित हे अर्थात्‌ इन तीनों भिन्न पदार्थों का 
अभेद रूप से जिस में भान होता हे वह ( सवितको समापत्तिः ) 
सवितकसञक सम्प्रज्ञात साधि हे । 
र ( १) यद्यपि ग्रदीत पद से भाष्यकारा ने पुरुषमात्र का ही ग्रहण किया 
दै तथापि केचल पुरुष को का वप दोने से अहङ्कारोपाधिक का ही अद्दण 
५ करना, अतएव फिर भाष्यकारो ने “मुक्पुरुषालम्बनोपरक्के” इत्यादि भाष्य 
स सुक्तियोग्य पुरुषों को ही समाधि का विषय कहा हे क्योकि शुक आदि 
सुक्तपुरुषो मे लेशमात्र से अहङ्कार के सद्भाव का संभव दे, इसी आशय से 
व्याख्यान करते हें ( अहङ्कारोपाधिक ) इत्यादि से । ह 
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अर्थात्‌--कणठ-तालु आदि के संघोग से. उच्चरित . तथा 
_ ओचेन्द्रियग्राह्यः जो (गो!) इत्याकारक शब्द्‌ है इस का भी 
(गाः) एंसे ही उच्चारण हाता हे, एवं गोष्ठास्थित ( गोशाला में. 
स्थित ) जा श्रङ्कसास्नावालीव्यक्ति गो-शव्द्‌ का अथ हे चह भी 
(गाः) एसे हे! कहा जाता ह, तथा पूर्वोक्तगोव्यक्ति के देख- 
ने से जो चित्त का तदाऽऽक्ाररूप परिणाम्रविशेष ( गया का 
ज्ञान) वह भी (गा) ऐसे ही प्रयुक्त होता हे, इन तीनों 
स्थानों भें गो. शब्द्‌ गो-अथ-गो-ज्ञान इन तीनों भिन्न पदाथा का 
एकसा ही भान होता है, इसी का नाझ शब्दाथज्ञानविकल्प है 
क्योंकि यह वस्तु से शून्य है, ओ शड्द्जञानाऽलुपाती है | 

भाव यह है कि--घद्यापि (१) गो-शब्द कणठस्थित तथा . 
उदत्त- अनुदात्त मन्द्‌ उच्चतादि धमवाला हे, ओ गो शब्द का ` 
अथ श्ङ्गादिविशि व्यत्त सूमिस्थित तथा जड़त्व-सूतत्त्वादि 
रूप धसं बाली हे, एव गो-शब्द का ज्ञान 'चित्त-स्थित तथा प्रकाश 
असूतत्वादि धमे शील है, अतः इन तीनों का भिन्न ही पन्था है 
अथात्‌ तीनों ये भिन्न भिन्न हे (२), तथापि सर्वत्र इन का 
भान परस्पर संकीणे रूप से अभिन्न ही प्रतीत होता है, अतः यह. 


_ विकल्पात्सक है । 


अर्थात्‌-( ३ ) यदि कोह किसी छे यह कहे कि आप यह 
गो है इस का उच्चारण करिये तो वह अवश्य कहेगा कि ( यह 
गो हे) ओर फिर यदि गोशाला में स्थित गोशव्द्‌ के अथेभूत 
व्याक्ति की तरफ्‌ अशुली कर पूछे कि यह क्या हे तब भी ( यह 
गो है ) ऐसे ही वह कहेगा, एवं यदि उस से यह पूछा जाय कि 
(१) इस ज्ञान को विकल्पात्मक सिद्ध करने के लिये शब्द-अथ-ज्ञान 
का भेद कथनपूर्वेक अभेद प्रदशन करते दे--( यद्यपि) इत्यादि ग्रन्थ से | 
(२) यद्यपि से ले कर यहां तक "'विभज्यमानाश्चाऽन्ये शब्दधरमा 
अन्येऽअर्थेधमा अन्ये विज्ञानधमो इत्येतेषां विभक्कः पन्थाः? इस भाष्य का 
अचुवाद्‌ दद ' 
(३) परस्पर सकीणेता को स्पष्ट करते हैँ ( अर्थात्‌) इत्यादि से । 
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१३६ पातञ्जलद्शेनप्रकाशे- 


भथा के देखने से तुम्हारे चित्त में कीहश ज्ञान उत्पन्न हुआ हे 
तब भी वह यही कहेगा कि ( यह गो हे), इन सब स्थानों में 
( यह गौ है ) ऐसा भयोग सवेच्राऽनुगत हे, यहां प्रथम शब्द- 
स्थल में ( १) शब्द्‌ के संग, अविद्यमान ही का अथे ओर ज्ञान 
का अभेद्‌ भासमान हो रहा है, अतः यह भी एक विकल्प ही 
हे द्वितीय अथे = विषयस्थक्ष (२) में भी विद्यमान विषय का 
अविद्यमान ही शब्दू-तथा ज्ञान के सग अभेद भासमान हो रहा 
हे, सुतरां यह भी एक विकल्प छुआ, एव ज्ञानस्थल सें भी 
(३) विद्यमान ज्ञान के संग में अनहुए शब्द्‌ का औ अर्थ का 
भान हो रहा है, अतः यह भी एक विकल्प हुआ । 

इन.तीनों का परस्पर ऐसा सम्बन्ध है कि भिन्न २ होने पर 

भी एक के ज्ञान से दूसरे की उपस्थिति हो जाती है, इस 
अविद्यमान (अनहुए ) अभद्‌ का भान होना ही यहां विकल्प 

` - हे, झो यही यहां पर परस्पर संकीर्णता हे। | ड 
_ तथा च इन शब्द्‌ अर्थ ज्ञान रूप तीनों विकल्पो से संकीणे 

जो समापत्ति बह सवितकसमापत्ति जाननी । 235 
| RN समाधिप्रज्ञा में स्थूलसूतों का वा किसी 
टा हृ वह सांचकल्प सजक. 


संप्रज्ञातसपाघि है । 


इस भावना में ययायेज्ञान, का अभाव होने से यह भावना 
अपरमत्यच पद्‌ का ¦ ४) वाच्य है ॥४२। ` ` | 


(१) जदां (यद गौ दै) इस शब्द का उच्चारण किया गया ई | द्दै। 
(२) जदां गौरूप अथे को देख कर ( यह गो है ) ऐसे कहा गया द्दै। 
(३) जहां गेया को देख कर चित्त में (यहद गो है) ऐसा ज्ञान हुआ दै । 
(४) यदि शब्दार्थज्ञानरूप विकल्प से यद भावना संकाण न दोती तब 
इस भावना का विषय यथार्थ दोता, पर सो यहां नहीं; अत; अयथार्थ- 
क दे, यह भाव हे । यद्यपि भाष्यकारो ने इस को अपरपत्यक्त नदी 


` कदहाहे तथापि निर्वितर्क समा ले 
ह स पत्ति का परप्रत्यक्ष कहने से इस को अपर- 
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जब फिर ( १ ) शब्द संकेत की स्छलि के अपगम (निवृत्त) _ 
होने पर आगम-अजुशान-ज्ञान विकल्प झे रहित समाधिप्रज्ञा 
में स्वरूपलाल ख अवस्थित अथे का तन्मात्ररूप ले ही भान 
होता है वह निर्वितको सझापत्ति है, यह भावना यथाथ पदाथ 
को विषय करते छे पर प्रत्यक्ष कही जाती इं; क्योकि इस समा- 
पत्ति में यथार्थ वस्तु का ही भान होता हे अयथाथ का नहीं । 


- अथात-( २) जितने गो-घट पट आदि क॑ब्द हे उन सब का. 
एक २ अथे के इंग नियमित छम्बन्ध हे हसी का नाम शदद- 
संकेत है, अतएव जिस पुरुष को यह ज्ञात नही होता कि गाय 

पद्‌ का किस अथे के संग नियतसस्घन्ध है ओ लावो' पद्‌ का 

किञ्च अथे के संग नियतसस्थन्ध है उक्ष पुरुष को (गाय लावा) 
इस शब्द्‌ के अवण से कुछ भी बोध नहीं होता हे, औ जिस 
पुरुष को यह ज्ञात है कि शाय शब्द का श्॑ज्ञादिविशिष्ट व्यक्ति 
विशेष के संग नियतक्षस्बन्ध है औ लावो शब्द्‌ का असन्निहित 
पदार्थ को सन्निहित कर देने रूप अथ के सग निथमितसस्बन्ध 
हे वह पुरुष 'गायलावो' इञ्च शब्द .के अवण से अनन्तर ही - 
गइया को ले आता हे; क्योंकि इस को शव्द्संकेत का ज्ञान है | 
एवं च शब्दसङ्गेत का स्मरण ही आगम-अनुमानाद्कज्ञान 

का कारण है यह निर्विवाद है, सो यह शब्द्सङ्कत ( यह गा ह) 

इत्यादि उपदेश द्वारा ही प्रथम ज्ञात होता हे ऐसे नहीं, 

(यह गो है) यह शञ्द्‌-अर्थ-ज्ञानों का इतरेतराभास रूप होने 

से यिकल्पात्मक है, तथा च शब्द्छङ्केतस्टति से जो आगमा- 

नुमानादि ज्ञान होता है वह सब विकल्पात्मक ही होता हे | 


(१) उत्तर सूत्र की .श्रचतरणिकारूप “यदा पुनः शब्द्संकेतस्खृतिपरिः 
शुद्धो? इत्यादि भाष्य का अनुवाद करते इप निर्वितर्कखमापत्ति का लक्षण 
करते हें । “जब फिर” इत्यादे से । 


(२) भाष्यस्थ ''शब्दलकेतस्सृतिपरिशुद्धि' पद का अथे शब्दसङ्केत 
स्मरण का अभाच दे. इस्री फो रुपए करते दे ( अथात्‌ ) इत्यादि से । 


~ 
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१३८ ` पातञ्जलद्शनप्रकारो-- 

तहां सवितकेसमापत्ति में जो योगी को पदार्थों का भान 
होता है वह शब्द सङ्केतस्मरणपूचक होने से विकल्पात्मक कहा 
जाता है, औ निर्वितकेस भापत्ति में जो योगी को अथ का भान 
होता है वह शब्दसक्केतस्मरण के अभाचपूवक होने से आगस- 
झनुमानज्ञानविकल्प से शून्य केवल पदाथेमात्रविषयक होने से 


निर्विछल्पात्मंक कहा जाता है। ` 


`. _ इस भावना में विपस्थेयज्ञान का लेश न होने से यह योगी 


का परप्रत्यच है, यह योगी का पर प्रत्यक्ष ही आगम आओ अलु- 
मान का बीज है क्यॉकि इस के बल से ही अथे का प्रत्यक्ष कर 
योगी लोक उपदेश करते हैं । | 

यह योगी का जो निर्वितकेसप्ताधिजन्य. ज्ञान वह अपने 
काय्येभूत विकल्पात्मक आगम-अनुमान खे अनुषक्त ( संबद्ध ) 
न होने से प्रमाणाभ्तर से असङ्कीगे है। एताइश निर्वितके- 
समापाचे का ही इस अग्रिम सूत्र इरा खुज्कार लक्षण कहते हें । 


` सूर स्मूतिपरिशुद्धी स्वरूपशून्येवा5्थेमात्रनिभीसा . 


निर्वितका ॥शशा | 
भाषा-( स्वृतिपरिशुद्धो) आगंस-अलुसानज्ञान के कारण- 


« भूत शब्द्सकेत स्मरण के अपगम ( निवृत ) होने से, जो (अधै- 


माचनिभोसा ) केवल ग्राद्यारूप अथे को ही प्रकाश करनेवाली, 
अत्तएव ( स्वरूपशुन्या ) अपने ग्रहणकार ज्ञानात्मक रूप से 
रहित चित्तवृत्ति, वह ( निर्वितका ) निर्वितकेसम्पज्ञात हे । 


अर्थातू-( १) जसे सवितकेसम्मज्ञात में ग्राद्यपदापै तथा 
ग्राह्मपदाथ का वाचक शब्द तथा आद्यपदाधे का ज्ञान यह तीनों 


विषय चित्त में वतमान रहते हैं तैसे नित्रितकैसम्प्रज्ञात भे यह 


Mmm पा पपपेणप१२9पस्पेचा 
(१) खवितक सम्प्रज्ञात खे निर्वितक सम्प्रशात में. भेदयोधक जो 


न ® Cc र. . 
( अर्थमात्रनिर्मासा | यद पद है-डल के अथे को स्पष्ट करने के [शिये कहते 


इे-अर्थात्‌'? इत्यादि । 
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मानते हैं इसी का नाम आरम्भवाद दै । 


समाधिपादः : १३६ 


तीनों विषय चित्त में नहीं रहते हैं, क्योकि इस दशा में केबल 
ग्राह्य (ध्येय ) वस्तु विषयक ही चिचस्थिर रहता है कुछ शब्द्‌ 
आ ज्ञान विषयक नहीं, अतएव इस को अथेम/चानिभाला कहते 
हें क्योंकि इस सप्तापत्ति में शब्द-अथे-डान रूप विकल्प 
का भान न हो कर केवल अर्धाऽऽकार से ही चिच विद्यमान 


रहता है । 2 १४०... 

यद्यपि इस अवस्था में अर्थाउउकार चित्तदठत्ति भी रहती हे 
परन्तु वह अपने रूप ले भान नहीं होती हे किन्तु ध्येयस्वरूप 
ही हो जाती है, अलएव ( स्वरूपशून्या इव ) यह “इच” पद्‌ 
द्याहे। ह कण .. | 

शब्द ओ ज्ञान का भान न होकर केवल अथ काह! भान 

क्यों होता हे इस सें हेतु पदशेन के लिइ “स्मृतिपरिशुद्धो" 
यह पद्‌ उपात्त किया है, अर्यात्‌-यदि विकल्पात्मक आगम 
अनुसानज्ञान के कारणभूत शव्द्संकेत का स्मरण इस में रहता 
तो शब्द्‌ औ ज्ञान का भी भान होता परन्तु सो स्मरण इस दशा 
में रहता नहीं; क्योकि उस की इस दशा में परिशुद्धि ( निद्वात्त ) 
हो गई है, अतः शब्द ओ ज्ञान का भान न हो कर केवल स्थूल घटा:दे 


` पदौ. के स्वरूप का ही हर में भान होता हे अन्य का नही । 


च ~ ~ ७. ७ 

यहां प्रसंग से यह जी जान लेना उचित हे कि इस निर्वितक 
समापक्ति का विषयभूत जो स्थूल गोघदादि पदाथ हे वे न तो 
नत 

अणुससुदाय रूप हैं ओ न ज्ञान स्वरूपहें ओन अणुवों स 


उत्पन्न भिन्न काय्थे स्वरूप हैं किन्तु ( १) यह एक घट हे' इस 
So नम मन 


(१) जितने स्थूल घट आदि पदार्थे दष्टिगोचर दो रदे हैँ वे अनन्त- 
परमाणु दो मिलते हुए हैं कुछ परमाणुं का कार्ये वा परिणाम. घट नदं 
है, अतः परमाणुपुञ्ज दी घट है, यद वैभाषिक-सोत्रान्तिक संशक बोध का 
मत है, इसी को संघातवाद कंदते हैं, यह सब घटादि विज्ञानस्वरूप हें यद 


योगाचारसंज्ञक विज्ञानवादि बौद्ध का मत दे, अणुघो खे दयक दयणुरु से . 


~ "ल & > 
त्रसरेणु इत्यादि प्रकार ख परमाणु आदि का घट काय्य हे, यदद नयायेक 


चे 


इन्द्र तीनों से भिन्न परिणामवाद साहृुय-योग का मत दै, सोई कहते हें 
“किन्तु”? इत्यादि से | ै 
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१४० पातञ्जलद्शेनप्रकारो--~ 


एकबदि . को उत्पन्न करने वाले अएुवों का. स्थूल पारिणाम- 
विशेष हैं (१)।. 0 
भाव यह है कि-यदि (२) अनेक भिक्षित परमाणुवों को ही 
ळी. दी 
घटस्वरूप साना जायगा तो (यह एकघंट हे ) यह व्यवहार 
कैसे होगा क्योकि अनेक परमाणुवो में एक व्यवहार का 
होना असंभव है, एवं (यह महान स्थूसघट है) इस प्रकार 
परमाएुओं में महत्त्व औ स्थूलत्व की प्रतीति भी कैसे होगी 
क्योंकि परमाणुओं में महत्व तथा स्थूलत्व का अभाव ह! 
किश्व-सुद्दरप्रहार द्वारा घट के फूड जाने पर जो कपाल 
१ 6 ७ ) RN १८ YY ०८ भी . बौद्ध शल 
तथा शकरा (कांकड़ ) प्रवति प्रतीत होते ह सा भी 
~" «५७ oS ७७ २२०, १७५. 
में न होने चाहिये क्योकि कुछ कपालादिको ने तो घट का 
क्र ७ ~ यि. कड की की 
आरम्भ किया ही नहीं जिस से कपालादि दिखाई द्‌ किन्तु 
मिले हुए परमाणु ही घट हैं तथा थ इस मत में घट का 
फुटना .क्या मानों परमाणुओं का वियोग ही हो जाना हे, 
एवं च वियुक्त हुए परमाणओं को झतीन्द्रिय होने से घट फूटने 
से अनन्तर कुछ भी दिखाई देना न चाहिये ओ कपालादि 
सभी को दिखाई देते हैं। अतः थह संघातवाद्‌ झत, अख- 
ङ्त हे। € 


एवं (३) यदि विज्ञानस्वरूप ही घट साना जायगा तो 


(यह घट हे ) इस प्रकार बाह्य देश में घटादि पदार्थ प्रतीत न 


( १) “तस्या एक बुद्धथपक्रमो ह्यथोत्मा5णुप्रचयविशषात्मा गवादिधेदा- 


'दिर्वा लोक: ”' इस भाष्य का यद अनुवाद दै । 


(२) पूर्वोक्त भाष्य के अथे को स्पष्ट करते 
-खणडन करते इ ' यादि? इत्यादि से । 


. (३) पू्वाक्ष प्रकार से ( एकवुद्यपक्रमः ) इख भाष्य के अर्थ कथन- 
_ पूर्वक खंघातवाद का निराकरण कर इद्ानों ; अथोत्मा ) इस भाष्य के अनु- 
सार विज्ञानचादी पर आक्षेप करते हैं (एवं यदि ) इत्यादि से। ज्ञानस्वरूप 
दत र किन्तु बाहा. पदाथ स्वरूप है. यह ( अथोत्मा ) इस भाष्य का 


इप पहिले संघातवाद का 
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होने चाहिये क्योकि यदि बुद्धि मै घट मानते हों तो ' वुद्धि में 
घट हे ' ऐसी प्रतीति होनी उचित हे ओ यदि वुद्धिर्वरूप घट 
हेता ( में घट हृ) इस प्रकार प्रतीति होनी उचित ह; अतः 
सचेया ही अदन्त # सतालुयाथी योगाचार का सत अस- 
ङ्गत ह! 

एच ( १) यदि द्व्यणुकादि ऋम से घटादि की उत्पत्ति मानी 
जायगी तो सत्तिका से सिन्न अन्य वस्तुओं से भी घट की 
उत्पति माननी पड़ेगी क्योंकि प्रथम अविद्यझान पदाथ का ही 
फिर विद्यमानत्व हो जाना उत्पत्ति पद्‌ का अथ, एवं च 
यया छुत्पिण्ड में एाहिछे घटं अविद्यमान था तथा बालुप्रशूति 
में भी अविद्यमानत्व समान है, तथा च जैसे सत्पिरड से घट 
उत्पन्न होता ह तेस बालूमरश्षत से भी होना चाहिये परन्तु 
होता नहीं, अहः प्रथम. अविद्यमान पदाथ की फिर उत्पत्ति 
होती है यह आरम्भवाद भी असङ्गत है ( २)। 

एवं च (३) जैसे तिला में विद्यमान ही तेल की पीड़न- 


~~ २) ~ खडे 


द्वारा अभिव्यक्ति होती ह तेसे स्त्पिर्ड सें विद्यमान ही घट 


~ 


की छुलालादि के व्यापार छे अभिव्यक्ति होती है कुछ यह 
नहीं कि पहिले नहीं था फिर उत्पन्न हुआ हे, यही सत. समी- 
चीन है । 

परन्तु इतना ( ४ ) विशेष हे कि छुलालादि के व्यापार से 


पाला जाला 


(% ) भदन्त नाम २७ खत्ताइख दांतवाले का है, बुद्धदेच के सत्ताइस 
दांत थे इस से बुद्ध को भदन्त कहते हे, विशेष बोद्धद्शनसमीक्षा भे देखो । 
( १) इदानीं “ अणुप्रचयाचेशषा55त्मा ” इस साध्य के अनुसार नेया- 


'यिकमत पर आक्षेप करते हैं “ एवं यादि ” इत्यादि खे। अणु का स्थूल- 


रूप परिणाम घर हे, यह इस भाष्य का अथ हे । 
(२) विस्तर खण्डन साहयदशनप्रकाश के अ० १ सू० ११६ में देखो । 


(३ ) स्वखिद्धान्त कहते हें “ एव च ” इत्यादि खे-। 
(४) यदि सवेदाही घर सत्तिका में विद्यमान है तो दृष्टिगोचर क्रयो नहीं 


होता इस का उत्तर कते ह--( परन्तु इतना ) इत्यादि स । 
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पूर्व दिका में अनागताऽवस्था% से घट विद्यमान रहता हे ओ 
कुलालादि के व्यापार से अनन्तर वतमानावस्था वाला हो 
जाता है औं दणडप्रहार से अनन्तर अतीताऽवस्थापन्न हो जाता 
' है, सवया ही घट का कुड अमाव नहीं हे, अतः पार्थव- 
व्यूतखदमो से कंथंचिद्‌ भिन्न और कथचिद्‌ अभिन्न जो स्थूलपार- 
णामविशेष सोइ घट है थह जानना । | 
यह ( १) परिणासाविशेष ही अवयवी इस नाम से व्यव- 
हृत होता है, औ यही एकमहान्‌-तथा स्पशेवान्‌ आ जला- ss 
दिघारणरूप क्रियावाला औ अनित्य कह! जाता हे, आओ. इस 
. अवयवाद्रारा ही सब व्यवहार होता है। ु 
एवं चजिस बौष् के मत में यह प्रचयविशष ( स्थूलरूपपरि- 
'णाम ) अवयवी अवस्तुक ( तुच्छ ) है उस के सत में परमाएुओं 
में पूर्वोक्त स्थूलादि व्यवहार का असंभव जानना, क्योंकि पर- 
माणु अतीन्द्रिय औ सक्षम है 2227 
_ तथा च बोद्धघत सें अवयवी के अभाव से जो यह पूवोक्त 
एक स्थूल अवयवी इत्यादि व्यवहार होता है वह सब झतद्‌- 
__ रूपप्रतिष्ठ होने से मिथ्या ही ज्ञान कहा जायगा; क्‍योंकि जो 
जो देखने में खाता है वह सब अवयवी है ओ वे अवयवी . + 
मानते नहीं, अतः सम्यक्ज्ञानशील न होने से बोद्धमत दुष्ट हें। . 
तथा च ज्ञान के सत्यत्व के लिये सहान-स्थूल इत्यादि 
व्यवहारवाला एक अवयवी अवश्य ही सानना चाहिये . 
यह पूर्वोक्त प्रकार से साधित स्थूलरूप अवयवी ही इस 
निर्वितकेसमा पत्ति का विषय है ॥४१॥ ह 


(र प अनागताऽवस्था को दी सूचमाऽचस्या औ अनभिव्यक्कावस्था 
कहते हें । 


- (१) ' स एव धमौऽवयवीत्युच्यते ° इत्यादि भाष्य का | अजुवाद करत 
हैं 'यह' इत्यादि, सर । 
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समाधिपादः १३३ 
इस प्रकार स्थूलपंचभूत तथा भौतिकपदार्थों विषयक ग्राह्म- 


समापत्ति के खचितकं निर्वितकरूप दो भेद निरूपण कर इदानीं . 
खूदमसूत तथा पञ्चतन्साच्रों विषयक ग्राह्मसम्रापत्ति के दो भेद 


निरूपण करते हें-- 
सू एतयैव साविचारा निर्विचारा च सूच्मविषया 


व्याख्याता ॥४४॥ 
भाषा -( एतया एव ) इस छद्ितके-निर्वितक छम्तापत्ति के 
निरूपण से हा ( सूच्मचिषया ) खुच्म भूतो विषयक (सविचारा 
निर्विचारा च) स विचार-निविचाररूप समापत्ति भी (व्याख्याता) - 
व्याख्यान की गइ । 
अथात--जसे स्थूलपदार्थो भं शब्द्‌-अथ-ज्ञानविकल्प से 
खङ्कीण भावना को सवितकसमसापत्ति ओ असंकीण सावना को 
निर्वितक्षसमापाते कहा जाता हे, तेसे अभिव्यक्तधल चाले 
(१) भूतस्च्स भे जो देश-काल-कारणज्ञान (२) पूवक भावन! 
वत्त होती हे, सो सबिचारा जननी, सो देशादि ज्ञान के अभाव 
पूचेक जो केवल सूच्मभूतसाच विषयक आवन प्रतृत्त होती है, 
वह निविचारा जाननी 

( १) “भूतसूच्मेष्वभिव्यक्कधर्म केषु” इत्यादि भाष्य का अनुवाद करते 
हुप खचिचार समापत्ति का निरूपण करते इं "'अमिव्यक्क घमंचाले”? इत्यादि 
खे, असिव्यक्क = प्रत्यच्तरष्ट घटादिरूप स्थूलपदाथे दै ( धमं ) परिणाम जिनां ` 
का एवंभूत, एवं भूत जो सूचम भूत यदद इस का अथे दे । 

(२) देश=ऊपर, पाश्वे, अधः । काल =वरतेमानादि, कारणञ्चान = 
पार्थिवपरमाणु ( सूचमपूथिवी ) का गन्धतन्मात्रप्रधान पंचतन्मात्र कारण हैं, 
ओ जलपरमाणु ( सूचमजल ) का गन्धतन्म्रान्न-र देत रखतन्मात्रप्रधान चार 
` तन्मात्र कारण हैं, ओ अरिनपरमाणु ( सूद्मथमि ) का गन्ध-रखतन्मात्ररदित 
रूपतन्मात्रप्रधान तीन तन्मात्रः कारण हुँ, एवं चायु परमाणु ( सूचमबायु ) 
का गन्ध-रख-रूपतन्मा-रद्ित स्पशीतन्माजप्रधान दो तन्मात्र कारण हैं। 
पवे आंकाशपरमाणु ( सूच्मआकाश ) का केवल शाब्दतन्मात्र ही कारण है 
इख प्रकार कार्य्यकारणभाव विचारपूर्वक जिस भावना में सूचमभूतों का 
खात्तात्कार होता दे वद सविचारा समापत्ति दै, यह तस्व हे । 
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जे पात्जलद्शेनप्रकाशे--” 


सवितकी की तरह इस सविचारा में भी वतेमानादि धम- 
` विशिष्ट ही लूदमभूत आएउम्बन हुए सभाधिप्रज्ञा में मान होते हें, 
अतः कार्य्यकारणभाव का विचार रहने से यह सविचारा कहा 


जाती है, ओर जो भावना सवेथा देश कालादिज्ञान से रहित : 


केवल सुद्मभूंतों को विषयकर कार्य्येकारण नाव के विचार भे 
प्रत्तं न हो कर केवल अधेमान्रा होती है वह निर्विचारा कही 
जाती है। 
इस निर्विचारस्मापत्ति में भी -निर्वितकसमापत्ति की तरह 
प्रज्ञासंज़क चित्त की ब्रत्ति स्वरूप से शून्य होकर अथमान्र ( १) 
हो जाती है | 
भाव यह हे कि--सविचारसमापत्ति भं (सुच्सएथिवी गन्ध- 
तन्मात्रप्रधान पञ्चतन्माल खे उत्पन्न हुई है औ गन्ध इस का 
धमे हे) इत्यादि प्रकार से काय्येकारण भाच का विचार विद्यक्षान 
रहता हे ओ निर्विचार थे केवल खूचम्रभूतों झा ही भान होता 
हे कुछ पूर्वोक्त विचार नहीं रहता हे, यही दोनों में भेद है । 
एवं च स्थूलपदाथे विषयक सवितर्क निर्वितक ओ छूक्म 
भूतों विषयक संविचारनिविचा९-रूप भेद से यह ग्राह्मसमापत्ति 
चार प्रकाश की हुई यह निष्पन्न हुआ ॥ ४४॥ 


दानी ( छवि चार-निविचारछ शक्र सूक्रमग्राह्मसस।पत्ति सें 


जिन सूच विषयका साक्षात्कार होता हे, उन सूकम पदार्थों की 
विश्रान्त कहा पय्यन्त हे, इस आकांचा को निवारण करते 
हुये सूक्मविषयत्व की अवधि कहते हैं-- 


सू० सूक्ष्मविषयतं चा55लिंगपय्येवसानम ॥ ४५॥ 
भाषा--( सूदरमाविषयत्व॑ च ) सूच्सग्राह्यसतम्ाएत्ति के 


पण — आणाणणणाण 


किक कति 2 Psy, tr, क कसा 
(१) अथोत्‌ इस भावना में काय्येकारणभाव विचार को त्याग कर 


` चित्त को वृत्ति एतारश सूदमभूताकार से परिणत दो जाती दे कि मानों 
अपना वृत्तिभाच ही एक चार इस ने स्यक्क कर बिया हे । ; 
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ही... 


खमाधिपादः। ` १४५ 


विषयभूत खुदमाोवषयत्व का तो ( आनिङ्गपप्पवसानम्‌ ) अलिङ्ग- 
संज्ञक प्रक्रति ही पय्येवसान = अवघि हं । 

अथोत्‌-सूच्म ग्राह्मस मापत्ति की जो सूच रपदाथविषयता 
है सो मक्कतिषय्येन्त जा कर समास हो जाती हे । 

साव यह हे ि--पार्थिवपरमाणु (१) तथा इस का कारण्- 
भूत गन्धतन्माच, एवं जलपरनाणु तथा इस्त का कारणभूत र ख- 
तन्मा, एच अग्निपरक्षाएु तथा इस का कारणसूत रूपतन्म्रात्र, 
एवं वायुपरमाणु तथा इस का कारणभूत स्पशंतन्मातर,. एव 
आकाशपरमाएु तथा इस का कारणभूत शब्द्तन्मात्र, एव इन 


` 


) 


पञ्चतन्माचा का कारणसूत अहङ्कार आ अहङ्कार का कारणखूत | 


लिङ्ग संज्ञक (२) महत्तत्त्व, ओ महत्तत्त्व का कारण अलिङ्गसज् क 
प्रकृति, यह सब खूच्म विषय कहे जाते ह । 

इन सब सें से पूव २ काय्यं की अपेक्षा से उत्तरोत्तर कारण- 
सूत सूक्ष्म हैं! प्रकृति से परे फिर अन्य किसी सूच्म पदाथ का 
न होने से प्रकृति में ही सूस्मता की विश्रान्ति है| 

यद्यपि  अव्थक्तात्पुरुषः परः” इस श्रति सं प्रकृति की 


(१) पार्थिवपरमाणु नाम एथिषीसंज्ञक सूचमभूत का है, एवं जलपर- 


` मारु जलाख्यसूचमभूत का, अझ्िपरमाणु अञ्चिशज्ञक सूच्मभूत का, चायुः 
परमाणु वायुसज्ञक सूदमभूत का, आकाशपरमाणु आकाशसशक सखूदमभूत 
का नाम जानना । 

यद्वां इतना विशेष यह भी ज्ञान लेना कि योगभाष्यकार के मत मे शब्द- 
सपशे-रूप-रस-गन्ध इन - पंच तन्मात्रा से पहिले आकाश-चाय-अञ्नि-जल- 


.पृथिचीसज्ञक सूदमभूत उत्पन्न होते हैं, फिर उन सूदमभूता से आकाशादि . 


स्थूलभूत उत्पन्न दोते दें. कुछ खांख्य मत की तरद तन्मात्रौ ले दी स्थूलसूतों 
की उत्पत्ति नदीं होती दे 


(२) जो तत्त्व कारण में लीन दो जाता हे वह लिङ्ग कदा जाता दे, मद- 
तूतत्त्वादिः निखिलकाय्यं अपने २ कारण मं लीन द्वोने से लिङ्ग दें झो प्रकृति 


किसी में लीन न न होने से अलिङ्ग है । 


महतूतत्त्व अपने कारण प्रधान का बोधन करता दे इस से भी वह 


लिङ्ग दै । 


~~ 
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१४६ पातसखलदशेनप्रकाशे-- 


अपेक्षा से पुरुष को भी सूकम कहा हे अतः प्रकृति में खूक्मता 
की विश्रान्ति कथन असमञ्जस हे; तथापि पुरुष को अग्माह्य 
आ चेतन होने से ग्राह्म जड़पदार्थों की सूक्ष्मता का विश्रान्ति 
का प्रकृति में ही संभव होने से तहां ही विश्वाम कथन सस- 
खसहै(१)। 2 
अर्थात्‌ -जसे महत्तत्त्व की.अपेक्षा स प्रकृति में खक्मता . 
है ऐसी पुरुष में नहीं है; क्‍योंकि जप्ते महत्तत्त्व का प्रकृति 
उपादान कारण है, तैसे पुरुष उपादान कारण नहीं है अपितु 
निमित्त कारण है, एवं च यद्यपि वस्तुतः पुरुष भी सूकम 
तथापि जड़-ग्राह्म-पारिणामि-उपादान-कारणता-सहित सूच्मता 
की विश्रान्ति प्रकृति में ही है पुरुष में नहीं, अतः प्रधान में ही 
निरातिशय से।दम्य कहा गया है. | ee 
सूच्मभूतो से ले कर प्रकृतिपय्यन्त जितने सूक्ष्म पदार्थ है 


वे सब ही सविचार-समापात्ति के विषय हैं यह तात्पय्य है ॥४५४॥ . 


ग्राह्मविषयक इन -चारों समापत्तियों का नामाऽन्तर 
. कहते हैं। 


सू०-ता एव सबीजः समाधिः ॥.४६ ॥ 


भाषा-(ता एव) ये पूर्वोक्त चारों समापत्तियां ही 
( सवीजः सम्राधिः) सबीज समाधि कही जाती हैं। 


अर्थात्‌--ये चारों ही समापत्तियां सबीजसमाधि नाम से 
व्यवहृत होती हैं; क्योंकि ये चारों हो बहिवेस्तुबीजवाल्ली (२) 
(१) भाव यह है कि- सूदमग्राह्म पदार्थ की समासि कहां पर द्वोती है, 


इस के उत्तर में प्रकृतिपय्येन्त समाप्ति कद्दी गई है, एवं च पुरुष भी सूदम 
शकल जड़पदाथनिष्ठ सूदमता की विश्रान्ति तो प्रकृति पय्येन्त दी कही 


(२) बहिचेस्त नाम प्रकृतिआदि बाह्य अनात्मवस्तु काहे औ बीज 


नाम आलम्बन का दे। अथवा इन सब समाथियो में | 
हो रहता हैं इस २ या म बोजभूत अज्ञान बना . 
ता दे इल से यह सवीज हें । ८ > 
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ससाधिपाद्‌ः। . १४७ 
हैं, अर्थात्‌ इन चारों समापत्तियों में स्थूल वा खत्म एक न एक 
अआलस्बन बना ही रहता है अतः यह सालम्धन होने से 
सबीज हें। है = 

वार्चस्पतिसिश्च तो यह कहते ह कि--यहा पर ता एव 


सबीजः ? इस प्रकार पाठ से यह अथे मत जानना कि ये चारों 
[aS लर ७ म ~ च ‘~ 
. ही सबीज हैं अन्य नहीं; कोकि ऐसे मानने से ग्रहणग्रहीत- . 


समापासि को सबीजत्व का लाभ नहीं होगा; किन्तु “ता सबीज 
एच” इस प्रकार भिन्न क्रम से एव-शव्द का सबीजशब्द के सग 
अन्वय कर यह अथे करना कि यह चारों सबीज ही हें निबीज 
नहीं। . 2 

एवं च इन चारों के निर्बीजत्व क! निषेध हुआ कुछ ग्रहण- 
ग्रहीतृसमापाते को सबीजत्व का निषेध नहीं हुआ, अतः इन 


, दोनों में मी सबी जत्व की विद्यमानता से ग्रहण-ग्रही तूस प्तापत्तियों 


को भी सबीज जानना । | 

एवं जैसे ग्राह्य समापत्ति में विकल्प ओ विकल्प के अभाव 
द्वारा दो भद्‌ निरूपण किये गये हे तेसे ग्रहण-ग्रहीतृसमापात्ति में 
भी दो दो मेद्‌ जान लेने ( १ )। 

तथा च चार प्रकार की ग्राद्य-समापत्ति औ दो प्रकार की - 
ग्रहणसमापत्ति ओ दो प्रकार की ग्रहीतृष्षमापत्ति की सिद्धि होन 
से सब मिल कर सम्प्रज्ञातसज्ञक सबवीजसमाधि के आठ भेद 


, हुए यह फलित हुआ (९) । 


वस्तुतः तो ग्रहणसंज्ञक इन्द्रिय ओ ग्रहीतुसंज्ञक अहङ्कार 


(१) ग्रहण नाम श्रोत्र आदि इन्द्रियों का है, शब्द ओत्र का विषय दे 


आ अदङ्कार इस का कारण है इस प्रकार विचारपूवेक भावना करने से 
सविचारग्रदणसमापत्ति, केवल इन्द्रियमात्र की भावना करने से निर्विचार- 
अ्रदणसमापत्ति, एवं महततव का काय्यं अहङ्कार त्रिगुणात्मक दे इस प्रकार 
भावना से सविचारग्रदीतखमापत्ति, ओ केवल अइङ्कारमात्र की भावना करने 
से निर्विचारग्र्दीतुसमापत्ति जाननी । ` लर 

(२) एवं च छै प्रकार का सम्प्रशात योग है, यद्द विज्ञानभिक्ञ का 
प्रभाद दी जानना । 
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- हर, र ~ 
१४८ पातखलदशनप्रकार 


भी सदन ग्राद्या के अन्तर्गत ही हे अतएव खूत्रक/र ने प्रकृति- 
पर्य्यन्त सूच्म विषय कहा हे, यद्यपि भाष्यकारों ने सूच्म पदाथा 
में इन्द्रियों की गणना नहीं की है तथापि तन्माहा से इन्द्रियों 
का सी ग्रहण जान लेना, क्योंकि जसे पञ्चतन्माल अहङ्कार का 
कारन और सुक्ष्म हैं, तैसे इन्द्रिय भी अहङ्कार का काय्य आ 


सचम हैं, एवं च ग्राह्य समापात्ति में अइण-ग्रहीत-ससापचि का 


अन्तमो जान कर ही सूत्रकार के चार समापत्तियाँ को सबीज 


~ २. ४ च्य 
कहने से यथाश्षत पाठ में भी कोई न्यूनता दोष नहीं है यह 
२२. 


जानना । ` 


जिस सम्पज्ञातसमाघि के १७ यें खन्न से चार भेद कहे गये 
हैं उसी के ही ४१ चें सूल से तीन भेद कहे हैं, ओ उसी की 


फिर चार विभाग में यहां समासि की हे, आःअवान्सर भेद से 
यही आठ प्रकार का है, यह परमाथेहै॥ ४६॥ ` _ 


इन सवितकोदि-संप्रज्ञातसमाधियों मे स अन्य समाधियां 


की अपेक्षा से निर्विचार सम्प्ञात को फल कथन पूवक श्रेष्ठ 
कहते हैं । 9 


सू०-निविचारवेशारबेःव्यात्मप्रसादः ॥४७॥ 

भाषा- (निर्विचारवैशारव्ये) निर्विचारसमाघि की विशा- 

रुदता होने से, योगी को (अध्यात्मप्रखाद। ) एक काल से निखि- 
लपदाथविषयक यथयाथज्ञान उदंय हो जाता है । 

_. रजतम (१) गुण के आधिक्यप्रयुक्त जो अशुद्धि तथा आव- 

रणरूप मल्ल तिस से अपेत (रहित) हुई प्रकाशस्वरूप बुद्धि का जो 


सत्वशुण के प्राधान्य से रजतम से अनभिभूत (अतिरस्कृत) स्वच्छ ' 
“स्थिरतारूप एकाग्र प्रवाह, इस का नास चेशारद्य ऐ। जब 


(१) “ अशद्ध्ावरणमलाऽपेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्त्वस्य रज- 
स्तमोभ्यामनसिभूतः स्वच्छः स्थितिप्रबाद्दौ वैशारद्यम्‌ ? इत्यादि भाष्य का 
अजुवाद करते हुए निर्विचार वेशार का अथे करते है “ रजतम ” 
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समाधिपाद : १४६ 


निर्विचारसमाघि की उक्त विशारदता ( प्रवीणता ) योगी को 
लब्ध हो जाती है तब योगी को खूदसभूतों से लेकर प्रकृतिपय्य- 
न्त निखिल पदाथों का एक ही काल में साक्षात्कार हा जाता 
है, इस साक्षात्कार का नाम ही अध्यात्ममसाद है. 
इसी को ही स्फुटप्रज्ञाऽऽल्ञोक कहते हें, झो प्रज्ञाप्रखाद्‌ भी 
इसी का ही नामान्तर है, इस प्रज्ञाप्रसाद्‌ के लाभ. होने से 
यागी अशोच्य ( शोकरहित ) हो जाता हैं, अतएव भगवान, 
वेद्व्यास ने-- _ CE 
“ अजञाप्रसादमारुह्याऽशोच्यः शोचतो जनाव्‌। , 
भूमिष्ठानिव शेलस्थः सवान्‌ ्राज्ञोऽनुपश्यति ॥ 7. 
इस वाक्य से प्रज्ञाप्रसाद्‌ वाले को अशोच्य कहा हे। _ 
जैसे शैलाशिखरा55रूढ़ पुरुष भूमिस्थित पुरुषा का अल्प 
देखता है तैसे यह योगी ज्ञाप साद रूपशेल पर आरूढ हुआ शान 
केप्रकर्ष से अपने को सर्वोपरि जानता हुआ ख शोक से 
रहित ) होकर अ न्य सब का को शोकयुक्त ओं अल्प देखता 
' का अथ है ॥ ४७। , 
: (चा व्हे लाभ होनेसे जिस प्रज्ञा का योगी 
को ला होता है उस का साथक नाम कहते हँ-- 
सू०--ऋतम्भरा तल प्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 23 
भाषा- ( तत्त) तिस अध्यात्मप्रसाद के खास होने पर, . 
जो योगी को ( प्रज्ञा ) बुद्धि लब्ध होती है उस का नाम ( ऋत- 
झट >>> | | 
विनासा के वेशारद्य से जन्य अध्यात्म- 
प्रसाद के होने पर जो सझाहितचित्त योगी की एक-प्रकार 
- चिन्त की घूत्ति उत्पन्न होती हे उस का नाम ऋतम्भरा प्रज्ञा हे 
(१) अर्थात्‌ पह मज्ञा सत्य अथे को ही धारण करती हे कुछ 
: (१) इस प्रज्ञा से जो पदाथा का सान. 7३३ इ मरा स जा पदाथों का भान. होता दे व्‌. सस्य दी सत्य 
होता है, कुछ मिथ्या नहीं, यह भाव ६। न 
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१३० पातखलद्शेनप्रकाशे-- 
निथ्यां अथे को नहीं; क्योंकि इस में विपय्थेयज्ञान का लेश भी 
ee २१ 
नह. ह | क 2 हीं 
यह जो इस्त चित्ततत्ति का नाम ऋतम्भरा है सो रूढ़ न 
है किन्तु अये के अनुसार ही हे; क्योंकि ऋत नाम सत्य का है 
अ भर नाम धारण करनेवाली हत्ति का है, एवं च सत्याथधा- 
. रिणी होने से ऋतम्भरा यह नाम साथक हे ॥ 
इस प्रज्ञा के होने से ही उतमयोग का लाभ होता हे, ऐसे 
ही परसर्थि न कहा है | २ 
“ ागमेनाऽचुमानेन ध्यानाभ्यापरसेन च । 
विधा प्रकब्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगमुत्तभम्‌ (१) इति ॥४८॥ 
इदानीं इस ऋतम्भरा-प्रशाजन्य प्रत्यवझान को आगम ओ 
अनुमानजन्य ज्ञान से श्रेष्ठ कहते हैं -- ; 


सू०-श्रुता5नुपानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषाथत्वादू ४६ 
भाषा-- अ्रताइलुसानप्रज्ञाभ्पास्‌ ) अत > शास्त्रजन्य प्रज्ञा 
आ अनुमानजन्प प्रज्ञा से, यह ऋतम्भरा प्रज्ञा (अन्या ) भिन्न 
-.... "2. विरे ~~ “रः hed 
हे; क्योंकि ( विशेषायैत्वात्‌ ) यह प्रज्ञा विशेषरूप से अर्थ का 
साक्षात्कार करने से विशेषाथोविषयक है। 
श्रत नाम आगमज्ञान का है, अर्थात्‌ -आगमसजन्य शान 
७ ७२ ७० ७ २ ॥ हक: 
सामान्य को ही विषय करता हे विशेष. को नहीं; क्योकि 
विशेष कथन करने का आगम सें सामथ्यै नहीं है, कारण यह 
ह विशेष के सङ्ग शब्द्‌ का वाच्यवाचकभाव संबन्ध ही. नहीं 
(२)। पय तकी 
(१) (१) आगम नाम श्रवण का, अजमान नाम मनन का जो छ 
ना | , औ ध्याना 5- 
ल या का है, इन तीनों द्वारा प्रज्ञा की प्रकलपना से 
अथात्‌ म सूदमता को सम्पाते खे योगी उत्तम ये 
जाता है, यइ इस का अर्थ हे । ग का मास दा 
(२) जिस वस्तु के साथ शब्द का मे सफल - उल 
हस 5 सा? बाल शाख ने सङ्केत किया दै तिस वस्तु 
क कपास त. 400 करता है विशेषरूप से नहीं, अतपच 
विशेष [मान्य र 
विशव का नहो जी शान दोता है कुछ विशेष व्याक्ते- 
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समाधिपाद! । १५१ 


. अर्थात्‌-शब्द्‌'जो है वह सामान्यरूप से ही लक्षणद्वारा 
वस्तु का निरूपण कर सकता हे, जैसा कि इस को स्वग कहते 
हैं यह आत्मा का लक्षण है, यह प्रकृति का लचण है, छछ 
यह आत्मा हे यह प्रकृति है यह सूद्म भूत हे इस प्रकार विशेष 
व्यक्ति का प्रत्यक्ष नहीं करा सकता हे! | 

एवं अनुमान भी ( जहां धूम हे वहां अग्नि हे, जहां प्राप्ति 
हे वहां गति हे औ जहां गति का अमाव है वहां पासि का अभाव 
है) इस प्रकार सामान्यरूप स ही वस्तु का ज्ञान उत्पन्न कराता 
है कुछ विशेष प्रत्यक्षरूप से नहीं (१)। अतः आगम औँ 
अनुमान विशेषविषयक नहीं हें किन्तु सामान्य विषयक ही हॅ! 

आ ऋतम्भरा प्रज्ञा तो विशेषरूप से प्रकृति आदि अनात्म 
सूच्मपदाथों का ओ पुरुषगत विशेष का भी प्रत्यक्ष कर छेती है 
इस खे उन दोनों खे अन्यविषयक होने से यह विशेष हे। 

यद्यपि इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षज्ञान भी विशेष को विषय कर 
सकता है तथापि वह खूक्म व्यवहित दूरवती पदाथे-गत विशेष 
ग्रहण में असभथे होने से पुरुष-प्रकृति आदि गत विशेष का 
प्रत्यक्ष नहीं कर सकता! े ये 

आ यह तो कोई कही नहीं सकता कि ( लौकिकप्रत्यक्ष- 
अनुपान-आगम-प्रमाण का विषय न होने से एरुषगत विशेष 
अप्रामाणिक हे ) क्योंकि योगी लोग पुरुषादिशत विशेष को 
समाधिकाल में प्रत्यक्ष देखते हैं । 

एवं च समाधि में होनेवाली ऋतम्मरा प्रज्ञा छे ही पुरुष- 

प्रकृतिगत विशेष का साक्षात्कार होता हे अन्य से नहीं, (२) 


(१ ) कुछ धूमशान-छारा वह्नि त्रिकोण वा चतुष्कोण दै इस प्रकार 
बिशेष ज्ञान नहीं होता दै किन्तु सामान्य रूप खे ही बन्दि का ज्ञान होता दे । 
(२) यद्यपि वुद्धितत्त्व स्त्रगुण प्रधान होने से सवे पदाथों के प्रत्यक्ष 
करने में स्वभावतः ही समर्थेशील दे तथापि तमोणुण कर के आवृत दोने स 
निखिल पदार्था का ग्रहण नहीं कर सकता, फिर जब अभ्यासवैराग्य-जन्य 
समाधि से रजतमगुणनाशपूवेक बुद्धि मे वेशारद्य उद्य दो ज्ञाता दै तव 
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| १५२ पातञ्जलदशेनप्रकाशे-- 


अतएव यह प्रज्ञा विशेष-विषयक 'होने से अत-अनुमान प्रज्ञा स. 


अन्य औ उत्कृष्ठ है यह निष्पन्न हुआ ॥४८॥ . . , . 
इस समाधि प्रज्ञा के लाभ से जो योगी के चित्त में इस 
| | व याणा 
जन र उत्पन्न होता हृ वह अन्य सब 
प्रज्ञा से जन्य नूतन २ सस्कार उत्पन्न होता इ वह 
विक्षपसस्कारों का प्रतिबन्धक होता ह। _ 
यही सूत्रकार कहते दे 


- सू*तज' संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबर्धी ॥ ९० ॥ 


भाषा- (तज्ञ! ) तिल ऋतम्भराप्रशा से जन्या, जा 


( संस्कारः) संस्कार हे, वह ( अन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ) अन्य 
विक्षेपजनित संस्कारों का प्रातिषन्धक है ! अप 
झथीत्‌-निविचारसमाधिजन्य ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो 
संस्कार है वह निखिल अन्य व्युत्थान-संस्कारों का बाधक 
होता है । | 
यद्यपि (१) अनादिकाल से प्रवृत्त विषय नोगचासनाजनित 
दृढ संस्कारों के प्रबल होने से इस आधुनिक ऋतस्भराप्रज्ञाजन्य 
सरकारों से उन का बाध होना असंभव हे; तथाऽपि वुद्धि का 
तच्वविषयक पक्षपात होने से यह आधुनिक सस्कार भी चना- 
दिव्युत्थान की बाधा कर सकते हैं (२)। | 


_ ऐसा कोई पदार्थ दी नहीं दै कि जिस को यहद बुद्धितत्व विषय न कर सके 


अपितु सूदम. दूरस्थ, व्यवघानसद्दित, भूत, भविष्यत्‌ निखिलपदार्था को 
. विषय कर लेता है, इस से प्रकृति तथा पुरुषादि गत विशेष के प्रत्यक्ष 
करने म ऋतम्भरा प्रज्ञा समर्थे होने से आगम अजुमानादि ज्ञान से उत्कृष्ट दे 
यहः तत्त्व है। - जनन फेक 
(१) जैसे उद्दण्ड प्रमान वायु के वेग में दीप की शिख: का स्थिर 
होना डुःसाध्य है तैसे प्रचण्ड विषयवासना से विक्षिप्त हुए चित्त मै स्थिरता 
का सस्कार भी दोना असाध्य है, इस आशंका का अनुमोदन पूवक उत्त 
स , | | र्‌ 
कहते हें “ यद्यपि ? इत्यादि से । टि णस - 
(२) स्वभावतः वुद्धि का पक्षपात सत्यवस्तु की दी तरफ रहता है 
मिथ्या की थोर नद्दी, एवं च यद्यपि म जुष्य के चित्त मै आने ह 
न र जुष्य के चित्त में अनेक प्रकार के 
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विषय विद्यमान हें तथापि उन के मिथ्या होने से 'बुद्धि उस तरफ . 


द ¢ 


समाधिएाद! | = १५३ 


अथोत-तावत्काल ही यह वुद्धि पिज्षिप्त हो कर इतस्ततः 
भ्रमण कर रही है कि यावत्काल यह तत्त्व का लाभ नहीं करती, 
आ जब फिर तत्त्व का लाभ हो गया तब आपही अन्य विषयों 
का त्याग कर उस में स्थिर हो जाती है, ओ दिनों दिन स्वसं- 
स्कारद्वारा मिथ्या संस्थाराँ का अभिभव ' निराद्र' कर. 
देती हे । ह 
इस प्रकार व्युत्थान धस्कारों का अभि भव होने से फिर विक्षेप 
जन्य प्रमाणविपस्यंयादि ब्रात्तियां भी उत्पन्न नहीं होती हैं, औँ 
5 इन पत्तियों की उत्पत्ति न होने से वृत्तिनिरोधलाभ द्वारा निर्वि- 
चार खमाचि भी उपस्थित हो जाता है औ फिर निर्वि चारसमाघि 
से ऋतम्भरा प्रज्ञा का लाभ होता हे, फिर उस प्रज्ञा से निरोध 
संस्कार होत। हे, ओ संस्कार से फिर ऋतंभर।प्रज्ञा का प्रकषे, 
उस प्रज्ञा से फिर संस्कार का प्रकषे, इस प्रकार दिनों दिन नया 
नयां ही संस्कार उद्य होता रहता हे । ह 
आशङ्का जबकि (१) समाधिपरज्ञाजन्य सस्कार विद्यमान 
ही रहते हें तो वह संस्कार चित्त को अधिकारविशिष्ट क्यों नहीं. 
करते; क्योंकि जो चित्तवासनाजनित संस्कारों से युक्त होता है 
वह चित्त जन्मादि दुख देने की योग्यता वाला होने स अधिकार- 
» विशिष्ट कहा जाता हे । ८ | > 
समाधान--यद्यपि संस्कार विद्यमान रहते हें तथापि ये 
संस्कार क्केशक्षय के हेतु होने से चित्त को अधिकारविशिष्ट नहीं 
कर सकते प्रत्युत चित्त को अधिकार से राहित करदेते हैं, क्योंकि 
| - जो संस्कार क्षेशादिवासना से जन्य होते हैं वही संस्कार चित्त 
को अधिकार विशिष्ट करते हें कुछ ऋतम्भराप्रज्ञाजन्य नहीं - 


उन्मुख नह दोती किन्तु यथार्थ तत्त्वप्रादिणी हुईं तत्व का पक्षपात कर उन 
मिथ्या सस्कारो का पराभव कर देतो है यहद तत्त्व है । 
(१) " कथमसो सस्कारातिशयश्वित्त साउधिकार न करिष्यति ” इस 
शंका पर भाष्य के अनुसार आशङ्का का उत्थापन करते हैं (जबं कि) 
७ इत्यादि से। 
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१५४ पातञ्जलद्शनप्रकाशे- 


च यह है कि--चित्त का दो काय्या म आधिकार हे एक 
शब्दादि का पुरूषों को भोग दना आ एक विवेकख्याति 
करनी, तहां भोग-हेतु लेशादिचास नाजनितत-सस्कार!वांशषट 
चित्त भोगादि आधिकार चाला कहा जाता हूँ आँ स साघिजन्थ 


स्कार से केशसरकारराहत छुआ चस विदेकख्यातिअधिकार 


चाला कहा जाता हे, इन दोनों मं स॒ परथल हा अधिकार भोग 
का हेतु होने से दृष्ट दे दूसरा नहीं (१)। : . 

विवेकख्याति के उद्य से मोगाविकार का समास हा जाती 
है, क्योंकि विवेकख्यातिः के उत्पाद्नपय्यन्त ही चित्त की चेष्टा 
हे फिर आगे नहीं * ॥ ५०॥ 


इस प्रकार ऋतम्भरमज्ञारूपफल सहित सस्प्रज्ञातससापि 
का निरूपण कर इदान! (इस योगी को मज्ञाजन्य संस्कारों के 
निरोधाधै अन्य कुछ कतेव्य अपेक्षित है वा नहीं) इस आशङ्का 
का निवारण करते हुए जिस असम्प्रश्ञातसमाधे से इन पज्ञाकूत 
संस्कारों के निरोध द्वारा चित्त एकवार निराधिकार हो जाता हे 
उस असम्मज्ात का लक्षण कहते हें-- 


सू०-तस्याऽपि निरोधे सवनिरोधान्निबीजः समाधिः. ५१ 


भाषा (तस्याऽपिनिरोधे ) परवेराग्य द्वारा उस प्रज्ञाजन्य 
संस्कारों का भी निरोध होने पर, ( सबेनिरोधात्‌ ) निखिल पुरा- . 
तन नूतन संस्कारों का निरोध होने से ( निर्वज! समाधिः) 
नि्बीज-समाघि हो जाता है। ग 


नि 


( १) तावत्काल ही चित्त, भोग के लिये चेष्टा करता दे कि यावत्काल 


विवेक ख्याति की उत्पत्ति नद्दी करता है ओ जब विवेकख्याति उद्य हुई 
तष कृश निवृत्त दोन से अपने दी भोगाधिकार समाप्त दो जाता दै, एवं च 
भोगाधिकार को शान्ति दी प्रश्ञाकृतल्लस्कारों झा प्रयोजन है यदद तत्त्व है। 
0 “ ख्यातिपय्येचसानं हि चित्तचेष्टितम्‌” इस भाष्य का यह अनु- 
चाद दे | क य 
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खमा घिपाद्‌ः १४५ 


अधीत्‌--पूर्वो्तगुणवैतृष्ण्य रूप परवेराग्य से जन्य जा 
खिल बृत्तिपचाह ओ संस्कार प्रवाह का निरोध वह निर्बीज 
समाधि कहा जाता ह ( १)! 
इसी को ही निर्विकल्प वा असम्पज्ञात समाधि कहते हें। 


सो यह.निरोध केवल समाधिजन्य ऋतस्भराप्रज्ञा का हः 
विरोधी नहीं हे किन्तु प्रज्ञानन्य छस्काराँ का भी. यह विरोधी 
| है, इसी के बोधनाथ खूत्र में ( तस्याऽपे ) यह अपि? पद्‌ 
दिया इं 
अर्थात्--हस निरोध-से घो संस्कार उत्पन्न होता हे वह सब 
संप्रशात सशाधिजन्य संस्कारों को बाघ कर हा उदय हाता ह 
एस्े ही नही । ज़ 
यद्यपि इस सवेदृत्तिनिरोध सें तथा परवराग्यजन्य संस्क्रारॉ 
प्रत्यक्ष प्रभाण की योग्यता नहीं है; क्‍योंकि सवद्ृत्तिनिरोध 
का योगी को रत्यक्ष होना असम्भव है एवं स्खछतिरूप काय्य से 
भी निरोधसंस्कार-सत्ता अनुमित नही हो सकती; क्योंकि ह॒त्ति- 
झात्र का निरोध होने से इन संस्कार को स्मातजनन रू शाक्त 
नहीं है तथापि चित्त की निरुद्धावस्था का जो छुट्टसे, अदुप्रहर, 
प्रहर, दिन-रात्रि रूपादि कालऋमण ।तस से निरोधसस्दारो का 


अन्नुमान जान लेना (२ )। 


2 


‘a 


१० 


अथोत्‌-जैसे जैसे परवेराग्य के अभ्यास से व्युत्थान तथा 
समाधि के संस्कारों की न्यूनता होती है तेसे तेसे निरोध को 
संस्कांरों की सस्ता का अनुमान कर लेना, क्‍योंकि बिना निरोध 


(१) जैसे सेप्रज्ञातलमाथि में ध्येयाऽकार जत्ति का विषय भूत प्रकृति 
आदि आल्म्बन रूप बीज विद्यमान रहता दे तैखे इस समाधि में ध्येयरूप 
गज नहीं रहता है, इस से यद निर्बीज है। 
(२) योगी को जो वृत्तिया का निरोध द्वोगा सा एक काल मे तो होगा 
नहीं किन्तु पहिले दो घटी फिर अ्रद्धप्रहर इत्यादि क्रम से होगा इसी से 
निरोधदुद्धि का सद्भाव जान लेना । 


डी 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५ 


:* १५६ पातञ्जलदशैनप्रकारी-- 


4 कछ ४2, ळ कप 
संस्कार की सत्ता से समाधिप्रशाजन्य सस्कारा का न्यूनता होनी 
असंभव है । SR 

इस निरोधावस्था में केशजनक व्युत्थानसस्कार तथा केच 
ल्योपयोगि संप्रज्ञातसमाधिजन्य संस्कारो क सहित. ही चित्त 

अपनी प्रकृति सें प्रविलय होकर अवास्थत हा जाता है । 

` ` यद्यपि निरोंधसंस्कारो के सद्भाव से यह चित्त यत्किश्रिद्‌आधि 

कारविशिष्ट ही प्रतीत होता है, तथापि यह संस्कार अधिकार 

० आ PDS हन, ज्र 

के विरोधी ही हैं कुछ भोग के हेतु नहीं, क्‍योंकि इस दशा भ 

. शब्दाद्यपभोग वा विवेकख्याति यह दोनों ही अधिकार [नेवृत्त 
हो जाते हैं। | 


४. 


अतएव यह चिच निरोधावस्था में समाप्तअधिकारवाला 
होकर संस्कारों के सहित निच हो जाता हे । 

इस समास-अधिकारवाले चिच्च के निटत्त होने से पुरुष - 
निजशुद्ध रूप सें प्रतिष्ठित हुआ शुद्ध तथा सुक्त कहा जाता है। 

इस असम्मज्ञातयोग के लाभ से ही योगी जीवन्सुक्तिपद्‌ सॅ 
अभिषिक्त हो जाता हे। 


यह असम्पञ्चातयोग ही निखिलकतेव्यों की सीमा है #॥५१॥ 


दो०-उपक्रम " लच्छन योग पुन, लच्छन वृत्ति बखान! 
योग उपाय विभेद कथ, कियो पाद अवसान ॥१॥ 


# यहां पर भाष्पकारा ने “ इति पातञ्जले सांख्यप्रवचने योगशाख् समा 

धिपादः प्रथमः ” इस वाक्य से इस शाख को सांख्यप्रचचन कद्दा दे, इख 

' का अर्थ यद दे कि यद्द योगशास्त्र सांख्यशास्त्र का द्दी प्रकृष्ट से वचन = प्रति- 

पादन करता हे, अर्थात्‌ -इस योगशास्त्र में प्रक्रिया सब खांख्य की हों 

है केवल ईश्वर का स्वीकार और योग का प्रतिपादन इस में प्रकृष्ट अधिक 
है, अतएव इस का नाम सेश्वरसांख्य हे । | रे 


र † इदानीं इस पादोक्त अर्थ के संग्रह कथन पर दोद्दा का. उपन्यास कर 
> पाद समालि करते दे ( उपक्रम ) इत्यादि से, उपक्रम नाम आरम्भ का ददे, 
कः तददा-१ ले सूज से योगारम्भ की प्रतिज्ञा कथन की, २२ सूत्र से योग क। . 
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। 


समाधिपाद! । * _ - १४७ 


इति श्रीमद्‌ उदासीनप्रवर-स्वामि-बालराम-परमहस 
समद्धासिते पातञ्जलदशनप्रकाश समाधिपादः ® प्रथमः । 


लक्षण कहा, औ ३ रे, ४ थे सूत्रों से योग का ओ व्युत्थान का परस्परभेद 
निरूपण कर, ५ वें से ११ घें तक चित्तवृत्तियों का निरूपण किया, फिर 
१२ चें सूत्र से वृत्तिनिरोध का उपाय कहा, पश्चात्‌ अभ्यासवेराग्य के 
लक्षण कथन पूरक ४० चे सूत्र पर्यन्त स्थिति के उपाय कहे, फिर समा- 
सिपय्येन्त अंवान्तरभेद खद्दित सम्प्रशात असम्प्रज्ञात समाधि का सेद्‌ निरू- 
पण किया।.. ` : ५ 

# इस पाद्‌ में सांगोपांग समाधि का निरूपण प्रधान है अतः इस का 
नाम समाधिपाद हे । 


इति श्री यतिवरडदासीन आत्मखरूप हस न सप्ठुदीपित 
पातञ्जलद्शोनप्रकाशटिप्पणम्‌ | 


न इख नाम, वेद में शिखारदित यशोपघीतघारी उदासीन का है। यहद 
. भूमिका के प्रथम पृष्ठ के टिप्पण में स्पष्ट है। . 
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Me 9 9 
____ नपोऽन्तय्योमिणे । . 
` पात्चलद्शेनमङ्षाश साधनपादः ॥ २॥ 


“दो०-जिज्ञासु जन तरन हित, साधनपाद अनूप । 
करत प्रकाश महेश नम, बांलराम यतिभूप ॥१॥ 
पूर्वपाद में ( .) समाहितबिस योगी के प्रति योग उप- 
दिष्ट किया, इदानीं व्युत्थिताचित्त पुरुष री किसी पकार 
समाहितचिस हो कर योगयुक्त हो जाये एतदथ हिताय साधनः 
पाद का आरम्भ किया जाता है (२)। 


सो० -उदासीन-ऋवि-भूप+ शिवाविद्यापद शुरु । . 

` बन्दत आतमरूप, साधनपाद विवरण हित ॥ १॥ शर 
(१) ' जब कि अवान्तरभेद रदित सफल योग का निरूपण हो ही 
चुका तब फिर क्या शेष रदा कि जिल के लिये उत्तर पाद का आरम्भ किया 
जाता दै ' इस आशंका का वारण करते हुए उत्तरपाद के सग पूव पाद की 
संगति निरूपणसदित पूर्व वृत्त के अज्ञवादपूर्वंक उत्तरपाद के आ।रम्म में 
हेतु कदते इप खाघनपाद के प्रकाश का आरम्भ करते दे ' पूवेपाद मे ? 

इत्यादि से । 

(२) भाव यह दे कि -पूवे समाधिपाद में सूढ़ तथा ज्षिप्त चित्तवाले 
« पुरुषा के प्रति योंगा5भावकथन पूवेक समादित चित्त चाले योगाऽरूढ़ उत्तम 
अधिकारी के प्रति अभ्याख-परवेराग्यलाध्य असप्रशातयोग औ पकाग्रचित्त- 
घाले मध्यप्रत्रधिकारी के प्रति सम्प्रश्नातयोंग कथन किया, परन्तु विक्षिप्त 
चित्तवाले मन्द अधिकारी के प्राति. कोई भी उपाय निरूपण नहीं किया, क्याके 
उन के चित्त को सांसारिकवासना तथा रागद्वेष खे कलङ्कित होने से उन 
पुरुषों को झटिति अभ्यास वैराग्यादि का दोना असम्भव दै, इदानीं बह 
चिक्षिसचित्तवाले पुरुष भी जिन साधनों के अनुष्ठान से शुद्धान्तःकरण हुप 
अभ्यास वैराग्य की योग्यता संपादन द्वारा एकाग्रचिक्त हो जाये उन 
साधना के प्रतिपादनार्थं कृपालु आचाय्थ द्वितीय खाधनपाद्‌ का आरम्भ 


करते हैं। 
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तहां वच्यमाण यस नियमादि योगसाधना म से एथकू | 
कर पहिले खुकर अत्यन्तोपकारक क्रियायोग का निरूपण 
करते हें - 


सू०-तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १॥ 


भाषा तप, स्वाध्याय, इश्वरप्रणिधान, यह ताना ( क्रिया- 
योगः ) क्रियायाग ह i | 

अथोत्‌-तप आदि तीनां क्रिया ( कसे), योग. का साधन 
होने से क्रियायोग पद्‌ का वाच्य की 

बिना तपस्वी से योग सिद्ध हो नही सकता अतः प्रथम 
तप का उपादान (ग्रहण) किया हे । 

सःच यह हे कि- अनादि कम-क्वेरा वासना से चित्रित 
हुआ जो विषयों में ओन्मुंख्य ( प्रवृत्ति कराने चाला अशुद्धि- 
सज्ञकरजतस का प्रचार वह बिना लप के अनुष्ठान स सम्भद्‌ 
( विरलप्रचार वा नाश) को प्राप्त दाना असम्भव है अतः सब 
से पहिले तपरूपसाधन का उपदेश किया है । 
3 तप=हित-सित सेध्य भोजमपूवेक ( १ ) इन्द्रसंज्ञकशीत 
लष्णादिसहनशीलतासहित इन्द्रियां का निरोध तपशब्द का 
अथ है! 


(१ ) यहां दितभोजन से योगविरोधी अतिश्रम्ल, अतिलवण,- अति- 
उष्ण, अतिरूच्त, तिल, खर्षप, दधि, मांस प्रशूति का त्याग, ओ गेहूं, तण्डुल, 
गोदुग्ध. खरड घृत, मधु. सूंग प्रश्नाति का सेवन लेना, ऐसे दी दत्ताऽऽत्रेय 
जी ने कहा दे--“ लवण खषेप चाम्लमुग्ने तीच्ण च रूक्तक॑म्‌ अतीच भोजन 
त्याज्यमतिनिद्रातिभाषणम्‌ ” धति । स्कन्दपुराण मे तो ` त्यज्ञेत्‌ कट्वम्ल 
लवणं क्षीरभोजी सदाभवेत्‌ ” इस वाक्य से कड आदि के त्यागपूवेक 
दुग्धपान ही योगी को प्रथ्य कदा है। उद्र के दो भाग अन्न स पूण करे 

रौ एक भाग जल से पूरण करे औं तरीयभाग वायु. के खंचाराथे खाली 
' शकस्ते, इस का नाम मितभोजन दै, मद्य, मत्स्यं मांस, लशुनादि के त्याग- 
पूवेक परवल, सूरण, बाथू प्रभ्नाति कें शाक का सेवन करना मेध्यमाजन कद्दा 
जाता है। मट 
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जो ( १) तप चित्त की प्रसन्नता का हेतु हो तथा शरीर 
इन्द्रियादि का बाधाकार क (पीड़ाकर ) न हॉय वहा तप योगारु- 
रुत्तु मन्द्‌ अधिकारी क प्रति सेवनीय है अन्य नहीं, यही सुत्र- 
कारादिमहषियों को अभिमत ह्‌ । 


झथोत्‌-यहां पर तप शब्द से स्सतिकारोक्क (२) शरीर- 
पीडाकर तपों का ग्रहण नहीं करना क्योंकि उपवासादि के 
अभ्यास से मरणभय औ चान्द्रायणादि के अभ्यास से धातु- 
वैषम्य होने स यह सब योग के विरोधी हें किन्तु द्वित-मित्र- 
मेघ्य भोजन द्वारा इन्द्रियां का निरोध करना ही यहाँ तप-शब्द 
का अथे है। SE 


अतएव “ तप ्ता$नाशकेन ” इस भ्रति में (जो शरीर का 


नाशक नहीं है एवंभूत तप से आत्मज्ञान की योग्यता: होती 
है) इस प्रकार पीड़ाकर तप का निषेध किया हे, अतः युक्त 
आहार-विहार ( ३ ) को यहां तप जानना। 


स्वाध्याय = डङ्कार, रुद्रख्क्त, पुरुषसूक्त, मण्डल, ब्राह्मण 
आदि वेद्किमंत्र, तथा ब्रह्मपार आदि पौराणिक पवित्रमन्त्रों 


का जप, एवं सोचशातर-उपनिषदादि का श्रध्ययन, इस का नाम 


स्वाध्याय है । 


_ इंश्वरप्रणिधान = निखिल कमो का परमशुरु भगवान में 


अपेण करना, जैसा कि झुनियों ने कहा हे -- ः 


(१) “ तश्च चित्तप्रसादनमषाधमानमनेनाऽऽसव्यमितिमन्यतत !? इस 
भाष्य का अनुवाद करते इप प्रकतोण्युक्न तप का लक्षण करते हैं “जो तप” 
इत्यादि से । | 

कक (२) “ डपवासपराकादिकृच्छूचान्द्रायणाद्भिः, शरीरशोषणं प्राहुस्त- 
परा तप उत्तमम्‌ '' इस स्मतिडक़् उपवासादि । ह 


(३) युक्षआद्वार पूवे कइ चुके हैं, ओ युक्कविद्दार यही है कि- राज्रि 


के प्रथम ओ अन्तिम प्रदर मे जागरण औ मध्य के दो प्रहर म शयन इत्यादि । 
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“छ्ासतोऽक्षामतो - वाऽपि यत्करोमि शु माऽशुम, तत्सव 
त्वयि सन्यस्त त्वत्प्रयुक्तः करोम्यहम्‌’ अथात्‌-फलच्छा से वा 
निष्कामता से जो में शुभाऽशुभकमे - का अनुष्ठान करता हूं 
सो सब में आप ही को खमपण करता हूं क्योंकि आप ही 
अन्तय्योमी हो कर प्रेरणा करते हो तो में करता हृ ऐसे 
नहीं (१)। 

यहाफलेच्छापरिव्यागपूवक कर्मा का अनुष्ठान करना ही 
यहां ईश्वरप्राणिघान जानना, जैसा कि गीता में कहा हे-- 

“कमण्यवाऽधिकारस्ते सा फलेषु कदाचन, मा कमंफल- 
हेतुशू शा ते सगोस्त्यकमणि |? 

हे अजुन ! कर्मों के अनुष्ठान में ही तुम्ह अधिकार है, औ 
कमों के फल सें कदाऽपि अधिकार नहीं, अतः फल के अथे कमे 
का अनुष्ठान जत करो, औ ( निरथेक करस करने से क्या फल 

गा) इस कुतक से कर्मा के अनुष्ठान सं आसत्ति का अभाव 
भी मत करो किन्तु निरन्तर कसे करते ही रहो, यह कुष्णचाक्य 
का अर्थ हे, अर्थात्‌-इश्वर की प्रसन्नता के अथे भृत्यवत्‌ 
निष्कामकसानुछान का नाम इंश्वरप्रणिधान हे | 

यह सब क्रिया योग का साधन हें इस लिये इन को क्रिया- 


योग कहा जाता हे । 


विष्णुपुराणान्तगत खारणिडक्यकेशिध्वजसंचाद में भी 
पहिले इस क्रियायाग का ही उपदेश किया हे । 

एवं भगवान्‌ ने गीता में भी- “आरुरूनोसुनर्याग-कम _ 
कारणसुच्यते” इस वाक्य से आरुरूक्ष (२) योगी के प्रति 
पहिले क्रियायोग ही करना कहा हे॥ १॥ 


( १) भगवान्‌ ने भी गीता मे " यत्करोषि यदक्षाले यज्ञदोषि ददासि 
यद्‌, यत्‌तपस्पलिकैन्तेय तत्ङुरुष्वमदपणम्‌ ” इस वाक्य से (दे कौन्तेय | 
ज्ञो तुम काय्ये करो वा भक्षण करों चा यज्ञ करो वा दान करो नह सब मेरेदी 
अर्पण करो ) इस प्रकार अपण को. ही ईश्वरप्रणिधान कद्दा दे | 

` (२) योगेच्छु का नाम आरुरुचु दे । 
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१६२ पातञ्जलदशनप्रकांशे -” 
इदानीं ( हस क्रियायोग से षया फल 'लब्ध होता है ) इस 
आकांदा के निवारणार्थ क्रियायोग का फल कहत 
स हि क्रियायोगः * ” 
सू*--समाधिभावनाथे क्केशतनूकरणार्थश्च ॥२॥ 


भाषा--(स हि क्रियायोगः) खो यह पव उक्त क्रियाचोग, . 


समाधिभावनाथ। समाध का भावना = सिद्धरूप प्रयाजन- 


“ चाला है, (च) ओर ' केशतनूकरणाथ' » छल्लेशों का सूच 


करदेने रूप प्रयोजन वाला है | 
यहा ' अनुष्ठेयः” इस पद्‌ का अध्याहार कर यह अथ 
करना कि सो यह क्रियापोग समाधि की सिद्धि के अथ आ 
क्लेशों की सूच्मता के अथ अनुष्ठान करना उचित ह्‌ । 
अथोत्‌--यह क्रियायोग आखेव्यसान ( सम्यक्म्रकार सवन- 
छिया हुआ ) समाधि की भावना ( उत्पत्ति वा सिद्धि कर दता 
है औ क्लेशो को खूद कर देता दै 


इस ( १ ) क्रियायोगद्रारा सूद्म किये हुये कलशा का हा 


फिर योगी प्रसरूघानरूप अग्नि से द्ग्ध्षाजतुल्य सपादन कर 
= 
अप्रसवधर्मी (२) कर देता हे । 


~ ~ > 
( # ) इतना पाठ भाष्यकारो ने सूत्र के आदि में अध्याददार किया हे । 


(१) यदि क्रिया योग के अञुष्ठान से दा क्लेश सूच्म दो खंकते ह तो 
फिर प्रसंख्यानखंजक विवेकख्याति किस लिये हे, इस आशङ्का का वारण 
करते हुयं '' प्रतनू कृतान्‌ क्केशान प्रसख्यानाऽाझना दग्धबाजकल्पानप्रसव- 
धर्मिणः करिष्यति ” इस भाष्य का अनुवाद करते इ- “इस क्रिया” 


इत्याद ख | 


(२) जो अपने अकुर उत्पादन में समर्थ न दोय वह बन्ध्य ओ अप्रखव- 
धर्मी कहे जात हृ, अर्थात्‌ -क्रियायोंग का क्ेशा को सुद्म कर देना ही 
कतेव्य हे कुछ क्लेशो को ( बन्ध्य ) दगध कर देना नही, ओ प्रसंख्यान तों 
बन्ध्य कर देन म मा समथ हे, परन्तु बिना सूचम इय क्रेशा का बन्ध्य होना 


असम्भव हे अतः क्रियायोग ओ प्रसंख्यान दोनों ही उपादेंय हें । 
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भाव यह हे कि--यथा अगारसध्यपतित् बीज अकुरोत्पादन 
में असमर्थ होता हे तेते बाडिछ विरोधी कलेशा से संवलित 
अन्तःकरण में प्रधान पुरुष का विवेक होना दुघंट हं अत; प्रथम 
क्रियायोग के अलुष्ठानद्वारा कलेशों का सूकम करे फिर खचम 
हुये क्लेशो को प्रसंख्यानअभ्नि खे दग्धतुल्य करे कि जिस 
वह कलेश अपने संस्काररूप अकुर को उत्पन्न न कर खक | 

क्लेशों के तनू रण ( सूचप्रकरण ) से अनन्तर फिर क्लेशों 
'कर अनाभिभूत छुआ सावपुरुषान्यताल्यातिसब्ज्ञक विवेक 
सहज ही उदय हो जाता है, तदनन्तर ऋतम्भराप्रज्ञा भी 
योगी को अनायास से ही छ व्य हो जाती है 

परन्तु यह विवेकरूयाति भी तावत्काल ही विद्यमान रहती इ 
कि यावत्काल निरोधसंज्ञक असम्प्रज्ञातखलाधि का लास नहा 
होता क्योकि निरोधकाल में यह प्रज्ञा सी सनास अधिकार (१) 
होने से प्रतिप्रसव ( दिलयभाव) के लिये समर्थ हो जाती 

(२) अर्थात्‌ - यह प्रज्ञा की निरोधकाल में लय हो जाती 

ह ॥ २॥ र 

( जिन केशों को क्रियायोग खूद करता हे वह क्लेश कान 
हैं और कितने हैं ) इस आशंका के शमनाथ सख्या सहित क्लेशो 
का स्वरूप निदेश करते हैं 


सू०-अविद्याऽस्मितारागद्वेषामिनिवेशाः पञ्चक्केशा। ॥३॥ 
भाषा-अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यह पांच 
केश हेँ। | - 


( १) समाप्त-नाश किया दे सत्वादे गुणों का ओ क्नेशो का कार्यय- 
जनन सामथ्य जिस ने चइ समाततभाथिकार वःली कही जाती दै! 

(२) अर्थात्‌-सत्त्वपुढुषान्यताख्याति भी गुणी का काय्ये दोने खे देय 
ही है इस लिये विवेकख्याति की प्रासिमात्न से ही अपने को कृतकृत्य मत 
खमभे किन्तु निरोधसमाधिद्वारा इस का भी लय करे, यद सव तृतीय पाद 
में १८ इस सूत्र के व्याख्यान में स्पष्ट होगा-- 
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१६४ पातञ्जलद्शनप्रकारो-- 


6 है ० ~ २ २ २ ४ ५ 
अथात्‌-अविद्या आदि पंच, केश का हेतु होने से लेश कहे 
०३७ ~ ¢ र 
जाते हें औ यही पंच विपर्यय भी कहे जाते हे (१)। : 
यद्यपि मिथ्याज्ञान, बिपर्य्ययज्ञान, अविद्यो, इन तौनो को 
७ ९ 4 च a 
एकार्थक होने से अविद्यासंज्ञक केश ही विपय्ययस्वरूप है 
तथापि अस्मिता आदि चारों केशों का भी आविद्या सद्भाव 
अधीन सद्भाव ओ अविद्या सहुच्छुद अधीन सघुच्छुद्‌ हाने से 
यह भो अविद्यासूअक होने से वियय्येय ही हैं। 
यह (३ ) केश ही स्यन्दन ( उदारावस्थावाले ) हुये 
'सत्त्वादिणणों कें कार्य्योत्पाद्नरूप अविकार को दृढ़ करते हैं 
ह र ~ ७ - 
आ पुन; यह कश ही काय्यकारणप्रवाह को उत्पन्न करते हैं, 
पह केश ही परस्परअलुग्रह के अधीन होकर (३) कर्मा के 
फल को निष्पादन करते हें ( ४ ) | | $ 
ह NT pe च ~ ~ न्‌ - 
_ भाव यह हक जस हेतु से यह केशा ही उदारावस्थापन्न ` 
होकर सत्त्वादिशिणों को काय्यॉत्पादून में औन्सुख्यकर. गुणैः 
षस्यरूप परिणाम हारा प्रधानमहत्तत्त्त आदि परम्परा से कार - 
ला का निष्पादन कर कर्म फल जन्म आदि का 
हेतु होते हँ इस हेतु से अनर्थ परम्परा के हे रे 
5 ए क ह तुसूतः 
ही हेय हें॥ ३॥ दि ९ हि 
ळी ७ ७ डी र 
(१) यहां पर भाष्यकारो ने " कशा इति पछ रण 
८ ~ कैश! हाते पच विपय्यंयाः ?? 
स इन को विर्यय Rs ह > य्ययाः 
' [कदा हे, इस से विपर्य्यय भी इन का नाम जा 


इस भाष्य 
नना, यह 


तत्त्व हे 
(२) संसार का कारण हाने इ ३..... ` 

८ ॥ कारण दवान स क्लेश हेय हें बट 

मानाः गुणा धकार द्रढयन्ति ?? दार बि हि आशय से 

का ससार का कारण कहते हें--' यह ? त्यावि 


(३) अविद्या से राग, राग से 
फिर ” राग से कमे क्म स्र जन च 
कमै, कमै च न न. | न्म, जन्म से क्लेश ~ 
अनुग्रह अधीन स न्म जन्म से फिर राश इत्यादि प्रकार २ Ss 
ह कैशादि संसार के हेतु हैं, यह तत्ते | ९ परस्पर 


(४ । मथम गुणा का अधिकार, फिर 


का क्रम है। गुणंबेषम्य, फिर सृष्टि, यही सृष्टि 
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अविद्यासूलक होने से यह केश अवश्य ही हेय हैं, इस 
आशय से केशों को अविद्यासूलक कहते हैं-- 
सू कल ० TES 
°-अविद्या चेत्रमुत्तरेषाँ प्रसुततनुविच्दिन्नो- 
दाराणास्‌ ॥ ४ ॥ 
ही भाषा-- (प्र सुसतंनुविच्छिन्नो दाराणाम्‌ ) प्रसुस-तनु-वि- 
च्छुन्न-उदार सञज्ञक चार भेदों से विभक्त ' उत्तरेषाम्‌? पूर्व 
खूत्र[क्त अविद्या से परवर्ती अस्मिता आदि चारों केशों की 
( अविद्या ) प्रथम उक्त अविद्या ही ( क्षेत्रम्‌) सूल कारण हे | 
अश्रोत--प्रखुसत आदि भेद से चार प्रकार के जों अस्मिता 
आदि चार केश हैं उन सब का अविद्या ही सूलकारण हे! 
र मसुसत > जो राग आदि केश विदेह-प्रकृतिलयाँ के (१ ) 
चित्त में विद्यमान हुये बाह्य प्रकाशमान नहीं होते हैं औ न 
कुछ अपने काय्थे करने में समर्थे होते हैं किन्तु दुग्ध में »द्घि 
की तरह बीजभाव से अवस्थित हुये स्वका जनन की शक्ति- 
वाले हैं वह प्रखुप्त कहे जाते हैं । 
शी T त्‌. ७ ~ £ 
अथात्‌ --पूवंपाद्‌ उक्त ।वद्ह तथा प्रकृतिलय जब तक 
अपन ध्येय तत्त्व सें लीन रहते हें तब तक उन के चित्त में 
अस्मिताराग आदि केशों का नतो प्रकाशहो होता हे औ - 
बह्‌ क्लेश कुछ कार्य्ये ही कर सकते हें किन्तु सूचमरूप से 
शक्तप्राच ( अनागतावस्था) से एताइश विद्यमान रहते हैं कि. 
मःनां सोये ही पड़े हें, अतः यह क्लेश प्रसुस कहे जाते हें । 
परन्तु यह सुस भी तभी तक रहते हैं कि यावत्काल इन 
दोनों की अवधि एण नहीं होती, औ जव फिर अवधि के अन: 
न्तर विदेह प्रकातिलय उत्थित हो जाते हैं तब फिर उन के 
ससुख उत्तेजक विषय की उपस्थिति होने से वह कलश भी अंकु- 


क ् ्लo्—त्क्‍सॅल्‍@ऱर्‍ल्‍ऱwऱॅणऱण—ल्् ्—् 
(१) विदेह प्रतिल्ययों का निरूपण पूवपाद के १६ सूत्र को व्याख्या 


७७ 
| 


च 
म देख बे 
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१६६ पातञ्जलद्शोनमकारा- 


र को २ 
रित हो कर अपने काय्ये में प्रवृत्त हो जा्‌ हक हें, अथात्‌ जस 
प्रसुप्त पुरुष किसी उत्तेजक से प्रबुद्ध हुये अपन काय भ महत हे 
जाते हैं तैस यह तत्त्वलीनों के केलश भी प्रबुद्ध इये अपने का 
` झैँ प्रदत्त हो जाते हैं । 

झो जो पुरुष विवेकख्यातियुक्त हैं उन के क्लेश प्रसंख्यान 
अग्नि से दग्ध हो जाते हें भतः वह क्लेश प्रसुस्त नही जानने (१) 
दग्ध क्छेशों से प्रसुप्त क्लेशो स यही वेजचुण्य हू कि-- 
प्रसु्त क्लेशों कां विषयक्षक्षिधि से प्रबाध हो जाता है आर दग्ध 
क्लेशों का पोंगसम्पत्ति बल से विषयसन्षिधि होने पर भी 
प्रबोध नहीं होता है, क्योकि “ द्ग्घबीजस्य कुतः प्ररोहः ' 
अथात्‌ -दग्धबीज का प्ररोह कैसे हो शकता है । 
जैसे दग्घबीज अकुरोत्पादन में असमथ हैं तैसे दग्धक्हेश 
_ मी अपने काय्ये करने में असमर्थ हैं, यह फलित है। 
* चिवेकख्याति द्वारा क्लेशों का दाह होने से ही यह योगी 


चीणक्लेश, तथा कुशल, ओ चरमदेहचाला (२) कहा जाता है। 
तथाच--यह द्ग्धबीजभावसंज्ञक पंचमी क्लेशअवस्था 


योगी के ही. चित्त भें विद्यमान रहती हे विदेहादिकों में नहीं 
यह निष्पन्न हुआ। . 

यद्यपि सिद्धान्त में त्काय्ये वाद के अंगीकार से विद्यसान- 
पदार्थे के अत्यन्ताऽभाव कां अस्वीकृत होने से क्लेशों की विद्य- 
मानता योगी के चित्त में भी अवश्य माननी चित है एवं 
च योगवल से विषयों की सन्निधि होने स प्रसुस कलेशों की 


( १) बिना विवेकख्याति के उदय खे क्लेशा का नाश दोना असम्भव 


है, औ विदेदहभकृतिलया को विवेकरुणाति उदय नहीं हुयी, अतः विदेह और 


प्रझ्ातिलय प्रसुप्त केश वाले हैं द्ग्धङ्कश घाले नहीं यह भी जानो । 
(२) जिस देह से अनन्तर फिर अन्य देद का योग नहीं होता दै वद 


र क > > 20 ~ ~ ९_ ha 
जरदद कहा जाता इ, योगी को मुक्त होने स फिर देद का योग होता नहीं 


इसलिये योगी चरमदेह 


वाला कदा जाता है, यह भाव दे । 
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साधनपाद,; । र १६७ 


तरह दृग्ध कलेशों का भौं प्रबोध. होना उचित हे तथापि विद्य- 
साजक्लेशों का विवेककाल में बीजरूपसाप्रथ्य नष्ट होने से 
विषय सन्निधि होने पर भी इन का प्रवोध नहीं होता है यह | 
जानना (१)। 


भाच यह हे कि--यव्यापि क्लेशो का अत्यन्ताभाव न होने 

से योगी के चित्त में क्लेश विद्यमान ही हैं तथापि उन में जो 

काय्येकरणरूप सामथ्ध था क्षो विवकर्याति से नष्ट हो गया हे, 
~ _% "० ~ ~ ७ ~ २३७ 

अतः वह विषयसन्निधि होने पर भी आविभेत नहीं होते हँ (२)! 


- तनु-जो (३) क्लेश अपने प्रतिपच्चीभूत (विरोधी) तपःखा 
ध्याय आदि क्रियायोग रे अनुष्ठान से उपहत हुये खचम हो 
जाते हें चह तनु कहे जाते हैं। 

यदा अविद्या आदि पांचों के यथाकब विरोधी सूत सम्यग: 


ज्ञान, विवेकज्ञान, भाध्यस्थ्य, (४) भहताममतात्याग क होने . 
से जो क्लेश कृशित हो जाते हें वह तनु जानने । 


(१) “ खतां क्लेशानां तदा बीजखामथ्ये द्र्धमिति विषयस्य समुखी- 
भावेऽपि सति न भवत्येषां प्रब्रोघः ?? इस माष्य का यद अनुवाद दै । 


(२) जैसे स्वरूप से विद्यमान भूजा हुआ चणक सलिलघरणी संयोग 


~ 


के दोने पर भी अकुरोत्पादन में असमर्थ हे तेस योगी के चित्तगत क्लेश. 
ha 


भी द्रघ इये स्वक्ताये करने मे असमथ ( नपुंसक ) होने से अविद्यमान तुल्य 
ही हें यद्द तत्त्व हे । 


(३) इस प्रकार क्लेशो की सुत ओ दग्ध अवस्था का प्रतिपादन कर 
इदानीं '' प्रतिपक्तमावनोपहताः क्नशास्तनव उच्यन्ते ” इत्यादि भाष्य का 
अज्ञवाद करते हुये तज क्लेशा का लक्षण करते दें-' जो ' इत्यादि से । 

(४) यइ ग्रहण करने योग्य है औ यड त्याग करने योग्य हे इस प्रकार 
अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान का जो अभाव वह माध्यस्थ्य है, यहद रागद्वेष का 
प्रतिपक्षी दै। 
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| / » १ र व क्र 
१्द ` पातञ्जलदशेनप्रकाशे - ` 


वी विच्छिन्न = जो क्लेश बी ष, बीच से बिलियन विस 
हो , अन्तरा पाक () फिर ति ही रूप से आविशत हो जाते ह. 
बह विच्छित्र कहे जातिहैं। . | «४ हर 

अथात्‌ राग के आविभावकाल म काध का आविभोव न 
 '  होनेसे जो अदश्यभान क्रोध वह विच्छिन्न कहा ज(ता है, एव 
 _ एकवस्तुविषयक उत्कर राग होने से जो अन्यवस्तुविषयक अनु- 
तस्करं अहश्यमान राग वह भी विच्छिन्न जानना । निड 
दु भाव यह है कि--किसी वस्तु में पुरुष का राग देखने से 


ORRIN 2, 


१ 


।। अन्ध पदार्थ म यह पुरुष विरक्त है ऐसे मत जानना क्योंकि यह 


कमी सी सम्भव नहीं हो सकता है कि-चैत्र नामक पुरुष एक स्त्री 


` विषयक रक्त (प्रीतियुक्त ) है औँ अन्य में यह विरक्त हे किन्तु 


अन्प खिया में राग भविष्यद्दात्ति अथात्‌ विच्छिन्न हे। परन्तु 


एक विषयक राग के आविभोवकाल में जो अन्यत्र अनुत्कट राग 

है बह सजातीयराग की इ दारता प्रयुक्त विचिब्नन्न हे । 
आओ यह भी नियम नहीं हे कि जिस काल में एक क्लेश 
` उदार होता हे उस काल में अन्य क्लेश विच्छिन्न ही होते हें 
ओ। किन्तु कहीं अन्य क्लेश प्रसुस है ओ कहीं तठ हैं ओ कहीं, 
ओ। विच्छिन् हें (१), हैक 


प्राइंसाव नहीं माना जाता हे अतः वालको के चित्त में अविद्या को उदार 

. आन कर राग आदि को प्रछुप्त वा तु जानना नहीं तो प्रौढ़ अवस्था में उन 
का प्रादुर्भाव नहीं होगा, पव तत्त्व्लीन चिदेदादि के चित्त में अविद्या को 
__ उदार मान कर रागादि क्लेशा को प्रसुप्तजानना नहीं तो अवधि से अनन्तर 

उनका उद्धव नहीं दोगा, ओ विच्छिन्न का उदाहरण ता मूल में स्पष्ट हदी है, 

इस प्रकार पक क्लेश की उदाराऽवस्था में अन्य क्लेश कोई प्रछुत्त कोई कहीं 
तजु कोई कहां विच्छिन्न जानना । घड 
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एक स्त्रीविषयक उत्कर्ट होने से राग जब्घद्राचि अथात्‌ उदार ह आ 


इतना विशेष है कि राग के आविभोवकाल में जो अनुत्कृट . 
क्रोध है बह विजातीय राग की उदारताप्रयुक्त विच्छिन्न हेओ 


(१) सांख्ययोगमत में, सत्काय्येवाद दोने से अविद्यमान पदार्थं का 


# 


\ 


साधनपादः २.। . १६६ 


उदार = अपने विषय में लब्घब्वृत्ति होने से जो उत्कटरूप 
से बाह्य प्रकाशमान हुये अपने काये में तत्पर हें वह क्लेश 
उदार कहे जाते हँ । 
यद्यपि उदाराऽवस्थापन्न ही रागद्वेषादि, क्लेश का जनक 
होने से क्लेशपद्वाच्य औ हेय ( त्याज्य ) हो सकते हैं अन्य 
नहीं तथापि प्रसुस आदि तीनों भी भविष्यत्काल में उदाराऽ- 
चस्थापन्न हुये क्लेश का जनक होने से. क्लेश पद्वाच्य आ हेय 
जानने । P22 | 
अतएव भाष्यकारो ने “सवे एवैते कलेशाविषयत्बन्नाऽतिक्रा- 
मन्ति” ( १ ) इस वाक्य से चारो अवस्थावाले रागादि को कलेश 
कहा हे | | | 
यद्यपि ( २) क्लेशत्वेन क्लेश एक ही हे तथापि तत्तद्‌ 
_ उदारादिअवस्था विशिष्ट को भिन्न २ मान कर चार प्रकार के 
जानने। ` : छुर हु 
यह चार भेदों में विभक्त जो कलेश हैं वह जैसे प्रतिपक्षी- 
'भ्रूत क्रिया योग के अनुष्ठान से सूकम हो जाते हैं तेसे विषय- 
आसक्ति विषय-चिन्तन प्रश्नति उत्तेजक से उदार भी हो जाते 
हैं, एवं च यथा क्रियायोग क्लेशाँ की सूच्मता का कारण है 
तथा विषयआसर्हि का अभाव भी व्लेशा की तनुता ( सूच्मता 
-कूशता ) का हेतु जानना । 
यह सब पूर्वोक्त क्लेश अविद्या के ही भेद हैं क्योंकि इन सच 
में अविद्या ही अनुगत है, अथोत्‌-जो वस्तु अविद्या से उपस्थित 
होता है रागादिकलेश भी उसी में लब्घद्धात्ति वाले हुये उदार 


(१) यद सब दी अथोत्‌ चारो अवस्थाचाले दी राग आदि क्लेशपद्चा- 
च्यता को उल्लंघन न्दी कर सकते, अथात्‌ सब दी उदार इये क्लेशजनक 
हें यह भाष्य. का अर्थ दे। 

(२) यदि सब डदाराऽचस्थापञ् दो सकते दै तो चार भेद क्यो, इस 
आशङ्का का घारण करते हें ( यद्यपि ) इत्यादि खे। | 
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१७०. पाततञ्ञलंद्शेनम्रकाशे- 
हो जाते हैं, अतः अविद्या के अन्बयब्यतिरेकानुस री होमे से (१) 
यह सब अविद्यास्र्पहीह। «८ 
अविद्यास्वरूप होने से ही यह केश विपय्ययज्ञानकाल म 
उपलब्ध होते हैं औ सम्यगज्ञान दारा विपय्येयज्ञान के नाशकाल 
में यह नष्ट हो जाते हैं । 
यद्यपि द्रधसंज्ञक पंचमी कलेशावस्था का भी योगिजना- 
उनुमवसिङ्‌ होने से सूलकार को. निरूपण करना उचितः था 
तथापि द्ग्घअवस्था को अविद्यामूलकत्व के अभाव से प्रझुप्त 
आदि चार ही अवस्था का निरूपश किया गया हे | 
भाव यह हे कि-इस सूत्र में हेय कलेशों की. ही अवस्था 
का निरूपण किया है कुछ उपादेय अवस्था का नहीं, अतएव 
( अविद्याद्देत्रम्‌) इस पद्‌ से सब को अविद्यासूखक कहा हे, 
आ पश्चमी दग्घअवस्था अंविद्या का विरोधी होने से उपादेय हे, 
अतः तत्कथना भाव प्रयुक्त न्यूनत्व दोष नहीं जानना: . 
यव्पि (२) तदु अवस्था के सम्पादनाथे क्रियायोग का 
निरूपण करने सें तनु अवस्था भी उपादेय ही है कुछ हेय नहीं 
एवंच तनु अवस्था को अविद्यांसूअक कहना उचित नहीं तथापि 
असस्मरज्ञातयोगी के लिये वह भी हेय होने. से अविद्यासूलक 
ही हे. यह. जानना । | | 
अथोत्‌--क्रियायोगद्वारा क्लेशो की तनुअवस्था सम्पादन 
करने का यही प्रयोजन हे कि वह तनु हुये प्रसंख्यान आशे से 
दृग्धवीज हो जायं क्य उपादेयता के लिये तनु अवस्था का 
सम्पादन नहीं हे । : 
(१) अविद्या के होने से क्लेशो का धोना अन्वय है औ अविद्या के 
अभाव से क्लेशो का अभाव हो जाना व्यतिरेक हैं । 
इसी को स्पष्ट करते हें “ अविद्यास्वरूप ”” इत्यादि से । 
(२) यदि हेय क्लेशा का ही निरूपण किया है तो तजु: अवस्था. का 


निरूपण क्यों किया क्‍योंकि वद उपादे 
हैं ( यद्यपि ) इत्यादि से ! देय दै, इस. अआराका का निवारण करते 
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दो० तक््वलीन (&) जन खुप्त-युत, तनु-युत यागी जान : 
कभी विच्छिन्न उदार पुन, सांसारिक जन जान ॥४॥ 
इन पांचों क्लेशों में से थम अविद्या का स्वरूप कथन 
करते हैं-+- | 
सू० -आनित्या5णुचिदुःखाऊनात्मसु नियशुचिसुखा- 
ऽऽत्मख्यातिरविद्या ॥ ५॥ | 
भाषा--( आनित्याऽ्शचिदुःखाऽनात्हखु ) अनित्य, अशुचि, 
दुःख, अनात्म इन चारों भें यथाक्रम जो ( निव्यशाचिखुखात्म- 
ख्याति ) नित्य, शुचि, सुख, आत्मज्ञान, वह ( अविद्या) अविद्या-. 
पद्‌ का चाच्द है ( १) । 
अथोत्‌--स्वर्गादि अनित्य प्रपञ्च में नित्यज्ञान, औ अशुचि 
शरीरादि में शुचिज्ञान, ओ दुःखरूप विषयभोग में सुख शान, 
अनात्मसूत वुद्धि इन्द्रिय शरीरादि में आत्मज्ञान, यह चारं 
प्रकार का विपय्थेयज्ञान अविद्या पद्‌ क्ला वाच्य है! 
भाव यह है कि--जन्य ( काय्यं) होने से अनित्य जो 
पृथिवी आदि प्रपञ्च इक्ष में ( थिवी तथा नचत्र चन्द्रादि 
साहित स्वग नित्य है एवं देवता भी अस्त = मरणरहित होने 


(% ) इस सूत्रस्थमाष्य की व्याख्या की समाति में वाचस्पति मिश्र ने 


० प्रसुत्तास्तरवल्लीनानां तन्ववस्थाश्च योगिनां, विञ्छि्नोदाररूपाश्च क्लेशा 
विषयसङ्गिनाम्‌” यदद ज्छोक लिखा दै, उसी का दोदा से अचुवाद करते हैं -- 
४ सत्वल्ीन ”' इत्यादि से 

विदेदादितस्वलीनो के क्लेश प्रुत दे ओ योगियों के क्लेश तजु दें, औं 
शिवी पुरुषों के क्लेश विच्छिन्न तथा उदार देँ, यछ छोक आओ दोदे का 
अर्थ हे। | 

एवं योगारूढ़ तथा ज्ञानियौ के क्लेश दग्ध दें, यदद भी जान लेना- 

(१) यद्यपि लक्षण का प्रकरणं दोने से प्रथम लक्षण कथन कर फिर ही 
अविद्या का भेद निरूपण करना उचित था तथापि प्रथमपादस्थ सत्तम- 
सूत्नोक्त रीति खे अविद्या पद की आवुत्ति कर ( नविद्या अविद्या ) अथोत्‌ 
विपय्येयज्ञान अविद्या पद का वाच्य दै; इस प्रकार दोषाभाव जान लेना । 
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से नित्य हैं, ) इस प्रकार जो, विपय्ययज्ञान वह अनित्य सें 
नित्यज्ञानस्वरूप प्रथम अविद्या हे (१ )! ` क 

एवं परमबी मत्स = अत्यन्तविक्रूत पूयशोणितपूरित अस्थि- 
चित मांसलिप्त चमेवेष्टित सूतद्वाराविनिष्कराम्त स्त्री के अशुचि 
शरीर में जो ( यह कन्या ऐसी कमनीया हे कि मानों नूतन 
एक चन्द्र की रेखा हे तथा मधु आ अपृत के अवयव से 
ब्रह्मा ने इस की रचना कियी हे, मानों अभी वन्द्रभरडल को 
भेदन कर बाह्य नेखत हुई हे, ओ नीलक्षमलद्ल तुल्य विस्तृत 
नयनों से युक्त. हुयी हावभाव-कटाचादि गर्भित लोचनों से 
मानों जीवों को यह घैय्य दे रही है कि तुम मृत्यु खे मत भीत 
हो में तुम्हारी रक्षा करूंगी ) इस प्रकार पवित्रता का वा कम- 
नीयता का ज्ञान वह अशुचि में शुचिज्ञानरूप द्वितीय अविद्या हे . 

यह पूर्वउक्त प्रत्यक्ष-सिद्ध शरीर की अपविज्ञता ही सःय; 
भाष्यकारों ने -- . 


“ खानाद्‌ बाजादुपष्टम्ान्निष्पन्दान्निधनादपि 
कायमाषेयशोचत्वात्पारेडता ब्याच विदुः ” । 


इस श्लोक से युक्तिएवेक निरूपण कियी है : र 
स्थान नाम स्थिति के आधार का है अथोत्‌ -- मलसूचमश्याति 
दुगेन्धवस्तु से लिप्त जो अत्यन्त अपचित माता का उद्र वह 
तो इस शरीर को उत्पत्ति का स्थान अथात्‌ चत्र है, एवं अत्यन्त 
सलिन जो माता पिता का रजवीय्ये बह इस का (बीज) 
उपादान कारण हे, एवं सुक्तपीत अन्नजलादि के परिपाक से 
लस (१) एवंच जो पुरुष पंचभूतों को नित्य मान कर वायु घा जल स्वरूप 

दोने के लिये अथवा आकाशादि मे लय होने के लिये पंचभूतों की उपासना 

करते हैं एवं जो पुरुषचन्द्रादि स्वगेलोक के प्राप्त्यर्थ धूमादिभागेहेतु उपा- 

सना का अनुष्ठान करते ह एव जो पुरुष देवताओं को अमर ज।न कर अपने 

अमर दोने के लिये ' 'अपामसोममसृताअभूम” इत्यादि श्चुतियो के वश देकर 
यज्ञादि म सोमलता का पान करते हैं वद्द सब विपर्ययज्ञानी दा हैं, क्योंकि 

इन सब को अनित्य में नित्यज्ञान है यद्द फलितं हरा! . 
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उत्पन्न जो रुधिरादिरूप से परिणत रस वह इसत शरीर का उप- 
छस्भ हे, अर्थात्‌ आश्रय है क्योंकि इस रस ने ही शरीर को 
चारण किया है, एवं मल्ल सूत्र प्स्वेद्‌ प्रभति अपवित्र पदार्था 
का इस शरीर से निष्पन्द ( १) होता हे, एव निधन अथात्‌ 
प्रणवियोग के अनन्तर यह शरीर अस्पृश्य हो जाता ह क्याकि 
चाहे वेद्पाठी हो वा ज्ञानी हो सतकशरीर उन का भी अपवित्र 
ही साना जाता है, एवं यह शरीर आधयशौच है अथात जैसे 
कामिनी स्वतः निगेन्ध अपने शरीर में अङ्गराग ( अवटन ) द्वारा 
गन्ध को आधेयता कल्पना = भावना कर लेती हे तैसे जल- 
शुत्तिकादि द्वारा शरीर में शुद्धे का आधान किया जाता हे वस्तुत! 
उस सृत्तिकादि से वह शरीर पवित्र नहीं होता । 

इस प्रकार स्थान-चीज-उ पष्ठम्भ-निष्पन्द्‌-निघद-आधेयशौ चः 
तारूप इेतुओं खे परिडतगण इस काय को अशुचि ही मानते 
हैं, शुचे नहीं, यह इस श्लोक का अथे है । 

इस प्रकार क (२) अशुचि शरीर का मला किस . चन्द्ररखा से 
क्वा सम्वन्ध है अथात्‌ दुरन्धपूरित शरीर का मघुअग्तादि उपमा 

संग संबन्ध ही क्या, परन्तु पूर्वोक्त प्रकार से अशुचि मे 

शुचिरूप विपय्ययज्ञान होता ह, अतः यह भी अविद्या ही हे | 

अशुचि में शुचिबुद्धि के प्रदशन से अपुण्य हिसादि में जा 
मीमांसकों को पुण्य ज्ञान, तथा अजेन पालन प्रश्नति दुःख- 
बाहुल्य से अनथजनक धन में जो अथे ज्ञान वह भी अविद्या- 

डाक चिपय्यय ही जानना (३) 


एवं विषयभोगरूप दुःख में जो सुखज्ञान वह भी एक 
अविद्या ही है, जिस प्रकार विषयसुख दुःखरूप है वह प्रकार 
( १) निस्पन्द नाम प्रस्नवण (करने! का दे । 


(२) ' कस्य केनाऽभिसम्बन्धः ' इत्यादि भाष्य का अनुवाद करते है 
'इस प्रकार के? इत्यादि से । 


(३) जैसे अथचि-मै शुचि बुद्धि भ्रम है तेस अपुण्य ओ अनथै मे 
पुण्य औ अथे बुद्धि भी भ्रम दी दै यह तत्त्व दै 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३ 


१७४ पातञ्जलद्शेनमक्रारे- 


सत्कार ( परिणामतापसंस्कारदुःलैशुयश्वत्तिविरोधाच दुःलमेव- 
सधै विवेकिनः, पाद्‌ २ खू० १५ से ) आप ही कथन करेंगे, इस 
से यहां कहने की कुछ आवश्यकता नहीं! | 


> 


एवं देह के उपकरणमूत आत्माभिन्न पशु सृत्य आदि चेतन 
पदाथे, तथा शय्या आशन गृह स्थानादि अचेतन पदार्थ, एव 


भोगाऽचिष्ठान & शरीर, ओ पुरुष का उपकरणशूत मन, इन . : 


सब अनात्मशदाथौ में जो आत्मज्ञान वह चतुर्थी अविद्या हे । 


पञ्चशिखाचाय्यं ने भी “व्यक्तमव्यक्तं वा सत्त्वमात्मत्वे- 
न्ञाऽमिप्रतीत्य तस्य सम्पदमनु-नन्दति आत्मसम्पदं पन्वानस्तस्य 
व्यापदमनु शोचत्यात्मव्यापदं मन्वानः क्व सर्वोऽप्रतिबुद्धः ” इस 
“वाक्य झे पूर्वोक्तकार से ही अनात्मविषयक आत्मख्याति का 
निरूपण किया है: | [ 


अथात्‌--च्यक्त † अव्यक्त जो सत्त्व अथीत्‌--पुत्र, कलत्र, 
ग्रह, चेत्र प्रभति जेतन जड़ पदार्थ इन सघ को आत्मत्वेन 
अभिप्रतीत कर अथात्‌ आत्मा ओ आत्मीय जान कर, जो 
पुरुष इन की सम्पाते को अपनी सम्पत्ति मान कर आनन्द को 
प्रास होता है एवं इन की हानि को अपनी हानि मान कर 
शोक को प्रास होता है वह पुरुष अप्रतिबुद्ध ( अशानी ) 


“जानना ( १ ) यह पञ्चशिखाचाय्ये जी के वाक्य का अथे है | 


_ (#) शरीर मे स्थित होकर पुरुष भोग भोगता दै इसलिये शरीर को 
सोगाधिष्ठान कहा जाता है। पव सुखादिभोग मे मन को साधन होने से 


. मन उपकरण है| 


४ * ) व्यक्त नाम चेतन पुत्रादि का औ अव्यक्क नाम जड़ ग्रद्दादि का द्दै। 
(१) अथात्‌- श्वात्मा से भिन्न असत्य-जड रूप भ्रत्तःकर 
2 र करण, देह तथा 
पुत्र ख ve अ्रनात्मपदार्थो को आत्मा वा आत्मीय 
कर जॉ पुरुष इन की बृद्धि घा दानि से अपनी वृद्धि ते 
आ छ | ड [चा हानि मानते हैं 
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यह (१) चार प्रकार की (२) अविद्या ही रागद्वेषादि क्लेश 
प्रवाह का तथा रागद्वेषजन्य धम-अधसे का. एवं धर्माउधमेजन्य 
सुखदुःखादि का सूलकारण है। । 

यहां पर अविद्याशब्द में नन का अर्थ विरुद्ध जानना कुछ 
अभाव नहीं । 


अथांत-- (३ ) जशे अभिचशब्द में नञ्‌ का (४) अथ 
विरुद्ध होने से सिन्रविरुद्ध शत्र रूप अर्थ प्रतीत होता हे औँ 
अगोष्पद्‌ शब्द से गोखुरबिरुद्ध विपुल देश का बोध होता हे 
तेसे अविद्याशब्द में भी नन्‌ का अथ विरुद्ध भान कर विद्या- 
विरुद्ध विपय्थेय ज्ञान का ग्रहण करना । 


___ भाव यह हे कि-जैसे अमिन्नशव्द न तो मित्राञ्माच का 
याचक्तं हे ओ न सिलमात्र कां किन्तु मित्रविरुद्ध शञ्ज रूप 
अथे का वाचक है ओ अगोष्पद्शब्द भी न तो गोखुर के अभाव 
का. बोधक है ओ न गोखुरमाल का वोधक हे किन्तु गोखुरविरुद्ध 
विस्तृत देश का वाचक. हे तेसे यहां पर अविद्याशब्द मी.न तो 
तत्त्वज्ञान का ही वाचक है ओ न तत्त्वज्ञान के अभाव का ही 
वाचक है किन्तु. तत्वज्ञान से: विरुद्ध जो मिथ्याज्ञान उस का ` . 
वायक हं ॥ ५॥ ड 


स्कः 


(१) " पषा चतुष्पदां भवत्यबिद्या सूल॑ंमस्य क्लेशंसंन्तानस्य कर्मा- प 
शयस्य.च' खविपाकस्य”” इस भाष्य का'अंनुवांद्‌ करते हें (यह) इत्यादि से । 
(२) यद्यपि दिग्‌भ्रम शक्तिरजतादिभ्रम भेद से अविद्या अनन्त दै 
तथापि क्लेशो का मूलभूत यद्द चार प्रकार की ही हे, इसलिये चारविध - 
' कद्दी गयी दै 
(३) " सस्याश्चाऽसिन्राऽगोष्पद्चद्‌ वस्तुसत्तत््व विज्ञेयम्‌” इस भाष्य के 
बा स्पष्ट करते दे ( अथोत्‌ ) इत्यादि ले। गोष्पद्नाम गाय के खुर 
काह। 
, (४) अमित्र अगोष्पद आदि शब्दां मे आदि का घणे जो (अ ) है वह 
A नञ्‌ कदा जाता है। र्य, 
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वेकरूप द्वितीय अस्मितासञ्जञक कलश उस का लक्षण कह 


~ 


डड, ' 


ब 


का 


6 > 
१७६ पातखलदुशेनप्रकाश- 


इदानीं इस अविद्या का काय्यंमूत जो बुद्धिपुरुष का सु 
सु०--हग्दरनशक्वयोरेकात्मतेवाञ्स्मिता ॥ $॥ 

आषा- ( हृरद्शेनशक्त्योः ) इक्शक्ति-द्शनशक्ति सब्ज्ञक 
पुरुष-बुद्धि की जो (एकात्मता इव ) अभिन्नता सी प्रतीत हा 
जानी, वह ( अस्मिता ) अस्मितासव्ज्ञक कलश हू । ळू 
दृकशक्ति छै नाम पुरुष का हे क्‍योंकि यह सब का द्रष्टा ह 

आ दशेनशक्ति नाभ बुद्धि का हे क्‍योंकि यही बिषयाकार से 
परिणत हुयी हर्य = विषयरूप को प्राप्त होती है, यह दोनों पर- 
स्पर अत्यन्त विभक्त हैं, तथापि एवोक्त अविद्या के चल से जो 
, इन दोनों का एकरूपत्व वा तादात्स्यमाघ सा मतात हो जाना 
यही अस्मिता हे । «अप 
इस अस्मिता के होने से ही ( अह अस्मि ) अथात्‌ न हूं 

वा में सुखी हूं इत्यादि व्यवहार होता हे । 


> 


कूटस्थ शुद्ध तथा चेतन हे इसलिये इन दोनों की एकता होनी 
झसम्भव हे परन्तु विवेक के अभाव से एकता सी प्रतीत होती 
है, इसके बोधनाथ सूत्रकार ने ( एकात्मता इव ) यह “ईव” पद्‌ 
दिया हे । 


अत्यन्त (१) असझ्लीण ( विलक्षण ) होने से परस्पर अत्यन्त 


aS 


भिन्न जो भोक्वृशक्ति-भोग्यशक्तिसंशक पुरुष ओ बुद्धि, इन 


# “ पुरुषोडक्शाक्षिव द्वि्दशेनशाक्तिः ” इत्यादि भाष्य का अलुवाद करते 


हैं “ इक्शक्ति ” इत्यादि से । 
* (१) “ मोक्तभोग्यशाक्त्योरत्यन्तविभक्त्योरत्यन्ताऽसङ्कीणयोरबिभाग- 
प्रा्ाविच सत्यां भोगः कल्पते ” इत्यादि भाष्य का अनुवाद्‌ करते इये बुद्धि 


पुरुष के अविवेक को भोग का देतु औ विवेक को मोक्ष का हेतु कहते दे- 
( अत्यन्त ) इत्यादि सर । 

ड भोक्त्शक्कि नाम भोक्ता चेतन पुरुष का दे औ -भोग्यशक्ति नाम जड़ 
बुद्धि का दै। कल 
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वस्तुतः बुद्धितत्व परिणामी मलिन तथा जड़ दै ओ पुरुष “ 


है 


साधनपादः २। १७७ 


२७) २७ 


दोनों की जो यह अविभागप्रासिरूप अस्मिता यही पुरुष को 
भोग का हेतु हे क्योंकि इस अस्मिता के होने स ही पुरुष अपने 


` को कतो भोक्ता सानता हे । 


'झो जब फिर विवेकख्यातिद्वारा अस्मिता का नाश होने से 


: पुरुष को अपने रूप का साक्षात्कार हो जाता हैं तब भोग के 


अभाव होने से केवल हुआ केवल्यसब्ज्ञक सुक्तिपद के लाभ से 
पुरुष अपने कों अभोक्ता मानता हे । 


एवं ख अन्वयव्यतिरेक से यह अस्मितासव्जक अविवेक ही 


सुरा दुःख आदि भोग का हेतु है यह फल्नित हुआ | 


पशञ्चशिराचाय्य ने भी “ बुद्धितः पर पुरुषमाकारशीलविद्या- 


_दिमिर्विभक्तमपश्यन्‌ कुय्यात्‌ तत्राउत्मबुद्धि मोहेन ” इस वाक्य 


से इस अविवक सब्ज्ञक अस्मिता को ही मोहद्वारा भोग का हेतु 
कहा हे । 

आकार-शील-विद्या ( १) प्रति विलचणधमों से पुरुष को 
बुद्धि से भिन्न होने पर भी अनात्मविषयक आत्मज्ञान रूप मोह 


से भिन्न न जान कर बुद्धि में आत्मबुद्धि अविवेकी कर लेता हे 


यह पञ्चशिस्याचाय्ये जी के वाक्य का अभै है । 
नित्य शुद्ध-बुद्ध-कूटस्थ आत्मा को ओ मलिन जड विकारी 


बुद्धि को भिज्ञ न जान कर मे कतो भोक्ता हूं इस प्रकार पुरुष : | 


पने को मान लेता है यह भाव है 
यह अस्मितासव्ज्ञक चित्‌जडअविवेक ही वेदान्तसत में 


( चितजडग्रान्थ) इस नाम से च्यवहृत होता हे । 


(१) आकार नाम स्वरूप का ओ शील नाम स्वभाव का ओ विद्या-नाम 


चैतन्य का दे, अथोत्‌ पुरुष का स्वरूप शुद्ध, ओ स्वभाव औदासीन्य है औ 
खेतनता चिद्या दे, औ बुद्धि का स्वरूप मलिन, ओ स्वभाव परिणामी, औ थमे 
जड़ता दे, इस प्रकार ये दोना अफकार-शील-विद्या आदि धमौ से थिलक्षण 
हैं, यइ तर दे ' 
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१७८ _पातज्ललदशेनभकाश- 


इसी चितजडग्रान्थ को ही “ भिद्यत हृद्यग्रान्थिश्छि य 
सबैसंशया;, चीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्ट पराऽवरं ® 
इस श्रति मं हृदयग्रन्थि कहा ह 

तिस आनन्द अस्त रूप परावर परमात्मा क साचारकार 
होने से हृद्यग्रन्थि का भदन होजाता हैं आ जतन इस जिज्ञास 
को अविवेकप्रयुक्त संशय ये सो भी साचात्कार स इस के छिन्न 
हो जाते हैं ओ देहारम्भक प्रारब्ध कन से भिन्न यावत्‌ संचित 
आ आगामि कमे थे वे भी संब इस ज्ञानी के चय हो जात हँ 
यह श्राति का अथहै। ` 

इदानी कमप्रास आविवेक के काय्यभूत (१) रागद्वेष का 

लक्षण करते हें-- 


सू० सुखाउनुशयी रागः ॥७॥ | 

भाषा--( सुख-अनु-शथी) सुख नाम सुखभोग से अनु नाम 
अनन्तर शयी नाम अन्तःकरण में रहने वाला जो अभिलाषा- 
विशेष, वह (रागः) राग कहा जाता ह । छ 

अर्थात्‌--सुखा5भिज्ञ (२ ) पुरुष को खुखस्मरणपूवेक जो : 
तत्सजातीय सुख तथा तत्साधनों में गधे $ दृष्णा = लोभ चाइ 
चह राग कहा जाता है । 


Fa 


(# ) यद्द मुण्डक उपनिषद्‌ गत द्वितीयसु्डक के द्वितीय खण्ड का 
८ मन्त्र दै । 

( ५ ) (परावर) कारणरूप से सर्वे से पर ओ काय्येरूप से अवर = निकृष्ट, 
अथात--कारणकारय्येस्वरूप । यद्वा सर्वापेक्षया पर दिरण्यगभे. आदि भी 
अवर निकृष्ट हे जिससे सो कदिये परावर, सर्वथा ही पराघर नाम परमात्मा 


कादे। 


(१) अघिवेक स रागद्वेष के दोने खे ओ विवेक से रागद्वेष का अभाव 


~ 


ने खे अविवेक दी रागद्वेष का कारण है, यह -तस्व है 


(२) जिस पुरुष ने सुख का अनुभव नहीं किया उस को सुखस्मरण का 
अभाष दोने से ' सुखाउमिश्ञ ' यद्द पद दिया है। | 
(४) गे, तृष्णा, लोम, इच्छा ये सब पकाथे हैं । 
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सू० दुःखाउनुशयी देषः ॥८॥ | 
भाषा --दुःख नाम दुःखभोग से अनु नाम अनन्तर शयी 
नाम चित्त में होने वाला जो दुःखावेषयक क्रोध वह दष कहा 
जाता है । [ Pe 
` अर्थात्‌ -दुःखाभिज्ञ पुरुष को दुःख भोगस्मरणपूचक जो दुःख 
तथा दुःखसाधनों विषयक मन्यु = जिघांसा (१) क्रोध वह ईष 
कहा जाता है : 
| इन दोनों सुत्रो का भाव यह हे कि-जिस काल सें पुरुष को 
पहिले किसी प्रकार के सुख वा दुःख का अनुभव हुआ था उस 
काल सें उन दोनों ने एक प्रकार का संस्कार भी चित्त में उत्पन्न 
किया था, उच्च संस्कारद्वारा ही उस पुरुष को झसय समय पर 
उस सुख वा दुःख का स्मरण होता रहता हे, फिर उस स्मरण 
, से ही अनभूतछुखसजातीय सुख विषयक इच्छा आ अनुभूत 
दुःखसदश दुःखाविषयक छेष होता रहता ह। एवं च पुरूष का जो 
अब सुख वा खुखसाधनसामग्री विषयक राग होगा एव दुःख 
तथा दुःखस!धनसामग्री विषयक द्वेष उत्पन्न होगा वह अवश्य 
ही सुखानुशयी (सुखस्मरणपूर्वेक ) औ दुःखानुशयी ( दुःखस्मरण- 
पूवेक ) ही होगा यह निष्पन्न हुआ । 
तहां इतना विशेष है कि - अनुभव, क्यि ह्ये सुखविष- 
` थक स्मरणएवेक राग है औं वतेमानकाल में 'भोगारूढ सुख- 
विषयक स्वाभाविक राग है, एवं दुःखविषयक भी जान 
लेना ( १) ॥८॥ | | | 


(१) जिघांला नाम इनन करने को इच्छा का है, मन्यु, जिघांखा, क्रोध 
द्वेष पय्योय है । 

(२) एवं खुखलाधन मालाचन्द्नादि में डश्यमान जो प्रीति दे वदद भी 
पहिले इन सब को सुख ऐेतुता का अजुभव कर जुका द्दै इस लिय स्मरण- 
पूवेक दी जाननी । | 
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१८० पातजलदर्शेनप्रकाशे- 


इदानी अवसरप्रास पंचम अभिनिवेश कलेश का लक्षण कहते हैं। 
सू स्वरसवाही विदुषोऽपि तथाऽऽरूदोऽभिनिवेशः ॥६॥ 
भाषा--( स्वर वाही ) वासना के बल से स्वभावसिद्ध 
ही, जो ( विदुषोऽपि ) विद्वानों के चित्त में भी ( तथाड्ब्छूढः ) 
सूखों के तुल्य आरूढ़ ( विद्यमान ) सरणभय, वह ( अभि- 
निवेश! ) अभिनिवेशसंज्ञक कलेश हे । न 
अथोत्‌ 264१.) निखिशपाणिमात्र को आरक्षविषयक जो 
पह निरन्तर पाथना कि ( भेरा अभाव कभी सत हो किन्तु 


सवेदा ही मैं विद्यमान रहूं ) इस मरण भय का नाम आभि- 


निवेश है। 


सा यह घरणभय जिसने पूर्व सरणरूप धर्म का अलु भव - 


ड नहीं च 
नर्ही किया हे उस को होना असम्भव है, अतः इस सरणभय 


श्र 


८ र € कु र 
ह यह प्रतीत हुआ कि पय के सं इसन सरण का अनुभव 
7 हे अतएव यह आ स्वरसवाही अर्थात--पूर्वमर- 


जे की वासना से वहनशील है । 
जे अथोत्‌--यह अविनिवेश निखिल प्राणिमात्नसाधारण 
ए स्वधावसिद्ध हे, क्योंकि जिसने प्रत्यक्ष अनुमान आगम- 
उ बरा कभी सरणदुःख का अनुभव नहीं किया है एवस- 
भूत ला उत्पन्न काट प्रश्वति को भी यह मरणचास इष्ट हे । 
खा यह तत्काल उत्पन्न कीटादि को इरयमान जो उच्छेद 
ज्ञानस्वरूप मरणत्रास यही पूर्व जन्म में डा नुसू 
का अनुमान कराता हे । म 06: 
भाव यह ह कि-( २) प्रौढ़मनुष्यों को तो क्या कहना हे 


. चचह 
त्पन्नमान्न ( तत्काल का जन्मा हुआ ) बालक भी जिस समय 


( सवेस्य प्र णिन [त्याग रि ० 
१ ) यु प्रा श्यमात्म न / 
त्माशानत्या भवात मा न 2 


मिति ” इस भाष्य ते हुये 
! भाष्य का अजुवाद करते हये ( स्वरसवाही ) इस पद के अर्थ 


स्पष्ट करते ह" आथोत्‌ » नदि ई 


(२) अब प्रसङ्ग खे पूर्ण ज भे 
स्ट गर चे जन्म के अभाव मानने वाले कन 
र इ पूवोक्त अथ को स्पष्ट करते हैं ( भाव बन क 


~ | 
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मारक किसी भयंकर सिंह सपोदि को देखता है उस समय वह 
काँपता हुआ दिखायी देता हे, एवं निकृष्टतमचतन कीट को 
समी यदि कोइ डेड्छाश करता हे तो वह भी प्राणपरिपालन के 
खिये इधर उधर चेष्टा करता छुआ कांपता ही दिखायी देता है, 
इस बालक आ कीटादि के कंपन से यह जाना गया कि सरण- 


रूप दुःख को समीप आगत जानकर भथयुक्त छुआ यह कांपरहा - 


है, क्योंकि दुःख वा दुःख कारण वस्तुओं से ही भय इष्ट हे 
अन्य खे नहीं, आ इस बालक वा कीट को अभी उत्पन्न होने 
> से यह कह नहीं सकते कि शास्त्र से वा अन्य लोकां से अ्रत 
( छुनाहुआ ) ही मरण दुःख त्रास का हेतु है, ओ यह भी 
संभावना नहीं हो सकती कि अनुभव किया ही मरणदुःख रछत 
हुआ इस को त्रास का हेतु हे. क्योंकि अभी इस की उत्पत्ति 


होने से. पाहिले सरणदुःख के अलुभव का संभव नहीं, अतः * _ 


परिशेष से यह सिद्ध हुआ कि एवेजन्म में अनुभव किये मरण 
दुःख को स्मरण कर ही यह बालक या कीट भय युक्त छुआ 
फांपता है। | 

एवं च यह सिद्ध हुआ कि यह मरणत्रास ही पूचजन्म में 
अनुभव किये हुघे सरणदु;ख कां आ पूर्वजन्म के सद्भाव का 
बोधक हे । 

तथा च पूचेले जन्मों में अनेक वार अनुभूत हुआ जो मरण- 
दुःख उस मरणःदुख.के अनुभव से उत्पन्न हुआ जो वासना- 
ससूह वही इस मरणलास का कारण हे यह फलित हुआ । 

अतएच यह मरणल्राप्त त्वरसवाही हे (१) 


ko 
ल 


सो (२) यह सरणभय रूप अभिनिवेशक्लेश जस अत्यन्तसूढ 


(१) स्वरस नाम वासना द्वारा वादी नाम प्रवृत्त दे, यह इस का अर्थ है ।. 


(२) इस प्रकार प्रसद्भागत पूवेजन्माभाववादा नास्तिकमत निराकरण- 
पूवेक स्वरसचादी इस पद का व्याख्यान कर इदानों ( विदुषोऽपि तथा रूढः) 
इस पद्‌ का व्याख्यान करते हे “खो यह” इत्यादि से। 
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१८२ पातञ्जखद्शनप्र काशे 


कीटादिकों में देखा जाता है तथा “ विदुषोऽपि रूढ ' अर्थात्‌ 


_ .विज्ञातपवी$परान्त (१) विद्वानों के हृदय म॑ भी वैसेही इढ 


आरूढ हे क्योंकि प्वजन्मानुभूतमरणदुःख के अनुभव स (न 
मत सरू) यह वासना विद्वान्‌ अविडान्‌ इन दाना को ही 


समान है 
यहां पर विद्वान्‌ शब्द से सम्प्रज्ञातय! भी वा विवेकी वा ज्ञानी 
का ग्रहण नहीं है किन्तु आगभअनुनानद्वारा जा प्रकृतिपुरुष के 


~ विवेक का जानने वाला शास्त्रज्ञाता है उसी का ग्रहण है, नहीं 


तो “ विद्वान्‌ न बिमेति कदाचन” (२) इस श्रति कर ज्ञानी को 
भरथाभाव कथन असंगत होगा | 

अतएव वाचस्पतिमिश्र ने “ न सम्प्रज्ञातवान्‌ विठ्ठानपितु 
अताञ्नुमानविवेकी ” इस वाक्य से शास्त्रज्ञ का ग्रहण किया 
है ज्ञानी का नहीं । 

एवं च जो विज्ञानाभिक्षु ने सम्मज्ञातयागी को भी मरणभय 
कथन किया है सो अज्ञानसूलक (३) ही जानना ॥&॥ 


(१) अन्त नाम कोटि चा दशा का हे, विज्ञात नाम शाख्रद्वारा जान लिया 


है पूवेद्शा-लंसार आ उत्तरद्शा-कैचल्य जिसने एवम्भूत शास्त्रज्ञ का नाम 
विज्ञातपूर्वा उपरान्त दै । 


. (२) ब्रह्मशानी कदापि भय को प्राप्त नहीं दोता दै यद्द तेत्तिरीयश्रुति का 
अथे है, ( कुतश्चित्‌) यइ भी शाखान्तर का पाठ है, शानी किसी से भी 


'भीत नहीं होता दे यद इस पाठ का. अर्थ हे, यदि ज्ञानी को भय माना 


जायगा तो यह श्रांत असङ्गत दो जायगी, यद तत्त्व हे । 
(३) जो कि संस्कारों को बली होने ले तत््वज्ञ को भी अभिनिवेश दो 


सकता दे, यद विशानभिक्तु ने कदा दे. सो भी प्रमाद दी है क्योकि “तज्जः 


संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ” पूवेपाद के ५० सूत्र से समाधि 


संस्कारों को अन्य खंस्कारों का नाशक होने स मिथ्यासंस्कारों का तत्व 
के चित्त मे समव नहीं । 


यदि शानी को भी मरणभयरूप अभिनिवेश नाश नहीं हुआ तो शान का 


` फल ही क्या यदद भी जानो । 
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पूर्वेप्रकरण से क्लेशों का लक्षण तथा प्रसुप्तआदि अवस्थाच- 
तुष्ट्यका निरूपण किया, ओ स्थूल क्लेशों की क्रियायोग से 
सूचमता भी कही; इदानी क्रियायोग से सूक्ष्म किये हुये क्लेशों 
की तथा प्रसङ्ख्यान अभि से दगधबीज हुये क्लेशों की निब्वाचि 
का उपाय दो सहारा सूत्रकार निरूपण करते हें- 


सू० ते प्रतिप्रसवहेयाः सूद्धमाः ॥ १०॥ 

भआाषा- (त) यह पूर्वोक्त पञ्च क्लेश ( सूच्माः ) क्रियायोग 
से सच्म आ प्रसेख्यानअग्नि से दग्ध हुये ( प्रतिप्रसवहेयाः ) 
असम्पज्ञातसमाघिद्वारा & त्यक्त ( निवृत्त) करणीय हें । 

अर्थात्‌ - क्रियायोग से सूच्म हुये क्लेश जब प्रसङ्ख्यान- 
आग्नि से द्ज्घबीजतुल्य हो जाते हैं तब समासअधिकार चाले 
चित्त का अपनी प्रकृति में लीन होन से वह क्लेश भी संग के संग 
` ` ही अस्तंगत अथोत्‌ लीन हुये निवृत्त हो जाते हें । 

अर्थात्‌ प्रतिमसव से बिना उन क्लेशो के निरोध के लिये 
अन्य यत्न की अपेक्षा नहीं है ॥ १०॥ 

स्थितानान्तु बीजभावोपगतानां † 


सू» ध्यानहेयास्तदवृत्तयः ॥१२॥ 
भाषा . -( स्थितानां ) जो क्लेश चित्त में स्थूल रूप स स्थित 

हैं अतएव ( बीज भावोपगतानां ) बीजभाव से युक्त हें अर्थात्‌ 
दग्धबीजभाव नहीं है, उन क्लेशों की जो वृत्तियां हें ( तद. 
बृत्तयः ) वे श्राचियां ( ध्यानहेयाः) क्रियायोग से सक्ष्मकर 
प्रसंख्यानसव्ज्ञक ध्यान से. हेय अथोत्‌ दग्धबीजतुल्य करनी 
उडवित हें। .. क 


( # ) प्रसव नाम उत्पात्ते का है प्रति नाम प्रतिकूल =चिरोधी का है 
, तथाच उत्पत्ति के विरोधी प्रलय का नाम प्रतिप्रसव इझ । परन्तु यहां पर 

चित्तप्रलय रूप अंसम्प्रज्ञातयाग का ग्रहण करना इस आशय ख कहते हें-- 
“ असस्प्रशातसमाधिद्दारा ” इति । | ? 


( + ) इतने पाठ का भाष्यकारो ने सूत्र के आदि में अध्याहार किया है। 


निल 
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अथीत्‌ जो क्लेशबृत्तियां स्थूल अथोत्‌ उदार हैं वे प्रथम 
क्रियायोग से सूकम कर फिर प्रसंख्याननाक्रक ध्यान ख द्ण्घ- 
बीज तुल्य सम्पाद्नीय हैं। 
भाव यह है कि -जेसे वस्त्रों का स्थूलम्रल बिना :ही प्रचा- 
लन से विधूनन ( फटकारन ) द्वारा निरस्त हो जाता हे आ 
सूचस मल पक्षालनादियल तथा चारसंयोग़ादि उपाय से निवृत्त 
होता है तथा क्लेशों की स्थूलब्रत्तियां स्वल्पप्रतिपचबाली अथीत्‌ 
समाधि की अपेक्षा से सुकर ओ स्वल्प जो प्रसंख्यान तिस से 
निष्टत्त हो जाता हैं औ जो सूक्ष्म क्लेशब्राचि हें वे सहाप्रतिपक्ष 
बाली अर्थात्‌ सवोऽपेचया उत्कृष्ट औ दुःसाध्य जो असम्मझात 
समाधि तिस से निवृत्त होती हैं (१) । 
स्भझूलक्लेशों को क्रियायोग से सूक्ष्म करे औ छ्वृत्त्मों को ध्यान 
से द्ग्ध करे ओ दृग्ध हुये क्लेशा का फिर असम्प्रज्ञातयोग से 


ससूल नाश करे यह परमार्थ हे॥ ११॥ | 


आशंका जो पदार्थ जन्मादि दुःखद्वारा पुरुषों को क्लेशित 
(दुखित) करता हे वही क्लेशपद्‌ का वाच्य हो सकता हे अन्य 
नहीं सो ऐसा धर्म ओ अघम है, क्योकि ये दोनों हो जन्म- 
द्वारा लाकान्तर में गमन आगभन सुख वा. दुःख के हेतु हैं, एवं 
च अविद्यारागद्रेषादि को क्लेश न कहकर घमोघभे को ही कलेश 
कथन उाचेत है ! 2 


इस आशङ्का का वारण करते हें... 
__ सूर क्केशमूलःकमीशयो दृष्टा5दृष्टजन्मवेदनीयः ॥१२॥ 
मता (कमोञ्ञ्रायः) शुभ अशुभ कमो का आशयभूत 


ज TIS 


९) साब पहारे ओज वल कस म RL 
कर बेच स्थूल मल विधूनन से 
क 20753 
| आ सूचम क्षेशा को प्रसंख्यानदासि से रे 
दुस्वतुल्य अतिसूदम हुये असस्पकज्ञात दारा निद्दत्त करे र ना 
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जो (१) धम औ अधश वह ( क्षेशसूलः ) अविद्या दिक्केश सूल- 
कही होता है, सो कर्माशय कीहश है कि ( इष्टाऽदष्टजन्मचेद्‌- 
नीयः ) कोइ धमोऽघम €ष्टजन्मचेदूनीय अथात्‌-ईखी जन्म स 

फल देने वाला हे औ कोइ अइष्टजन्मवेद्नीय अथात्‌ मरण से 
अनन्तर पर जन्म में झल देने वाला हे । 

अथोत-पुण्य अपुण्य संज्ञक जो कमांशय हृ वह काम लोभ 
मोह क्रोध (२) द्वारा जन्य होमे से अविद्यादिक्केश सूलक हें, 
एवं च अविद्याआदिसूलक ही धर्माऽधमे को जन्मादि का हेतु 
होने से अविद्या आदि ही कश का हेतु होने से केश € कुछ 
धमोऽधमं नहीं यह फलित हुआ ( ३)। | 

तहां इतना विशेष हे कि अविद्या तथा अविथेक रूप दो 
केश तो धमे अधमे इन दोनों के कारण हं ओ राग केवल धमे 
का ही कारण हे, एवं लोम परद्रव्यञ्रपहरण द्वारा ओ सोह 
हिंसादिदारा केवल अधमं का ही कारण जानना, एव ऋध 
भी ब्रह्मवधादिद्वारा अधम का कारण है, परन्तु कहीं क्रोध घम 
का भी कारण हो जाता है जेसा कि ध्रवजी का, क्योकि ्रवजी 
ने विसाता आओ स्वतात उचानपांद्‌ कृत निराद्र से उत्पन्न हुये 
क्रोध से तपअनुछान द्वारा ऐसे घः का लाभ किया था कि 
जिस खे अद्याऽबावि सर्वोपरि स्थान में वह विराजमान हो 
रहाहे। 

(१) शभाऽशुभकमों के अनुष्ठान से जन्य जो चित्त में रइने बाला एक 
प्रकार का अद बड कर्माशय कदा जाता है, इसी का नाम घर्माउ्वमे है । 
इसी अभिप्राय से कहते हैं “ घमेअधमे ?? इति । 

(२) “ कामलोभमोदको धप्रसवः ” इस भाष्य का यद अनुवाद दे, यद 
पर कामपद खे राग आओ कोधपर खे देब ओ लोभपद्‌ से अभिनिवेश आ 
मोदपद्‌ से अविद्या का ओ अस्मिता का ग्रहण कर लेना । 

(३) रागद्वेषपूबक कर्मा«युष्ठान खे जन्य धर्माउधमे ह जन्मादि का 


. कारण हैं कुछ शानपूर्वक निष्काम कर्मायुष्ठान से जन्य नहीं, एवं च मुख्यतया 
सार का कारण दोने से रागद्देषादि दी क्लेश दें कुछ घर्मा5धमे नहीं, यह 


तत्त्व हे, यह अभ्रिम सूत्र म स्पष्ट दोगा । 
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तहां जो धने, अत्युग्रमयत्रपूर्वेक अधुष्ठित मन्त वा तप वा 
समाधि अथवा इरवर-देवता-महरषि-महा्ुभावों :के अत्युग्र 
आराधन द्वारा निवर्तित = निष्पादित (उत्पन्न) हो सद्यः 
( शीघ्र ) ही अपने फल देने में उद्यत हुआ इसी जन्म में फल 
न देता है वह घमै इशजन्मवेद्नीय कहा जाता है, जैसा कि (१) 
शिलादसुनि का नन्दीनामक कुमार अत्युग्र महादेव के पूजन 
. सें मनुष्य शरीर को त्यागकर उसी जन्म में देवदेह के लाभ से 
असर हुआ था (२)। हि 
एवं जो अधमे, भीत-व्याधित कृपण जनों के प्रति केश देने 
ते वा विश्वासप्राप्त (३ ) पुरुषों को दुःख देने से वा महानुभाव- 
तपस्वियों का अत्युग्र अपकार ( पीडा ) करने स उत्पन्न छुआ 
शीघ्र ही अपने अनिष्ट फल देने के उन्सुख होता है वह अधमे 
सी दृष्टजन्प्रचेद्नीय है । - 
जैसा कि (४ ) देवेन्द्रमाव को पास हुआ भी नहुष राजा 
_ शिविकासंलग्न ( पालकी में लगे हुये) महानु भावकऋषिमों का 
` पा्णिप्रहाररूप अपकार करने से अगस्त्यसुनि के शापद्वारा शीघ्र 
ही देवदेह को त्यागकर अजगरसपेभाव को प्राप्त हुआ था । (४) 
(१) ` यथा नन्दीश्वरः कुमारो मञुष्यपरिणामं ` दिवा देवस्वेन परि- 
णतः इस भाष्य का अनुवद्‌ करते हुये दष्टठजन्मवेद्नीय धर्मं का उदाहरण 
कहते दे “ जसा कि शिल्ादमुनि ?' इत्यादि से । 


ह (२) यदद कथा शिवपुराणीयसनत्कुमारखं दिता के ४५ इत्यादि . अध्याय 
म॑ प्रसिद्ध दै । 
+ हे (३) जिस पुरुष ने यह विश्वास कर लिया है कि इस खे इभ कदापि 
* अनिष्ट नहीं होगा उस विश्‍वासप्रात्त पुरुष का अनिष्ट करना भी एक बड़ा 
हि क. पाप है। . कं पड 
(४) र तथा नहुषोऽपि देवानामिन्द्रः स्वकं परिणामं दित्वा तिय्बंकत्वेन 
परिणतः इस भाष्य का अनुवाद करते हुये इष्टजन्मवेदनीय अधम का 
डदाद्रण कहते है ( जैसा देवेन्द्र) इति । 
(५) यदद महाभारत के झालु 
- प्रखिद्ध दे । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


“अ रके 
) 
हू 

क 


शासानिक , १३ पर्व के १०० अध्याय में 


साधनपाद! २। १८७ 


अध्ष्टजन्मवेदनीयं-घमाोच्धमे तो प्रसिद्ध ही हैं, (१) जो 
हो निखिल धम ओ अधम केशसूलक ही हॅ: 

यहां पर इतना विशेष है कि-जो पुरुष (२) नारक अथोत्‌ 
रौरवादिनरकप्रापक पाण का अनुष्ठान करते हें उन पुरुषों को 
जो अधमे उत्पन्न होता हे वह दृए्टजन्मवेद्नीय नहीं होता हं 
क्योंकि यह कभी भी संभव नहीं हो रकता ह के इस भचुब्य- 
लोक में ही सहस्र वर्षो कर भोगने योग्य रारचादेनरक का 
प्राप्ति हो जाय । 

एवं जो क्षीणक्केश योगी चा ज्ञानी हैं उन का धमं भी अदष्ट 
जन्सवदनीथ नहीं होता दै क्योंकि उन के सब धमोऽघम प्रस- 
ङ्ख्यानरूप अग्नि से दग्ध हो गये हें = 

कोई (३) तो यह कहत हुँ कि " नारकी पुरुषा को दष्टः 
जन्मवेद्नीय कर्माशय नहीं” इस आाष्य का यह अथ हे कि 
( जो पुरुष नरकपतित हैं उन को सामग्री के अभाव से वहाँ 
पर घमोऽध्म की उत्पत्ति न होने से इएजन्सवद्नीय कमाशय 
नहीं हो सकता है औ जो स्वगे में स्थित हे वह तो लीला 
सानुषाविग्रह को धारण कर प्रयागादि तीथ में कमानुष्ठान द्वारा 
इष्टजन्मवद्नीय धर्मशील भी हो सकते हें इस लिये भाष्यकार 
ने नारकी मात्र को निषेध किया हे स्वर्गीय का नहीं ॥१२॥ 

इस प्रकार धमोऽधक्ष को अविद्यादिक्लिशसूलक प्रतिपादन 


कर इदानीं (धमोञ्घमै को अविद्यासूलक होने से विद्या उत्पन्न 
कर इदानी (पसाउन 0 ०... य क 


(१) यज्ञदानादिजन्य जो मरण से अनन्तर परलोक म स्वगाद फल 
देनेघाखा धर्म, पर्व व्राह्माणबध आदि जन्य जो मरण ले अनन्तर नरकादि 
फल देनेवाला अधम यदद दोनो श्ररष्टजन्मवदनीय दे, यद्द भाव द्दै। 

(२) ` तत्र नारकाणां नास्ति दष्टजन्मवेदनीयः कमाशयः, क्षीणक्लेशा- * 
नामपि नास्ति अदष्टजन्मवेदर्नाय;ः कम्राऽऽशयः ” इख भाष्य का अज्ञवाद क 
करते दे " जो पुरुष नारक ” इत्यादि से । 

(३) घाचस्पातिमिश्च की व्याख्या के अलुसार पूर्वोक्त भाष्य के अर्थ का 
निरूपण कर इदानीं विज्ञानमिक्षु रुत अथे का प्रतिपादन करते है “ कोडे 
तो ” इत्यादि से । 
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से अविद्यानाश के अनन्तर कारण के अभाव से आगामि 
धर्माष्थस का संचय पुरुष को मत होय परन्तु एव अनेक जन्म- 
संवित्त धीऽघमौ को विद्यमान होने से तत्प्रयुक्त आगामी 
जन्मआदि अनर्थ की निश्वत्ति न होने से विद्या होने से भी 
आगामिजन्स का अभाव कैसे) इस आशंका के वारणाथे अयो- 
दश सूत्र का आरम्भ करते हें-- 


सू० सति मूले तद्विपाको जायायुभोगा; ॥१३॥ 


भाषा-( सूल) घमोऽघरमादि के सूलभूत = कारण अवि- 
द्यादि क्लेशो के ( सति ) विद्यमान होने से ही ( तदावेपाकः ) 
तिन घतिअधमा का फल हाता है अन्यथा नहीं, सा यह विपाक 
wp > १ 
अर्थात्‌-कमो का फल तीन प्रकार का है ( जात्यायुर्भोगाः ) 
जाति ८ जन्म वा देवभनुष्यत्वादि उत्तमसध्यमजाति, आयु = 
जीवनकाल अथात्‌ कुछ कालपय्येन्त शरीर के संग प्राणा का 
सम्बन्ध, भोग > इन्द्रियादि द्वारा खुखदुःखभोगात्मक चित्त की 
ब्त्ति( १ )। | 
७ ~ NSN AN ७०, 6 
अर्थात्‌-अविद्याआदि कलेशों के होने से ही यह घपीञ्वम 
अपने फल का जनक होता है कुछ उच्छिन्नक्लेशसूज (२) नहीं! 
जसे तुष (३ ) रूप सहकारी कारण से सम्बद ओ आद्रध- 
बीजभाव (४) हुये ही शालितण्डुल अपने अंकुरोत्पादन में झमथे 
(१) इन तोनो में से सुखादिभोग तो मुख्य फल है औ जाति तथा 
आयु यह दोनों इस के लिये दोने से गोणफल है क्योंकि भोग यदि उत्तम 
होना होगा तो देवत्वादि उत्तमजाति तथा अधिक आयु का लास अवश्य 


. होगा ओ यदि मन्द्सोग होना होगा तो हीनजाति था दीन आयु का भी 
- लाभ: अवश्य होगा । - 


_ (२) ( उच्छिन्न ) नष्ट दो गया है शान से रागादिक्केशरूप सूलकारण 
जिस का पद धर्माउधमे उच्छिक्क्केशमूल हे) ` र 
(३) तुष नाम डस का दे जों कि चावलो पर भुस्सा दोता दै । 


(४) तुष रद्दने पर भी नहीं दृग्ध हुआ प्रस्वेदादि द्वारा बीजभाष ज्ञिस 
का, यदद इस का अथं है। | 
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होते हैं औ तुषराहित तथा दग्धबीजभाव नही तेस अविद्यादि 
क्केशरूप सहकारी कारण से संबद्ध हुये ही धर्मा धमे अपने फल 
देने में समथ हते हैं अपनीत क्लेश & वा प्रशंख्यानाभिद्ग्ध- 
घीजभाव नहीं | 
_ भाष यह है कि-जैसे जल से सेचन की हुई भूमि में ही 

उप्त ( बोये हुये ) बीज उत्पन्न हो कर अपने फल को देते हें 
तैसे अविद्यादि कल्लेशरूपी सलिल से सचन की हुई चित्त- 
भूमि में ही पुण्यपापरूपी चीज उप्त हुये अङ्कारत हो अपने 
सुखदुःखाद्फिल को देते हैं अन्यथा कदापि नहीं ! 

एवं च जैसे जलसेचनरूप सहकारी कारण के अभाव से 
सत्रउप्त बीज अपने फल को नहीं देते हैं तेसे सहकारीभूत 
अविद्यादि के अभाव से अनन्त संचित धभाऽधसं भी स्वफल 
नहीं देते हैं, तथा च ज्ञान से खचित घमोऽधस का भी नाश 
होने से तत्प्रयुक्त आगामिजन्मादि का नाश सुतरां संभव छुआ । 

अतएव भगवान्‌ ने “ ज्ञानाऽग्निः सवकमाण भस्मसात्कुरुते 
तथा” इस वाक्य से प्रसख्यानअग्नि को यावत्‌ घप्राञ्धमे का 
दाहक कहा है । 

अनन्तसश्चिःको का चणभर मं नाश करने से ही “नास्ति 
योंगसम बलम्‌” इस वचन से याग को सवं से बली कहा 
हे(१)। 

अथ (२ ) यहां पर प्रसंग से यह विचार किया जाता है 


क योगाभ्यास ख अपनीत दूर कर दिया हे रागादिङ्गशरूप सहकारी 
कारण जिस का खो धर्माउधमे अपनीत क्लेश कहा जाता है। 

( १) जब कि प्रारब्धकर्म के सी नाश करने मे योग समर्थ है तो अन्य 
के नाश मे तो क्या कहना हे, जिस प्रकार प्रारब्धकर्म का नाश योग से होता 

चह प्रकार जीवन्सुक्किविचेक में देखना । 

(२) यहां पर भाष्यकारो ने “तत्रेदं विचाय्येते किमेक कमेकस्य जन्मन 
कारणम्‌?! इत्यादि ग्रन्थ से विचारपूर्वक एकभाविकवाद का निरूपण किया हे. 
इस्री के अनुवाद का आरम्भ करते हें-( अघ यहां ) इत्यादि से ! 
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१६० पातज्ञलदशनप्रकाशे- 


कि क्या एक कमै एक जन्म का कारण होता है वा य कपे 
चेर 

ने द्वितीय विचार यह हे के क्या 

अनेकजन्म का कारण होता है, द्रेतीय क जळ 

अनेक कभ अनेकजन्स को निष्पादन काता हॅ 

एक जन्म को ही उत्पन्न करता है । 


यदि एक ही कमे आगामी एक जन्म का आरम्भ डेप 
हे यह प्रथम पक्ष माना जायगा ता अनादिकाल, से अने 
जन्मों कर संचित भोगावारेष्ट असख्येय कभ ओ हाना 
में अनुष्टित कमे के फल का क्रम नियत न होने से झोका झा 
विश्वासाभाव से कमे में प्रदाते नहीं होगी, परन्तु के 
अभाव किसी को अभिमत नहीं क्योंकि यावज्जीवन i 
शास्त्र शुमकमोलुछान का उपदेश करता है, अथात्‌ कम गति 
प्रकार का है एक सञ्चित जो कि पूवेले अनेक जन्मों में निष्पाद 
किया हुया स्थित है (१) ओ द्वितीय प्रारूधकम जो कि उन्हीं 
सञ्चित कमो में से निकासा हुआ वतेमानशरीर तथा भोगादि 
का हेतु है (२) औ तृतीय आगामिकमे जो कि इस वतेमानदे- 
हारा आगामि फल के लिये अनुछित किया जाता हे, एवं च यदि 
यह ही माना जाय कि एक ही कोई कमे उन्तरकालिक एक 
जन्म का आरस्भ करता है तो किसी पुरुष की आगाम्री पुण्य 
अनुष्ठान में प्रवाति नहीं होगा क्योकि यह तो उम को निश्चय 
है नहीं कि प्रथम अशुक कमफल देगा, किन्तु सञ्चित कमा में 
त ही कोई एक उत्तर जन्म देगा यही उस को संभावना है, 
एवं च यह भी सम्भव हो सकता हे कि उस जन्म में कहीं पाप 
का अनुष्ठान हुआ तो वतेमानकालिक पुण्यानुष्ठान भी नष्ट हो ` 
जायगा, तथा च पुण्यानुष्ठान को निष्फल जान कर लोकों की 


(१) अथात लिन कमो ने अभी फल नहीं दिया भौ अवशिष्ट पढ़े हैं वह 


संचित कहे जाते हें । 


. (२) अथोत्‌-जिस ने अपने फल देने का आरम्भ किया हे बह प्रारब्ध 


_ कदाज़ञाताहे। 
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शुभकूमा में प्रवृत्ति नहीं होगी (१) । है 
__ एबं ( एक ही कमै आगामी अनेक जभ्मो का कारण हे) 
यह द्वितीय पच भी समीचीन नहीं क्‍योंकि अनेक सञ्चित वा 
आगामिकसों में से एक ही किसी कमे को अनेक जन्म देने से 
अवशिष्ट कमे निष्फल हो जायंगे क्‍योंकि उन कर्मा को फल 
देने का अवशर नहीं मिलेगा, एवं च विफल जान कर आगामी 
कसो में प्रवृत्ति के (२) अभाव से यह पक्ष भी अनिष्ट ही हे (३)। 
एवं ( अनेककभे अनेक जन्म का कारण है) यह तृतीय 
पक्ष भी समञ्जस नहीं क्योंकि यह अनेक कमे. एक ही काल 
में अनेक जन्म देंगे सो तो संभव नहीं किन्तु क्रम क्रम से देंगे 
एवं च एक कमै से एक जन्म हुआ यह प्रथम पक्ष ही फलित 
हुआ, तथा च प्रथमपक्ष कथित दोष कर ग्रस्त होने से यह भी 
असगत ही हे । | 
अतः (४) जन्म से लेकर मरणपय्थेन्त जो असंख्यात तथा 
विचित्र ओ युणप्रधान भाव से अवस्थित यावत्‌ धर्मा5धभेससूह 
है वह सब ही मरणकाल में अभिव्यक्त हो कर एक ही काल 
सें एक साथ मिल कर आगामी एक ही जन्म का आरम्भ करता 
है अनेक का नहीं, यह अन्तिमपच ही समीचीन हे । 9 
. अर्थात--भरणकाल से पूर्वे बलीभूत प्रारब्ध कमे रूप प्रति- 
(१) चर्तमानकाल मे किये इये पुण्य आगामिजन्म का आरभ्म करते हे 
था संचिता मै खे ही कोइणक कर्म आगामी जन्म. का आरम्भक द्दोगा, इस 
`. सन्देह ले पुरुष की शुभकम में प्रवृत्ति नहीं दोगी यद तत्त्व दै । 

(२) आगामिपापों ले संचित पुण्य के नाश होने की संभावना खे भी 
पुण्याचुष्ठान में प्रवृत्ति नद्दी होगी यद भी जानो । 

(३ ) जब कि प्रथमपक्ष मे एक कमे को एक जन्म का कारण होने से ही 
पुरुषो को कर्माऽचुष्ठान में विश्वाखा5भाव कहा है तो एक कमे को अनेकजन्म 
का कारण मानने में पुरुषों को अविश्वास होगा यहद खुतरां सिद्ध दै यदद 

| ब्‌ > 
ठ ४) इदानों ' तस्माजन्मप्रायणान्तरकृतः ” इस्यादिभाष्य का अनुवाद - 


करते इये अन्तिमपक्ष का सिद्धान्त करते हे. ( अतः ) इत्यादि से < 
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१६२ पातञ्ञलद्शेनप्रकाशे- 


बन्ध के बल से संचित कमो की अपने फज्ञ प्रदान के लिये अभि- 


व्यक्ति ' उपस्थिति ' नहीं होती है ओ मरणक्षाल 3 प्रतिबन्धक 
क अभाव से जितने संचित कमे हें वह सब ही उपस्थित हो 
जाते हैं ( १)। सो यह मरण, विशेषाऽभाव से(२) निखिल 
ही अप्रदत्तपल छ कर्मो का अभिव्यज्ञक होता है कुछ एक दो 
का नहीं क्योंकि विभित्तकारण के समान होने पर एक की 
अभिव्यक्ति होनी औ एक की न होनी यह कथन युक्ति से 
विरुद्ध है क्या (३) यह कभी संभव हो सकता हे कि प्रदीप 
की सल्षिधि की समानता होने पर घट का प्रकाश होय और पट 
कान होय, एवं च मरणकाल में प्रतिबन्धक के अभाव से निखिल 
ही कमे परस्पर संघडित 'मिलज्ञल कर प्रधानगोण भाव (४) 
को प्रास हुये उत्तरकालिक एक ही जन्म का आरम्भ करते हें 


अनेक का नहीं यह निष्पन्न छुआ । कं. 
सो यह मिश्रित इये अनेक कमे जैसे आगामी जन्म का 
२_) उडे त्से " a 
आरम्भ करते हैं तसे उस शरीरकी थायु का ओ उस आयु से 
होने वाले सुख दुःख भोग का भी यह आरम्भक होते हैं । 
अतएव यह कम्राशय जन्म, आयू, भोग इन तीनों फल का 


` कारण होने से त्रिविपाक कहा जाता हे, इस प्रकार मिलकर 
(१) एबं च मरणलमय दी संचित कमो को फक्षोन्मुख करता दै, यदद 


बोधन किया, यदद जानना । ) 


(२) य कमं उपस्थित दोय यद न द्वोय इख प्रकार विशेष कारण के 
अमाव से । 


( अ) जिन कपर ने अपना फल अभी तक नहीं दिया :घद अ्रप्रद्लफल :- 


कहे जाते हैं । 

_ (३) मरणकाल ही निखिल कमों की उपस्थिति में निमित्तकार 

फिर इस की उपस्थिति दोय इस की न होय यह कदना असस्मघ है, प 

5 नेजस ते न क्या य ” इत्यादि से। `. 

. ६४) जोकमं आधिक होते से अकुरित हो अपने फल देने में सद्यः 

हक चद प्रधान हैं आ जो कमे कुछ विलम्ब से फल देने चाले हैं वह 
हे लार जन्म का लाम दोता है, यह 


>> कूल ) ०९ हि 
इ, इन दोनों में से प्रधान के अनु 
तत्त्व 5 
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साधनपाद! २। १६३ 


एकजन्म देने से ही यह कर्माशय एकभविक (१) कहा जाता है। 

यद्यपि ( २) यह एकभविक मत सप्रीचीन नहीं हे क्याकि 
यह कभी भी संभव नहीं हो सकता है कि स्वगसाधन ज्योति- 
छोमआदि शुभ कमै ओ नरकसाधन त्रह्मवधादि अशुभकभ यह 


दोनों मिलकर एकही उत्तम वा मध्यम जन्म का आरम्भ करते 


हैं क्योंकि विरुद्ध फलद्रय का एककाल में होना युक्ति से 
असंबद्ध है । 

किंच ऐसे मानने से वेद्‌ से भी विरोध होगा क्योंकि साम- 
वेदीयछान्दोग्योपनिषद में यह लिखा है कि जो पुरुष इष्टापूते 
यज्ञ का अनुष्ठान करते हें वह धूमादिसागद्वार चन्द्र लोक में 
गधन कर कमेफलमोग के अनन्तर फिर संचित कम से मनुः 
प्यलोक में आ कर जन्म धारण करते हैं, (३) तहां जिन 
पुरुषों क संचितपुरय अवशिष्ट हें वह रमणीय ब्राह्मणा दिजन्म 
को प्राप्त होते हैं औ जिन के संचितपाप अवशिष्ट हें वह 
कुत्सितशुद्रादियोनियों सें उत्पन्न होते हैं ( ४) । 


एवं च यदि मरणससय में सब कथं उपस्थित होकर एक. 


ही जन्भ देंगे तब तो चन्द्रलोकमोगोपयोगी जन्म से अनन्तर 
मनुष्यलोक में फिर जन्म बोधन करनेवाली श्रति असंगत होगी 
क्योकि आप के मत में तो कोइ कभ शेषरहा ही नहीं जिस से 


मनुष्य लोक में फिर जन्म होय ( ५)! 


(१) सव नाम जन्म का है, एक दी जन्म दोता है जिस कर्माशय से चह 
कमीशय पकमघिक कदा जाता है । 

(२) इदानी इस एकसविकमतपर भाष्य का श्रतिआदिकों के संग 
विरोध परिदारार्थ थ्री स्वामीजी संक्षित समालोचना करते हैं ( यद्यपि) 
इत्यादि से! 


(३) “यावत्लम्पातमुषित्वा अथैतमेवाध्चान पुमानिंवतेत्ते”” यहद छान्दोग्य ` 


श्चति दे । 
(४) “तद्‌ य इह रमणीयचरणा” इत्यादि श्रति का यह अनुवाद हे । 
(५ ) एवं च सब कर्म मिल कर एकजस्म नहीं देते दे किन्तु कई एक 
न ही 
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१६४ पातज्ञलद्शेनप्रकाशे- 


आ आपस्तंबसुनि ने तो “ यणा आश्रमाश्च स्वकमानष्ठा; 
प्रत्य कमेफलसलुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायु; 
श्रतवृत्तविचसुखभेघधसो जन्म प्रतिपद्यन्त ! इस वचन स॒ स्पष्ट 
ही शेषकझ का सद-भाव कहा ह! 

(स्वकमनिष्ठ जो वणी वा आश्रमी हं सो परलाक भ अपन 
कर्रफलो को भोग कर फिर अवशिष्ट सचित कमे से विशिष्ट 
देश सें उसम जाति, छुल, रूप, आयु, अध्ययन, आचार, धन, 

सुख, बुद्धि वाले हुये जन्मधारण करते हैं ) यह आपस्तंबछुनि के 
वचन का अ 

एवं च अतिस्सखति के साथ विरोध होने से यह मत असंगत 
ही हे, तथापिं एकमाविक वाद को क्वासित्कत्व होने से दोषा- 
भाव जानना 

अथात्‌ -इष्टजन्मवेद्नीय नियतविपाकस्थल भें ही एकभवि- 
कवाद का स्वीकार हे सवच नहीं ( १)। : 
जो कि विज्ञानभिक्षु ने “ स्वग वा नरक में अन्यधलाञ्धसे 
की उत्पत्ति के अभाव से ओ प्राचीन रूचितकमों के भोग से 
समाप्ति होन से स्वगी वा नारकी का फिर जन्म न होगा यदि 
एकभाविकवाद्‌ घाना जायगा ” इस प्रकार आशंका कर फिर 
स्वग देनवाला कम स्वगे भाग स अनन्तर ब्राह्मणादि जन्मदेन 
में समर्थ है, ओ नरक देनेवाला कमे नरक से अनन्तर स्थावरादि 

म देने में समर्थ हें, एवं च उन्हीं का ही ब्राह्मण-स्थावरादि यो- 
निपय्यन्त फल होने से यह दोष नहीं है” इस प्रकार समाधानें 
किया ह सो शारीरक के तृतीयाध्यायस्य रहतिपादके शांकर भाष्य 
के अनध्ययनमयुक्त हैं क्योकि वहां पर ' यदिस्वगे के हेतु कमै- 
शष से ही ब्राह्मणादिजन्म का लाभ माना जायगा तो फिर च- 


हैं औ कई पक अवशिष्ट रहते हैं, यही मानना समीचीन दे, नहीं तो फिर 


आगे जन्म नहीं होगा । 
(१ ) यद सब इसी सूत्र के अग्रिम भाष्य के अलुवाद में स्पष्ट होगा । 
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साघेनपाद्‌ंः २। १६५ 


न्द्रलोक छे प्रत्यागत पुण्याचरण पुरुषों के लिये ब्राह्मणादि जन्म 
आ पापाचरणपुरुषों के लिये चाएडालादिजन्म प्रतिपादक वेद- 
वाक्य कदार्थित होजायगा क्योंकि स्वगहेतुपुण्य के शेष से ही 


` चदि फिर सलुष्यलोक में जन्मता हे तो स्वगे से आगत पुरुषों की 


ब्राह्मणादि योने हो होनी चाहिये चण्डालादि नहीं” ( १) इस . 
प्रकार से इस समाधान का ससूलनाश किया है, तथा च पूर्वोक्त 
समाधान ही उत्तम हे यह जानना । 

यहां इतना विशेष यह भी जान लेना कि जो दृष्टजन्मवेद्‌- 
नीय धमीऽधै है सो कहीं भोग गात्र का ही जनक होने से एक 
विपाक एकफल देनेवाला' होता है औ कहीं आयु, भोग-रूप 
दो फल देने से द्विविपाक होता है, तहां नन्दी नामक ब्राह्मण . 
ने जो सहादवजी फे आराधन से धमे सम्पादन किया था वह घ 
आयु तथा दिव्यभोग देने से द्विविपाक है ( २ ) आओ नहुष राजा 
ने जो ऋषियों के अपकार से अधमे सम्पादन किया था चह 


' सर्परूप जन्म देने से एक विपाक है (३) । 


एवं च यह सिद्ध हुआ कि अदष्टजन्मवेदनीय धर्माऽध् त्रि 
विपाक (४) है औ दृष्ट जन्‍्मवेद्नीय घमोऽधमे कहीं ्विविपाक 
कहीं एकाविपाक है | इतना विशेष यहां पर अन्य भी जान जना 
कि जैसे धर्माउचले को एकभाविक कहा है तैसे वासना को 


(१) वेदान्तद्शेन के तृतीय अध्याय गत प्रथमपाद के ८ सूत्र का भाष्य 
(२) नन्दी नामक ब्राह्मण का आठ वर्ष मात्र दी जीवनकाल लिखा था 
इस ले अमरत्व के लाभ से आयु का लाभ तथा दिव्यभोग का लाभ होने खे 
यहद धर्म दो फल देनेवाला दे, यह भाव दे । 
(३) नइष राजा का जन्म तथा आयु तो जिस कमे द्वारा इन्द्र बना था 
डसी ने ही दिया था केवल दुःखभोग ही अत्युग्रपाप खे हुआ था इस ख यद 
अधर्म एक फल वाला दे, यदद तत्व है । 


(४) जन्म; आयु, भोग इन तीनों फल्लां का देने वाला । _ 
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१६६ पातञ्जलदशेनप्रक्ाशो- 


एकभाविक मत जानना क्योंकि यदि वासना को एकभाविक 

माना जायगा तो जो पुरुषजन्स से अनन्तर पशुजन्म को प्रास 

होगा वह पशुजाति के भोगों को नहीं भोग सके गा क्योकि 

पूर्वले भनुष्यजन्म में पशुमोग के अनुभव का अभाव होने से 

उस को पशुभोग की वासना का अभाव है ओ विना वासना के 

भोग का होना असम्भव हे, (१) एवं च पूवेजन्म में जिस का 

अनुभव किया है उसी अनुभवजन्य वासना से ही उत्तर जन्म 

घे भोग होगा यह नियम नहीं किन्तु अनन्त वासना से चित्त 

१ को चित्रित होने स जैसा आगे जन्म होगा तैसी ही पूर्वी किसी 

। जन्म की वासना से उत्तर जन्म में भोग होता है यह जानना 
(२) इसी अभिप्रायसे ही भाव्यकाराँने-- 


४ हृशकमेचिपाकानुभवनिशित्ताभिस्तु वासनाभिरनादि- 
कालसंसूच्छितमिदं चित्त चिन्रीकृतल्लिय सवतो मत्स्यजालं 
ग्रन्थिमिरिवाततमित्येता अनेक भवपूबिक्षा वासनाः ' (३) 

इस वाक्य से वासनाओं को अनेकजन्मपूवेक कहा है । 

यदि यह कहो कि यादि वासना से ही भोग होता है तो 
आदि जन्म में किसी वासना के अभाव से भोग न होना चाहिये, 

तो इस का उत्तर यही कहा जायगा कि वासना अनादि है, 


(१) वासना नाम संस्कार का दे, प्रथम अनुभव फिर संस्कार फिर 
स्मरण फिर प्रवृत्ति यदद क्रम दे । 

.(२) अथोत्‌--जब पुरुष को पशु जन्म दोगा तो पदले किसी पशुजञसः 
को बासना से द उस की पशु भोग में प्रबृत्ति दोगी, एवं च अनेक पूर्व जन्म 
के श्रचुंभच से जन्य वासना दी भोग का इेतु दै कुछ अव्यवडित पूचेजञन्म के 
अज्ञ भवजन्य नहीं यह सिद्ध हुआ । 


(३) क्लेश, कमे तथा फल के अनुभवरूप निमित्त खे उत्पन्न हुई 

बासना खे यद्द चित्त ऐसे समूर्चिछित औ ग्रथित औ चित्रित है जैसा कि 

« मस्स्यपकड्न का जाल चारों तरफ से अनेक अन्थिया से ग्रथित दोता है, अतः 

यह चासना अनेक जन्म की चित्त में स्थित है कुछ एकजन्म की नहीं यह 
-साष्य का परमार्थ दै । द 2 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


2 


छ 


“साधनपाद्‌ः २ | ॥ १६७ 


भाष्यकारा ने भी इसी आशय से वासना को अनादि कहा है, 


यथा--“थे सस्कारा! स्पृतिहेतदस्ता वासनास्ताञ्चानादिका- 
लीना! ? (१ ) । - 


एव (२) सभी घमाऽधमं एकभावेक हैं यह भी नहीं है 
किन्तु जो नियतविपाक धमो5धम हें वही एकभाविक हॅ । 


अथोत्‌--घमो5्घमे दो प्रकार का हे एक तो नियतविपाक 
अर्थात्‌ अवश्य ही फल देनेवाला औ एक अनियतविपाक अर्थात्‌ 
नियम से फल न देने वाला, तहां जो धमोऽधर्मनियताविपाक हैं 
उश्ची में यह नियम है कि सभी सिल कर उत्तरकालिक एक 
जन्म देते हैं कुछ अहष्टजन्मवेदनरियःअनियतावैपाकस्थल में नहीं । 


क्‍्पॉकि जो घमोऽधसे अच्छजन्धवेद्नीय अनियतविपाक हैं 
उन की तीन गति हैं एक तो यह करि “ कृतस्थाञ्विपक्वस्य 
नाशः ” अर्थात्‌ कूतकमो का चिना फल देने से नाश हो जाना, 
ओ द्वितीय यह कि-( प्रधानकमेण्याबापगमनम्‌) अर्थात्‌ किसी 
प्रधान कम के सग मिल कर ही फल देना स्वतन्त्र नहीं, वृतीय 
यह कि ( नियतविपाकमरध!नक्घणाऽभिभूतस्य चिरमवस्थानम्‌) 
अथात्‌ अवश्य फल देनेवाले प्रधानकस से आभिसूत हो कर चि- 
रकाल पर्यन्त अवस्थान होना । - 


. इन तीनों गातियों में से किये हुये कमे का विना फल देने 
से नाश हो जाना यह हे कि शुक्लकस के ( ३.) उदय से 
'. बिना फल दिये कुष्ण कमे का नाश हो जाना, अर्थातः जिस पुरुष 


(१) जो स्मरति के देतु छस्कार है ब्द घासनापद्‌ के वाच्य हें औ अनादि 
हैं यदद भाष्य का अर्थ दै । 


(२) जो पीछे कहा था कि पकभाविकघाद्‌ काचिरक है यहद आगे कहंगें 
खोई कहने को अब प्रारम्भ करते हें “एवं! इत्यादि से । 


(३) क्रियायोग से वा मंत्री आंदिभावना से जन्य जो धम बह शुक्ल दै 
त्रह्मवथादि्जिन्य जो पाप दै वह कष्ण दै। 
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, १ शोष र 
ने तप चेदाध्ययनादि शुक्ज्कम का अनुष्ठान किया हे उस के. 
पाप का नाश फल दिये विना ही हो जाता है, एवं च यह पाप 
कै फलदिये बिना ही नाश होने से अनियतविपाक है। 


शुक्लकभे से कृष्णकम का नाश होता है इस अपने कथन 
की पुष्टि के अथे भाष्यकारों ने 


«द्वे ह वे कर्णी वेद्तिव्पे पापकस्येको राशिः पुण्य 
- क्रुतोऽपहृन्ति तदिचछस्व कमोणि छुकृतानि कलुमिहेव ते 
कमै कवयो वेदयन्ति” यह श्रुति प्रमाण दी है! 


इस का अर्थ यह है कि-( पापकस्य ) पापीपुरुष के, ( वदि- 

. तव्ये) भोगनेयोग्य, जो (दे द्वे) दोमकार के (१) कमे, उन 
दोनों को (पुण्यक्ृत एकोराशिः) तपचेदाध्ययनादिपुण्यकम जन्य 
जो एक शुकलघभससूह हे वह (अपहन्ति) नाश कर देता हे, (तत्‌) 
तिस हेतु से “ सुकृतानि कमणि कतुमिच्छुस्व ” धमेसाल का 


जनक जो वेदाध्ययनादिशुकल कमे उन के अनुष्ठान की इच्छा : 


कर क्योकि (इहेबतेरमकवयो वेदयन्ति) इस मनुष्यलोक में ही 


हें कमाऽ्चुछान प्रतिपादन किया है अन्य लोक में नहीं, यह 
तुम्ह 


विद्वान्‌ लोग उपदेश करते हैं । 


इस श्रति से यह ज्ञात हुआ कि शुक्लकम के उद्य का 
एतादश अपूर्वप्रभाव है कि जो उत्पन्नप्रात्र ही कृष्ण तथा शुक्ल- 
कृष्ण काँ-नाश कर देता है । 


'तपशु हिंसादि का स्वतम्त दुःखरूप फल न होकर यज्ञजन्य स्वगे- 
फल के संग ही फल होना (३) ; 


(१) एक कृष्ण, दूलरा शक्ल छृष्ण।......... . (१) पक कृष्ण, दूसरा शङ्क कृष्ण । 
(२) द्वितीय गति स्पष्ट करते हैँ ' एवं ' इत्यादि से | 
(३) भाव यद दे कि-स्वगेसाधन ज्योतिष्ठोमादि यश में जो दिसा 
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उयोतिष्टोमादिकधे जन्य स्वग में हिंसापाप जन्य दुःख का 
संसगे रहता है, यह भाषयकारों ने पञ्चशिखाचारणं जी के वचन 
से स्पष्ट किया हे, यथा-- 


“स्थात्‌ स्वल्पः संकरः सपारिहारः खप्रत्यवभषेः कुशलस्य 
नाऽपकषोयाऽलं कस्मात्‌ ? कुशे हि मे बहन्यदास्त, यत्रांऽय- 
सावापं शतः स्वर्गेऽपि अपकषश्रलपं करिष्यति” (१) इति । « 


एवं प्रधानकस से अभिभूत होकर चिरकालपर्यत अवः ` 
~ ® र्ट क क र 
स्थान होना यह है कि बली पुण्य कमे का निरन्तर भोग होने से 
पापकमे का पड़ा रहना वा बली पापकर्म का निरन्तर भोग होने 
से पुर्यकर्म का पड़ा रहना । 


अर्थात-पू्व जो मरणकाज को निखिलको की उपस्थिति 
का हेतु कहा हे सो जो कमे अवश्य फल देने वाले हें उन्हीं सब 
का ही कहा है कुछ अनियतविंपाक वाले का नहीं क्‍योंकि जो 
अनियताविपाक चाला होता हैं वह तो कोई बली कर्म से नष्ट 
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८ की जाती है वद्द एक तो यज्ञ का उपकार करती है, क्योकि हिसा रूप अङ्ग 

-.. क्त चिना अंगीभूत यज्ञ की सांगता नहीं होता दै, औ दूसरा फल दिसा का 
दुःख देना दै परन्तु य दिसा स्वतन्त्र पापरूप फल नहीं दे सकती . किन्तु 

bl : जिस यज्ञ का वह अंग दे उख प्रधानरूप यज्ञ के फल समय संदी संग संग . 

दुःख देती दे इसी से दी स्वरचालियों को सर्वदा कोई न कोई दु:ख दोता हीं 

` रहता है, इसी का नाम प्रधानकमे मै आदापगमन हे! ् ५. 


“2. . (१) ज्योतिष्ठोमादियज्ञ जन्य जो धर्मं दे वह दिँसाजन्य पाप.खे मिश्रित 
4३. होनें स स्वल्पसकूर हे भो यादि कुछ प्रायश्चित्त किया जाय तो वद्द सङ्कर 
` (पाप का मेल) निवृत्त भी दो जाता दै अतः सपरिहार है, ओ यदि प्रमाद 
से प्रायश्थित्त ने किया जाय तो स्वगं में उस पाप का दुःख भी सह्य करना 
पड़ता हे अतः सप्रत्यवमषे दै, यदद दिसाजन्य पाप अल्प होने से मद्दानआूत ' 
जो यश्फल स्वर्ग है उस का प्रच्य नद्दी कर सकता हे क्योंकि यज्ञ का फल 
अधिक है औ हिंसा का फल अल्प दै, अतः प्रधानभूत स्वगेमोगरूपफल,मे 
बह हिसाजन्य पाप आवाप को प्राप्त हुआ स्वगे में कुछ २ दुःख देणा अधिक 


र तप नहीं ग्रह पंचाशखाचाय्बं जी के वाक्य का भावार्थ दै । 
is Er ड 
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| क । 

हो जाता है औ कोई आवाप का प्राप्त हो जाता है ओ कोइ हुन 

तफल वाले बली कम ख दवा हुआ चिरकाल तक स्थत रह 
[यह कमे चिरकालपय्यन्त भो तमा तक स्थित रहेगा के यावत्‌ 


` काल विरोधी बली कमौ का फल न भ ग! जायगा चा इस 5 
„ समान फल वाला दूसरा कोई बली कमे इस का सहायक 


होगा, परन्तु किछ काल म यह कन विरोधी के अभाव नड 
किसी सहायक से फखोन्छुख हागा यह जानना काठन ह 


* कह सकता है कि इस कस का फल इस समय म हागा । 


इस प्रकार कमे के फल का निश्चय न होने से ही शास्त्र 
में कौगति को विचिञ आ दुर्विज्ञेय (१) कहा है 
परन्तु यह सशय मत करना क (जव सवकम मिल कर 
एक जन्म नहीं देते हैं तो एकभविक कस भाना ) क्योंकि यथा- 
. संभव ही एकभ्रविकवाद का स्वीकार ह, कुछ सवत्र नहा, अथातः 
नियताविपाकखल में एकभाविक का संभव होने स वहा पर एक 


भविक माना जाता हे ओ अनियतचिपाक सं समच न हान स हे 
यहां नहीं साना जाता ह, तथा च एकभावक मत का क्वाचत्क . ` 


होने सःकोइ भी दोष नहीं ह ( २) यह फालित छुआ ॥ १३॥ 
इस प्रकार कमों को क्लेशसूलक ओ विपाकों को कम॑सूलक 


कहा, इदानीं (यह विपाक किस क्लेश का सूल ह) इस आश- .. 
का का वारण करते हुये विपाका का फल कहते हैं - सु 


तैः तेहलादपरितापफलाः पुयाऽपुणयहेतुत्वाद्‌ ॥१४॥ 


= भोषाऱ(ते) यह पूर्वोक्त जन्म, धयु, भोग नारक तीता.. के 
विपाक (-पुरंयाऽपुण्यहेतुत्वाद्‌ ) पुण्य आओ अपुण्यरूप कारण: ¦ ` . 


(१) “ गइना कमेणो गतिः ”? इत्यादि शास्त्र म। 
(२) एवं च यह सिद्ध हुआ कि एकभावकवाद उत्लग है अथोत्‌ जहां 

द होय वहां एकभविक मत मानना, ओ अन्य सर्वत्र मानना परन्तु 
ह नहीं दै यद मत जानना, इसी आशय से भाष्यकारों 

न कहा इ ( लचोत्सगस्या5पवादा श्िवृत्ति; ) अथात्‌-कही असम्भव दाने से 
सगे की एकवार निवृत्ति ही नद है 
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सूलक होने से ( हलादपारितापफलाः ) आल्हाद ओः परिताप 
फल वाले हें | 
अर्थात्‌ शुभ कमै से जो जन्मादि प्राप्त होते हें वह आनन्द 
रूप फल के देने वाले हैं औ अशुभकूमे छे जो जन्मादि प्राप्त 
होते हैं वह दुःख रूप फल के देनेवाखे हं । 
यद्यपि पापहेतुक जन्मादि को दुःखफलक होने से पाप- 
_ काय्यं ही जन्सादि योगी को त्यागने योग्य हे कुछ पुण्यहतुक 
नहीं, तथापि जैसे दुःख प्रतिकृक्षरूप सवोलु5भव सिद्ध हे तैसे. 
. योगी को विषयसुख भी प्रतिकूल होने से दुःख हे (१) क्योंकि 


“““ विषयसुखभोग काल में भी योगी को सूक्ष्म दुःख का अनुस- 


न्धान बना ही रहता है, अतः खुखफलक सी जन्म्रादि हेय ही 
हैं यह जानना ॥ १४॥ 
“विषयस्ुखमोगकाल में भी योगीलोक दुःख का अलुस- 
न्धान करते हें यह किस युक्ते झारा जाना जाय! इस आकांक्षा 
-का शमन करते हुए युक्तिप्वक विषयसुख को दुःखरूप कहत .. 


सू० परिणामतापसंस्कारदुःखैगुणवृत्तिविरोधाच 
खमेव सव विवेकिनः ॥१५॥ 


भाषा-( विवेकिनः ) विवेकशील योगी की दृष्टि में ' सव- 

दःखमेव ' निश्चि विषयसुख दुःखरूप ही हे क्योंकि ( परि 

णामतापसंस्कार दुःखेः ) परिणामदुःख, तापदुःख, सस्कारदुःखं 
“इन तीनों दुःखों से विषयखुख को मिश्रित होने से, (च). 


= ( शुणश्त्तिविरोधात्‌ ) गुणानिष्ठ स्वाभाविक चाद्चल्य से. निरन्तर 


सत्त्वगुण की सुखाकारषृत्ति को अन्य विरोधी घृत्तियों कर 
संचलित होन से । 


(१) “यथा चेद्‌ दुःखं प्रतिकृलात्मकमेवं विषय खुखकालेपे दुःखमस्त्येच * 
प्रतिकूलात्मक योगिनः ” इस भाष्य का यह अलुचाद्‌ है 
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` ज्यथोत्‌-परिणामदुःखतादि धमो खे मिश्रित होने से विवेकी 


को निखिल ही सुख दुःखरूप भान होता हे ति 
परिणामदुःखता = निखिल (१) प्राणियों को जा एत्रकजल]. 


लिच्-घन ग्रह चे रूप चेतन अचेतन पदार्थों द्वारा विषयसुख 


हु ह अनुभव है वह सब रागरूप केश से अनुविद्ध ( युक्त )ही 


है क्योकि यह कभी भी संभव नहीं हो सकता हे कि 


यह विषय इस को सुखप्रद ता हे परन्तु पुरुष का इस म राग कक 
नहीं है किन्तु यही नियम हे कि जहां सुख वहाँ राग अवश्य. _ 
ही होता है, अतः सुखाउ्नुभव रागानावेद्ध ह॑ यह खुतरों सिद्ध . 


छुआ, आ वह राग रजाशण का काय्यं हान सं सुखसाधन पुण्य 


अपुण्य में प्रवारि अवश्य ही कराचेगा, एव च सुखानुभव समय स. 
' जो राग वह प्रश्रत्तिद्रारा पुण्या5पुण्य का हतु हुआ, एव (२) : 
'उखाऽ्नुभव समय में दुःख के साधनों में डेष होना भी स्वभाव- . - 


सिद्ध है, एवं च द्वेष भी अनर्थ में प्रवृत्ति द्वारा पाप का जनक 


_ हुआ, एवं यदि दुःख साधनों के परिहार करने मं वह पुरुष: 


असमर्थ होगा तो मोह वश से कतेव्याऽकतेव्याविवेक को भी वह. 


यह जो खुखाऽनुभवकाल में राग, देष, मोह, हिंसादि की 


: विद्यमानता से आगामी अवर्यभावी पापजन्य दुख. बही 


रिणामदुःख हे, इस परिणामदुःख का जनक हाने से ही. विवेकी 


ही 2 [र्‌ क क 
(:१.) प्रथम परिणाम दुःखताका विवरण करते हैं (निखिल) इत्यादि खे | - 
(२)ःविषय छुख में राग से जन्य धमीऽधम का निरूपण कर देष जन्य”. 
अघम कहत ह (एव इत्यादि से ) | 


(३ ) विषयभोग में दिला होने खं ददी मनुजा ने “ पच सूना णइस्थस्य ” 
वचन से गृहस्थ को प्रतिदिन पंच हिंसा वाला कदा है। अथोत्‌- 
fa) ही, पेषणी (जाता घा.चक्को) डपस्कर (माड) कण्डनी (उखली) उद्कुस्म 
जलघंट)इन पांचो द्वारा अनेक प्राणियों की हिंसा गृहस्थ के गृह में दोती 
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_विस्खत कर देगा, एवं च सोह भी अनथप्रब्वाति द्वारा पाप का `: . 
- ५... हेतु हुआ, एवं भूतहिंसा से बिना भी भोग का असम्भव होने... 
: „से कायिकहिंसा जनित भी एक पाप हुआ (३) | 


~ 


र 


`> ५ह्टुषणा. की शान्ति करना 


`: (१) १७१ पृष्ठ में देखो ! 


ही साधनपाद ४२] पु 2 टि ^ 3७७ ९०६ 
जन विषयसुख को दुःख जानते हँ; अतएव पूवे (१) विषय 


सुख में सुख ज्ञान को अविद्या कहा हे । 


यद्यपि सवीऽतुभवासिद्ध विषयसुख का दुःख जान अपलापः 
करना योगी को उचित नहीं तथापि विवेकी का तात्कालिक आ 


` अविचारितरमणीय विषयसुख में आद्र न होने से वह उसको 


~ रु च ८ 
दुःख ही जानता है, अर्यात्‌-यथा सघु-विष मिलित भोजन स... 


घसीञ्धर्मोत्पत्तिद्वारा दुःखप्रद होने से हेय समझते हैं ! 


, अतएव भगवान ने-विषयेन्द्रियसंयोगाद यत्तदग्रेञ्यूतो प- 


- = तात्कालिक सुखजनकता को सवोञलुमव सिद्ध होने पर भी विवे... 
` -की खोक परिणाम में दुःखप्रद जान कर त्याग करते हैं तेसे योगी ' ` 
` भी विषयसुखभोग को तात्कालिक रमणीय होने पर भी आगामी 


सम्‌, परिणामे विषमिव तत्सुखं राजस स्एतम्‌ ” (२) इस वचन 


से विषयसुख को परिणाम में विषतुल्य कथनहारा हेय कहा है । 


- ` यदि कोई यह कहै कि (३) हम कुछ विषयभोग को सुख 
-नहीं मानते हैं जिस से पूर्वोक्त दोष होय किन्तु भोगविषयक 
~ -इन्दरियों की दप्ति होने से जो भोगतृष्णा की शान्ति बह सुख है 
सौ जो वृत्ति के अभाव से शान्ति का अभाव वह दुःख हे, एवं .. 
जे भोगविषयक तृष्णा ही महान्‌ दुःख है कुछ विषयभोश नहीं,.. 
. आऔःविषयतृषणा विषयभोग बिना शान्त हो नहीँ सकती, अतः . `: 2: 
Be ही विषयभोग का फल हुआ, ओ सोः: :. 
~ शान्ति: परिणाम में दुःख जनक हे नहीं, तथा च विषंयंमोगऽमं . 
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(२) लोक में प्रसिद्ध खग्‌चन्दनवनितादि विषया के संग इन्द्रियलयोग- * . 


चै 


द्वारा जन्य जो आरस्म मे पुरुषो को असत के तुल्य ओ परिणाम में विष के 
तुल्य सुस्त बद राजस दै, यद गीतावाक्य का अथे है, अ० १८ स्छोक इ ॥.. 
(३) " या भोगेष्विन्द्रियाणां तृत्तेर्पशान्तिस्तत्छुखम्‌ ' इख..माच्य का 


' अजुबाद करते इचे आशंका उत्यापन करते हें “यदि को ,” इत्यादि खे। ` 
३ #क शु ज्म ऱ्य शच र 
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. तो यह उस का वक्तव्य तब समञ्जस हो सकता हे जब के 
विषयंभोंग से वृष्णाशान्ति की संभावना होय परन्तु सा सभा-« 
. >वबना हो नहीं सकती क्योकि “भोगाउभ्यासमनु विवद्धन्त रागा, « 
` ` कोशलानि चेन्द्रिवाणार अथातू-भोगा के अभ्यास स दृष्या 
* «का अभाव तो दूर रहा प्रत्युत भागाभ्यास से दृष्णा की हाद्धे 
८ इरिद्र्यों की सोग भें कुशलता होती ह, अतएव “न जातु 
` कामः कामानासुपभोगेन शास्यति, हविषा कृष्णवत्मव भूय एवा5 ` ` 

` `ˆ भिवद्धेते? (१) इस वाक्य से मनु जी ने विषयभोग को तृष्णा - 
-- . बुद्धि का हेतु कहा हे। ह 
इत्थं च भोगाभ्यास सुख का उपाय नहीं यह निष्पन्न हुआ.। _:' 


ञे 


० हौ :.* पंक में निमग्न होगा जेसा कि वृश्चिक से भीत हुआ पुरुष सप 7 

| i; « केसुखमेंपड़कर दुःख में निमग्न हो जाता है । क "5 
. _ * -' यह परिणामदुःखता ही योगी को विषयसुख के अनुभव काले _ 
' ` सें मातिकूल हुई दुःखमद होती है क्योंकि भोगकाल सें भी योगी 


हि मन में यह. विचार करता ही रहता है कि इस चिषयसुख से . _ 
हः अनन्तरं दुःख अवश्य ही होगा । 
ह. ५ 3 तापदुःलता = विषयाऽदुभवकाल (३) मं सुखहाधन की 
| ` ~ पूरणताके अभाव से चित्त में परिताप होने का नाम तापदुःखता-:,- - 
Fe हे, अथोत्‌-सुजाञ्चु भवकाल में सुख के विरोधी पदार्थों में: द्वेष 


तथा च जो पुरुष विषयवासना से युक्त हुआ भोगाऽभ्यास खे :-. 
तृष्णा की निद्टात्त का सपादन चाहता ह वह पुरुष चेस ही दुःख 


HT 


5 


., „` „होनें से जो चित्त में खेद्विशेष वह तापदु'ल है, एवं: देष से के 
`` शशुभप्रव्वात्ते दरा अधमं भी अवश्य उदय होगा;ःऐवं सुखपाधना  : .. 


: लि 5 (.१ ) ( काम ) विषयभोग की अभिल्लाषा ( कामानामुपभोगेन ) विषयों ` 
` 4 के भोगने से शान्त नहीं होती दै किन्तु जैसे घतादि डालने ले अग्नि अधिक 


४ ` . ` समृद्ध होता दै तैल भोग से अधिक से अधिक ही 
मे. > अ० २।.६४ स्छोक'का अर्थ है । त 


Se प. २) परिणामडुःजता का. निरूपण कर इदानीं तापदुःखता कहते हैं 

विषयाऽचुभव इत्यादि-से व 
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सांधनपादः २।. . .. 2२०४ 

की प्राथैना करता हुआ कायेकवाचि रूसानसचेष्टा द्वारा किसी 

. पर अनुग्रह ओ किसी को पीडा भी अवश्य ही करेगा, एव च 
, अनुग्रह निग्रह द्वारा भी घमोऽधम उत्पन्न हुआ, तथा च सुख . 

भोगकाल सें देषजानित जो चित्त में खद्‌ ओ क्ेष-मोह-लो भादि 

(१) जन्य धमा5्धसंह्वारा जो आगामी दुःख को सभावना वह 
तापदु!खता जाननी (२) ! कि 


संस्कारदुःखता = सुखाऽनुभव (३) से सुख सरकार; सस्कार 
से सुख स्मरण, औ स्मरण से सुख में राग, ओ राग से सुख के 


छक, 


_ लिये का्ेकादिचेष्टा द्वारा शुभाइशुभकर्मों में मद्वच, ओ प्रहत्ति | 
: “से पुण्याऽपुण्य, पुण्याऽपुण्य सं किर जन्म द्वारा सुखाद्‌ कां 


अनुभव, आ अनुभव से फिर वाछना, ओ वासना से फि स्मरण, 
फिर राग, किर प्रबृत्ति, इप प्रकार सुखानुभव से जन्य जो 


संस्कार तथा कर्माशयसस्ूह वह संस्कारदुःखता हे (४)। | 


x 
कः 


पूर्वाक्तप्रकार से अनादि प्रसरत (पसरा) हुआ जो थह दुःख -- 
प्रवाह वह योगी को ही प्रतिकूलरूप हुआ क्लेशपद हे भोगी को : 
नहीं, क्योकि आदिपात्रकल्पो हि विद्वान” यतः नेच के गोलक 
तुल्य योगी अतिसूच्म हे, अथांत्‌--जेस अतिस्निग्धं भी पडवन्तु 
(शंम की तार) वा उणांतन्तु नेत्र सं ही पातित हुहे स्पशे द्वारा 


=+ २7०५ १) अञुकूल जनों पर सुख लोभ से अजुग्रद करने से ओ विरोधि जनों 
5 पर मोह चश से पाडा देन से भी धपाऽधमे अवश्य उत्पन्न दोगा; अतः द्वेष- 


= =" . घत्‌ लोस मोह भी परिणामदुश्ख का हेतु जानना | 


“` दुःखंता केवल विवेकी को दी ज्ञात होती दे औ तापदुःखता “भोगी को भी 


(२) परिणामदु/खता से तापदुःखता में यद विशेषता दे कि पांरेणाम- « | 


भोगकाल में ज्ञात दो जाती दै, तापद्वारा शभाऽशुभ कमों मं प्रवात्ते द्वारा 


आगामी धर्मा 5धमे जन्य सुख दुःख दोने से परिणामदुःखता'भी तापदुःखता 
से अनुगत जाननी | 


( ३) संस्कारदुःखता का निरूपण करते दै (सुखाऽनुभच ) इत्यादि स । 
(४ ) खंस्कारजन्य स्मरण द्वारा प्रवात्त से धमाऽधमे जन्य आगामी 
सख को संभावना दोन खे संस्कार द्वारा'भी विषयसुख दुःख दे । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection Digitized byeGangotri 
e . 03 


= 


~ 
० 


= 
= 


कक, 4 
4 र क ci + -% "° कि क “Re हक, 
०६ . ` पातञ्चद्शेनप्रकारे- _`- 5: | 
4. १ क हि 2 
भा हट र... अन्य बंगों में नहीं तैसे नंतगोलकतुल्य सम 


+ 


म; शी. को. ही यह तीन प्रकार के दुःख स्मृत हुये विषयभोगकाल 
भी श देते हैं इतर भोगी को नहीं क्योंकि इतर भागी पुरुष 
५ म तो ग्रास हुये ही आध्यात्मिकादि स्थूल दु:ख, दुः प्रतीतं 
~ ४ होते हें कुछ विषयसुख भोगकाल म विद्यमान स॒द्धमदुःख नहीं, 
.» ` ` अधीत इतर जो भोगी पुरुष है वह अनादिवासना से विचित्र 
टस रूप चित्तव्राति (१) अविद्या स अनुविद्ध ओ अनात्मपदाथी ...... 

“कै अहंकार ममकार करता हुआ आ स्वकसोपाजित प्राप्त प्रासः ` 
5. दुःख को भोगद्वारा त्यागता हुआ ओ त्यक्त त्यक्त दुःख को फिर 
> ग्रहण करता हुआ विषय सुख म॑ सक्षम दुःख को न जानकर 
ख का ही अनुसन्धान करता है कुछ सूदम दुःख का 


इस प्रकार अपने को ओ अन्या को अनादि दुःखप्रवाह द्वारा ` 
क इतस्ततः अमणशील जान कर यह योगी सम्यगृज्ञान सेः बिना 


“की शरण में ही प्रास होता है, कुछ विषयछुरा के भोग में वह: 5. 
„> , ', प्रहत्त नही होता हे । नम्र 
== “जिस प्रकार (२) परिणामदुःखतादि से मिश्रित होने से>... 
` विषय सुल दुःखरूप हे तैसें खणवात्तियो को परस्पर विरुद्ध होने 

भी विषयसुरू दुःरा ही हे, अथात्‌ -पख्या-प्रदृत्ति-स्थितिस्वरूपे-  . 


यन्य कोई दुःख की निवृत्ति का उपाय न समक कर सम्यगजञाने:::: ` . 


" सत्त्वःरज तम यह तीना गुण जिस काय्ये का ( शान्त वा घोर *:. . 


= 


028. न विद न भाप म न 
९. “0 से ( समन्ततः ) सब काय्यो में अथोत्‌ शरीरादि में ` अईकार ( में हूं )ओऔ 


पुत्रादि में ममकार अथोत्‌ यह मेरे हैँ. इस प्रकार हेय पदार्थों में आत्मचादिः 
वाले पुरुष को तो स्वकमोंपाज्जित नये से नये आध्यात्मिकादि स्थूल दु:ख 
4 दी दुःख प्रतीत दोते हैं कुछ पारिणामादिदुःख नहीं, यह भाव दै । 


(२) इदार्नी “ गुणवृत्तिविरोधाश्व ” इस पद्‌ का व्याख्यान करते हुये 


.. .विषयसुख में स्वामाविकदुःख का खंखगे निरूपण करते हें ( जिल प्रकार ) 
दै इत्यादित!" ` 


टर स 
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छः 


कर क बि * नक 
वा सूढ का) आरम्भ करते हैं वह कार्य्य त्रिगुणात्मक ही होता है. छ 
हे क्‍योंकि यह तीनों परस्पर अनुगहोत इये ही काय्य रस्म; ` `= 
: “करते हैं कुछ एकले ही नहीं, एवं च सुखोपभोगरूप भ 2 
_चित्तत्वात्ति को भी त्रिगुणात्मक हाने से उसे वत्ति में भी दुःख; ` 
आ विषाद्‌ की विद्यमानता अवश्य ही माननी पड़ेगी, तथा च. « 
सस्वणुशप्रधानगुणत्रय की कारपभूत शान्तस्वरूप सुखट्टात्ते को. . 
. भी राजसदुःरा ओ तामसचिषाद्‌ कर अनुविद्ध होने से विषयसुरा हा आल 
स्वभाव से ही दुःशरूप हे यह सिद्ध हुआ । 00000 कनी 


:../2>पंरषन्त स्थित रहती तो भी कुछ विषयसुरा का खुख कहा जाता अ 
`` - चरन्तु सो है नहीं क्योंकि शणो को चबल होने स चण २: भे: ५ - 
ही चित्त विलक्षण २ परिणामों को धारण करता रहता है, अतं: | 
खणिकसुखा होने से भी विषयसुखं दुःख ही है । के 


` यदि कोशे यह शंका करे कि “ एक ही चित्त का हति माहि म 


“एक काल में परस्परविरुद्ध शान्त घोर सूढ़ रूप धमो से सम्बन्ध; 
* कैसे ” तो इस का उत्तर भाष्यकारों ने यह दिया है कि रूपा: . 
“इतिशया इृस्यतिशयाश्च परस्परेण विरुद्ध'यन्ते सामान्यानि त्वत्त _ | 
` यैः. सह प्रवतेःते? अरथात्‌-घमोऽघमोद्रिप ( २) का अतिशँय्र „| 
जा ब्रातियों का अतिशय परस्पर विरुद्ध हे सामान्यं तो आतिशय | 
के संग भी रह सकता है । अर्थात्‌-आतिशय ओ सामान्य परस्पर 

._ £ विरुद्ध नहीं । न 

न “भाव यह हे कि-जो उदारावस्थापन्न विशेष धम हैं वह... 
2, “संज्ञांतीय उदारावस्थापन्न विशेष के विरोधी होते हैं कुछ .सूक्मा : = / 


(१) “ चले च गुणवृत्तामित्ति क्षिप्रपरिणामि चित्तमुक्तम ” इत्यादि 
भाष्यका अनुवाद करते इये सुखात्मकवृत्ति को क्षणिक कहते हैं ( किञ्च) 
इत्यादि से । 

(२) भाष्य में रूप नाम वादे के धमो का है। धमे, अधमे, शान, अज्ञान, 
घैराग्य, अवेराण्य, पेश्वय्यं, अनेश्वय्ये, ` यह आठ वुद्धि के धमे हैं, सोई कदते 
हें (घर्माःधमांदि) इति। ` ड 


he ५ 


> १ 
यि ह ४ ० $ 
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कञ्च ( १ ) यह सुखाप मागरूप शान्तदहात्त यदि कुछ-काल- उ है 


म. साधनपादःर) ¬= 7 «३०७४६ हि 


क्र 


कळ आ. पीर 
$ क्‌. क 
+ "५२०६ ` _ पातञ्तलद्शनप्रकाशे- 
वस्थापन्न सामान्य के नहीं क्‍योंकि तर्यवलशीलों का ही विरोध 
होता हें अतुल्यबल का नहीं, एवं च जो धम फलोन्छुल होन 
से आतिशय हे बह उसो अधमं का विरोधी होगा जो कि: 
पने फल देने को उन्सुख हुआ चाहता हे आ जो खामान्य .. 
रूप से अघभ विद्यमान है उस का विरोधी नहीं होगा, एवं सुखो- 
पभोग काल में सास्विक शान्तह॒चि भी उदारावस्थापत्न दु'ख- 
कीति दै कुछ सूकम वा विच्दिन्नाञ्वस्थापन्च दु-ल- 
` ` जति की नहीं, तथा च यह सिद्ध हुआ कि गाणसुख्य भाव को १. 
प्रास हुये सत्त्वादिशुश जिस काय्य का आरम्भ करते हैँबह ४. 
8 - सब न्रिणणात्मक होने से सखुखदुःखमोहस्वरूप अवश्य हा हाग, “+: 
. परन्तु इतना विशेष ह कि--सुखभागस प्रय से दुःख आ विषाद | 
/ `` शोण हैं ओ सुख प्रधान हे, एवं दुःख के प्राधान्यसमय म सुरा. -. - 
- विषाद्‌ को गोण जानना (१) अतः विवेकी को विषयसुरा 
भी दुःख हे यह सुतरां सिद्ध हुआ, तथा च विषयसुरा ' को 
` ` ` _-आपाधिक (२) तथा स्वाभाविक दुःखाउतावेद्ध हान से वेषससुरुा ० 
| “का योगी को त्याग ही करना उचित हे, परन्तु इस दुःखापरस्प-* वी 
रासिश्रित विषयसुखा का त्याग अविद्या की निष्टाति बिना होना 
असंभव हे क्योंकि अविद्या ही इस महानदुःरा समुदाय को 
सूल कारण है, ओ अविद्या की निहत्ति विना तत्त्वज्ञान से होनी... . 
' असभव हे, क्योंकि तत्त्वज्ञान ही मिथ्याज्ञान क ससूलउन्सूलन 
_, का हेतु हे, ओ तत्त्वज्ञान छा होना योग के अगां के अनुष्ठाना- 
 -  घीनःह;-ओ योगांगां का परिज्ञान बिना इस योगशास्त्र क्र 
Fr परिशोलन से प्राप्य नहीं, अतश्च कैवल्योपायभूत यह योगशास्त्र 
म क परमोपकारी हो ने स सुमु का उपादय हूँ यह फलित हुआं; 
(१) छखकाल में सत्त्वगुण प्रधान रहता है और अन्य दोनों गुण `` 
सामान्यरूप खे रहते हैं, इत्यादि विशेष भा जानलेना । 


(२) यहां इतना विशेष यद् भा जान लेना कि परिणाम-ताप-संस्कार : 
दुःखा कर मिश्चित होने से विषय सुख में ओपाधिक दुःख कहा औ गुणवृ- 
सिविरोध स स्वामांघिक दुःख कदा साई कहते हैं. ( ओपाधिक ) । 
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एताइश परमोपकारी होने से ही यह शास्त्र सवोपकारक वेद्यक- 
है ~ € ल 
` शास्त्र के समान चतुव्यूह वाला हे । है, “र 
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अर्थात्‌ (१ जैसे वैद्यकशास्त्र में रोग, रोग का हेतु, रोग ` 
की निवृत्ति, रोगनिव्वासि का कारण भैषज्य, यह चार व्यूह ` 


(२) हैं तैसे इस योगशास्त्र में भी संसार, संसार का कारण, 
मोक्ष, सोच का कारण, यह चार व्यूह (३) हैं, इन चारो - 
, झैँ से जो दुःख बहुल संसार है, वह हेय है, औ प्रकृतिपुरुष का 
संयोग इख हेय का कारण है, औ संयोग की अत्यन्त निक्वृत्ति 
"हान है, औ सम्यण्दशन हान का उपाय है (४ ) | 
` यहाँ पर इतना विशेष यह भी ज्ञातव्य है कि संयोग की 
। - ज्रात्यन्तिकनिव्ृचिरूप जो कैवल्यपद्वाच्य हान है वह हान करने 
| चाले पुरुष का स्वरूप ही है कुछ पुरुष से भिन्न नहीं (५) अतः 
` चह कैवल्य न उपादेय ही है औ न हेय ही हे क्योकि जो वस्तु 
| ` अपने से भिन्न होता हे वही उपादेय वा हेय होता हे कुछ 


i 


~ , एवं च जो बौद्ध विज्ञान-सन्तानरूप आत्मा के अभाव को 
सोच मानते हैं उन के मत में आत्मा के हान से उच्छुद- 
| क बाद (६) प्रसक्त होने से ओ जो विशुद्धविज्ञानप्रवाह क उद्य 


. (१) " यथा चिकित्खाशास्त्रं चतुव्यूदम्‌ ” इत्यादि भाष्य के अर्थे को 
स्पष्ट करते हैं ( अर्थात्‌ ) इत्यादि से । 


| + निजरूप नहीं । ॐ 
| 
१ 
| 


_*( ३.) व्यूइनाम संक्षिप्त अवयवरचनां घा विभाग का दै! 


` ( ३.) इन्दी का दी यथाक्रम हेय, देयदेतु, दान, दानोपाय, यद्द नाम दै। 


. `~ ~ (४) यहाँ रोग के स्थानापन्न देय संसार, औ रोगकारण घातुवैषम्य के 
- स्थानापन्न प्रतिपुरुष का संयोग, ओ आरोग्य के स्थानापन्न दान पद्‌ वाच्य ` 


मोक्ष, औ औषध के स्थानापन्न सम्यग शान, जानना । 
(५) इस मत मे अभाव को अधिकरण स्वरूप होने से औपाधिक 
संयोग जन्य दुःख की निवृत्ति पुरुषस्वरूप दे यद तस्व दै । 
क ( ६) योगाचार अतवाले नीलपीतादि रूप से विलक्षण . क्षणिक शान- 
उ प्रवाद को बन्ध मानते हे औ दीपनिर्वाण के तुल्य इस प्रवाह के नाश को 
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२१० - __ पातञ्जलद्शनप्रकाशे- 


को मोच मानते हैं उन के मत में नूतन कैवल्य के उदय 
से हेतुवाद (१) मसक्त होने से यह दोनों अपुरुषाथे (२) ` 


:. होने से अग्राह्य हैं, औ इन दोनों से भिन्न जो आत्मस्वरूपाऽव- 


स्थान केवल्य है वह हेयोपादेयशुन्य होने खे ग्राह्य है, औ यही 
शाश्वतवाद है, औ यही सस्पग्दशन हे ॥ १५ ॥ . 
इदानी जिस प्रकार यह शास्त्र चतुव्यूह है उसी प्रकार को 
ऋमभपूवक प्रतिपादन करते हुये खूत्रकार प्रथम हेय का निरूपण 
करत हें-- 
सू० देयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १९॥ 
भाषा--( अनागतम्‌) आगामी अर्थात्‌ आगे होने वाला 
जो (दुःखम्‌) दुःख, वह ( हेयम्‌ ) हेय अर्थात्‌ त्यागने योग्य है। 
__ अथात्‌--जो दुःख अतीत हो चुका हे वह तो भोगद्वारा ही 
अतिवाहित = नष्ट हो चुका, अतः वह हेयपच् में नहीं हो. 
सकता, औ जो दुःख वतेमानच्षण में भोगारूढ़ है वह भी द्वितीय: 


` क्षण में नह होने से हेयता को पास नहीं हो सकता, किन्तु जो 


मोक्ष मानते हें औ णिक विज्ञान दी उन के मत में आत्मा दे, एवं च आत्मो- 
च्छेद ही उन्द के मत मे मोक्ष दोने खे यद उच्छेद वाद हुआ । क 
(१) माध्यामिक मत वाले नीलादि ज्ञान प्रवाद की अभ्यास से निवृत्ति 
पूवक विशुद्ध विज्ञान प्रवाद के उदय को मोच्त मानते हे, एवं च इस के मत 
में नूतन प्रवाद का उपादान दोने से हेतुवाद हुआ अर्थात्‌ उत्पन्न दोने खे 
माक अनित्य इुआ। ` है 
` (२) प्रथम पक्ष में आत्मा का उच्छेद दोने से पुरुषार्थ 5माव स्पष्ट ही है, 
ओ द्वितीय पक्ष में कैवल्य को उत्पत्ति वाला दोने से काय्यत्व प्रयुक्त अनित्य-” .- 
त्व दोने से पुरुषार्थाऽमाव जानना, अतएव यह दोनों अग्राह्म हे। : a 
य यद्यपि ताव्ररोगाक्रान्ता की अपने मरने के लिये विषभक्षणादि में प्रवृत्ति 
धोने से आत्मोच्छेद भी पुरुषार्थ दो संकता है तथापि विचारशील पुरुष 
आत्माच्छेद को पुरुषार्थ नहीं मानते हैं क्योंकि विषादि से आत्मोच्छेद करना 
साइखिक भो अविचारशीलों का ही कतेव्य है कुछ विवेकियों का नहीं | 
bs च अ 
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साधनपाद्‌ः ९: २११ 


भावी दुःख है वही नेत्रगालकतुल्य योगी को कलेशित करता है, * 
अत; वही हेय हो सकता है (१) ॥१६॥ 

इस प्रकार हेय को निरूपण कर इदानीं इस हेय का कारण 
निर्दिष्ट करते हैं- - 

सू» द्रष्ट्हृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥ 

भाषा-( द्रष्युदश्ययो; ) द्रष्टा ओ दृश्य का जो ( सयागः ) 
परस्पर अविवेककृत संबन्ध, वह ( हेयहेतुः ) ड्यसंज्ञक संसार 
वा दुःख का कारण हे । 

अथात्‌ -प्रधान-पुरुष का जो अनादि अविवेककुत परस्पर 


“संयोग वह ससार का कारण हे 


द्रष्टा नाम वुद्धिप्रतिसंवदी (२) पुरुष का हे ओ दृश्य नाम 
बुद्विसत्त्वोपारूढ (३) निखिल धमो का है, यह वुद्धिआदि 
दृश्य ही अयर्हान्तमाशे के तुल्य सन्निधि मान्न से हशिरूप 
स्वामी का उपकार करता हुआ दश्यरूप से स्व हो जाता हे, ओ 


(१) यहां पर यदद शङ्का मत करनी कि ( भाविष्यत्‌ दु:ख की सत्ता में ` 
प्रमाण के अभाव से तिस की निवात्ति पुरुषार्थ केसे ) क्यांकि तृतीयपाद के 
१४ सूत्र मे निखिल दी वस्तु मं अनागतावस्था से काय्यं रहता है यह अनु- 
मान प्रमाण वच्यमाण है, अर्थात्‌-याचत्कालपय्येन्त वस्तु की स्थिति रद्दती 
हे तावत्कालपय्येन्त उस की शक्ति भो अवश्य ही रदती दे, औ शाक्ते काहिये 
वा काय्ये की अनागतावस्था कादिये यहद दोनों समान है, एवं च याचत्झाल 
चिसरूप द्रव्य रहेगा तावत्कालपय्सन्त अनागताऽचस्था से दुःख भी अवश्य 
उस में रहेगा, यदद तत्त्व दे । 


( २) बुद्धि मे प्रातिदिबित हो तदाकार के धारण करने से पुरुष को वुद्धि- 


. प्रतिसंवेद्दी कद्दा जाता दे, अथवा अपने प्रतिविव द्वारा बुद्धि को चतन तुल्य 


करने से बुद्धि प्रति संवेदी जानना | 


(३) इन्द्रियों द्वारा जिनपदाथौं का बुद्धि ग्रदण करती दै वा अइङ्कारादि 
दारा जितने तत्त्व बुद्धि से उत्पन्न होते ६ वद सब पदार्थ वुद्धिसत्त्वोपारूढ कहे 
जाते हैं. एव च डश्य पद्‌ ले निखिल प्रकतिकाय्ये का ग्रदण हुआ, क्योकि 
एसा कोई पदार्थे ही नहीं हे जिस को बुद्धि विषय न करे ओ जो वचुद्धि: का 
काय्य न होय, अतपव आग्रिमसूत्र में निखिल दी जड़वर्ग को इश्य कहा दै । 


RI 
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३१२ पातञ्जखदशनप्र काशे- 


` यही भोत्ताभूत पुरुष का भोग्य हो जाता है, यद्यपि यह हर्य 
अपने जड़रूप से लब्धसत्ता वाला होने से स्वतन्त्र हे तथापि 
पुरुष के अर्थ होने से परतन्त्र ही जानना, एवं च पुरुषाथेमयुक्त 
. जो (१) स्वस्वामी भाव वा दगहश्य भाव वा भोकवृमोगपमाव- 

रूप अनादि ® प्रकृतिपुरुष का (२) परस्पर संयोग वह दुःख 
का कारण हे यह निष्पन्न हुआ | | 

„, पञ्चशिखावाय्य ने भी “ तत्सयोगविषजेनात्स्याद्यमात्यः 
न्तिको दुः्खप्रतीकारः” (३) इस वाक्य से प्रकृति पुरुष के 
संयोग को दुःख का हेतु कहा है । 


(१) पुरुषाधेप्रयुक्न कहने ले पुरुष का भोग अपचर्ग-रूप अर्थ ही संयोग 
का कारण दै यद बोधन किया, भोगादि रूप पुरुषाथे प्रकृति पुरुष सयोग 
का स्थिति कारण दै, क्योकि इस्तोलिये संयोग स्थित दे । आ विपय्यंयश्षान 
घासना संयोग का उपादान कारण है, यद तत्त्व है। : 

(क) अनादि कहने स जो-यद शङ्का उद्य द्वोती थी कि “ जो यद प्रकृति 
पुरुष का संयोग है वह स्वाभाविक दै वा नेमित्तिक दै, यादे स्वाभाविक कहो 
तो प्रकृति पुरुष को नित्य दोने से संबन्ध मो नित्य मानना पड़ेगा एव च 
नित्य संबन्ध की निवृत्त के अभाव से केवल्य फेस, यादि यद्द कदो कि 
विपर्यय ज्ञान वासना रूप निमित्त जन्य होने से नैमित्तिक दे तो भन्तःकरण 
रूप आश्रय के अभाव से पासना की स्थिति केस क्योकि अन्तःकरण भा 
वासना काय्यं संयोग जन्य दै, एवं च विपय्येय शान वासना होय तो संयोग 
द्वारा अन्तःकरण की उत्पत्ति होय ओ अन्तःकरण दोय तो घासना को आश्रय 
मिले. इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष भी दुआ ” सो शङ्का भी उच्छिन्न हुई 
क्योंकि विपंय्येय शान वासना को अनादि दोने से संयोग भी अनादि दी दे, 
एवं विपर्य्यय ज्ञान वासना का ओ प्रकृति पुरुष संयोग का निमित्त नैमित्तिक 

भाव संबन्ध भी अनादि जानना, एवं च संयोग नैमित्तक ओ अनादि दै य 
फलित हुआ | f= 
(२) यद्यपि दृश्य के संग पुरुष क संयोग को हा ससार का कारण कदा 
हें तथापि प्रकृति द्वारा ही अन्य दृश्य का संयोग होने से यहां दृश्य पद से 
मुख्य भूत दृश्य प्रकृति ही लेनी, अतएव भाष्यकारां ने ( प्रथानपुरुषयोः 
शंयोगो हेयदतुः ) इस वाक्य से भ्रति पुरुष के संयोग को संसार का कारण 
कहा है, यद ज्ञानो । 
(३) दुःखकारण बुद्धि सयोग के घज्ञन स दुःख का अत्यन्त प्रतीकार 


( नाश) होता दे यद इस का अर्थ दे । 
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है. 


जानना ॥ १७॥ 


साधनपादः २ | २१३ 


लोक में जैसे परिहार करने योग्य दुःखहेतु पदार्थे का ्रती- 
कार (गनिदृत्ति का उपाय ) दृष्ट हे तेसे यहां भी दुःखहेवु संयोग 
का प्रतीकार जान लेना, अधात्‌ -लोक में जैसे पाद का तल मेद्य 
हें ओ कण्टक उसका भेदक है आ कण्टक पर पाद न रखना -- 
वा उपानत्परिधान ( जूता पहिन) कर पादविन्यास करना यह 
इस दुःख का मतीकार हे तेसे यहां कोमल पादतल के तुल्य म्टदूल 
सर्वगुण ( १ ) तप्य है औ रजोगुण उसका तापक हें ओ प्रधान 
पुरुष के संयोग की हानि वा विवकख्याति उस ताप का प्रताकार 
है, एवं च लोक में जैसे भेद्य, भेदक, परिहार, इन तीनों को 
जानने वाला भेदक कण्टकादि की निद्वृत्ति के उपाय का अनुष्ठान 
कर भेदजन्य दुःख का प्राप्त नहीं होता हे कपोंकि वह भेद्य,भेदक 
परिहार, इन तीनों को जानता है तेसे यहां भी जो तप्य, तापक, 
परिहार, इन तीनों पदार्थों को जानता हे चह भी विवकख्याति 
रूप परिहार का अनुष्ठान कर संयागजन्य दुःख को प्रास नहीं 
होता हे । 

यद्यपि ताप रुप जो किया हे वह कमंभूत (२) सतचव में ही 
है कुछ पुरुष में नहीं क्योंकि पुरुष अपरिणामी तथा निष्क्रिय है 
तथापि दर्शितविषयत्वरूप ( ३ ) उपाधि से था आविवेक से बुद्धि 
के तदाऽऽकार होने से पुरुष भी तदाकारधारी अनुताप का प्राप्त 
हो जाता है, एवं च पुरुष में ओपाघिक ताप पंयोग हे (४) यह 


SS rms ७ 


(१) यहां सत्त्व पद सर सत्त्वगुण प्रधान वुद्धि का ग्रहण करना |. जिस 
को दुःख होय वद तप्य आ जा दुःख करे व तापक दे । 

(२) ज्ञा ताप को प्राप्त दोता है घद ताप क्रिया का कर्म है, अथोत्‌- 
बुद्धि दी तप्य दै पुरुष तप्य नहीं । 

(३ ) दार्शितविषयत्व का अर्थे १ पाद्‌ के चतुथे सूत्र के व्याख्यान म 
दंष्वा । 

) ४ ` बुद्धिरूप उपाधि के संबन्ध से पुरुष तप्य दे, आं प्रछाते पुरुष का 
संयोग तापक दै, ओ विवेकख्याति इस का पारेद्दार इ, यद तत्त्व ६ । 
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ये ह 
५१४ पातखलद्शनप्रकाश- 


जिस दृश्य के संग संयोग होना ही निखिल दुःखों का 
कारण कहा है उस दृश्य का स्वरूप कथन करते हैँ 


सू०--प्रकाशक्रियास्यितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं 
भोगाऽपवगार्थं दृश्यम्‌ ॥१८॥ 

भाषा--(प्रकाशक्रियास्थितिशीलं प्रकाशशील, क्रियाशील, 
खितिशील जो यथाक्रम सत्त्व, रज, तभ, यह गुणत्रय, वह 
(दश्यस्‌) इर्य कहा जाता हे, यह शुणत्रय फीहश ह के (भूते- 
न्द्रियात्मकम) महत्तत्त्व. अहंकार, तन्मा, इन्द्रिय, तथा भूत . 
रूप स परिणत होने स यूतेन्द्रियस्वरूप हे, किस के लिये शुण- 
ब्य भूतादि रूप स पारिणत होते हैं इस का उत्तर कहते हैं 
( भोगाऽ्पवपीर्थम्‌ ) पुरुष के भोग ओ अपवग रूप प्रयोजन 
क अथ (१) | | 

अर्थात्‌--पुरुष के भोगं अपव के अथे भूतेन्द्रिया दिख्प 
से परिणत जो प्रकाशादि धर्म शील तीनों गुण बह इश्य हैं । 

यह प्रकाशादिस्वभाव चाले सयोगविभागधमशील $ तीनों 
गुण ही साम्याऽवस्था को प्राप्त हुये प्रधान वा प्रकृति शब्द कं 
बाच्य हो जाते हें। . 


यद्यपि (२) यह तीनों गुण भिन्न २ घरे वाले हें तथापि 


(१) प्रकाशक्रियास्थितिशोल-इस पद स गुणों का स्वरूप कदा, ओ. 
भूतेन्द्रियात्मकम्‌-इस पद्‌ से गुणा का. काय्यं कहा, ओ मोगाऽपवगोऽथेम्‌- 
इस पद्‌ से गुणां की प्रवृत्ति का प्रयोजन कहा, यद तत्त्व हे । 


(% ) जिन को विवेरुख्याति उदय नहीं हुई डन के संग गुण खंयुक्त 
~ उड ~ य [4] कप €< 
रहते है आ जिन को विवेकख्याति उत्पन्न दो गयी है उन से गुण विभक्त हो 
जाते दैं, इस लिये.यद संयोग विभाग धर्मशील हैं । 
(२) यहां पर भाष्यकारों ने “ पर स्परोपरक्प्रविमागाः ” इत्यादि ग्रन्थ . 


सतीनो गुणो का विशेषण द्वारा स्वभाव वर्णन किया दै, साई कहते 
तात सोई कहते 
। (यदपि) इत्यादिस- . हे अक ह न 
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साधंनपादे! २। | २१५ 


इन का भाग (१) परस्पर उपरक्त ही रहता हे, अतएव यह 
तीनों गुण परस्पर अगांगी भाव (२) स मिल कर ही एक 
कार्ये को उत्पन्न करते हैं कुछ एथक २ नहीं, परस्पर (३) 
अगांगिभाय होने पर भी इन गुणा की शक्ति भिन्न भिन्न ही 
रहती है, अतः निखिलकाय्ये विलक्षण हैं, मिल कर काय्ये 
करन से ही यह तीनों झुण तुल्यजातीय अतुल्यजातीय ( ४.) 
कार्यो के आरम्भक होते हें! परन्तु इतना विशेष है कि - 
स्वस्वपाधान्यकालमें यह गुण उद्भूतदत्तिवाले होते हैं, औ 
गोणकाल में सहकारीरूप से प्रधान के अन्तगेत हुये अनुदभूत- 


बृत्ति वाले होने से अनुमित होते हैं (५) यह तीनों गुण किसी 


( १) सत्त्वयुण का प्रकाशरूण जो भाग है चह राजस प्रवात्ति तथा तामस 


` दुःख खे उपरक्क ( युक्त ) दे, एवं रजोगुण का जो दु:खरूप भाग है वदद सा- 


स्विक प्रकाश खे तथा तामस विषाद से अचुगत है, एवं तामस विषाद भी 
इतर भागो कर उपरक्क दै । - 


(२) जब प्रकाशरूप काय्ये उत्पन्न होगा तब सत्त्वगगुण अंगी कहा जायगा 


आ इतर गुण अंग कदे जायंगे, एवं अन्यत्र भी जान लेना । 

(३) यदि सव मिल कर दी कार्य्य का आरम्भ करते हें तो सबको 
गुणत्रय का कार्य्य होने से वेलक्षएय केसे, इस का उत्तर कहते दें ( परस्पर ) 
इत्यादि से । ; म 

(४ ) प्रकाशरूपसा त्विफ काय्यं के आरम्भकाल मे सत्त्वगुण तुल्यजातीय 
है ओ अन्य दोनों गुण अतुल्य जातीय हैं, एवं सत्त्वगुण की अपेक्षा से प्रकाश 
तुल्य जातीय दै औ अन्य गुणा की अपेक्षा से अतुल्य जातीय दै, तहां जो तुल्य . 
जातीय है वद्द उपादान कारण दे, ओ जो अतुल्य जातीय दै वदद सहकारी 
कारण है। 

( शू ) जब दिव्य शरीर «उत्पन्न करना होगा तब सत्त्वगुण का प्राधान्य 
रहता है. ओ रजतमयुण गौण रहते हें, ओ मचुष्य शरीर उत्पन्न करने समय 
में रजगुण का प्राधान्य ओ सत्त्वतम की गौणता, एवं तिर्य्यक्‌ कीटादि 
शरीर की उत्पत्ति करने में तमोगुण का प्राधान्य औ सरवरज की अप्रधानता 
जाननी, जिस का कार्य्य आरब्ध होता दे वद्द गुण प्रधान इआ उदार होता 

ओ जो इतरगुण ह ब सहकारि कारण दोने से अनुमित इये सूच्मरूप से 
रहते दें, क्योकि काय्येमात्र को त्रिगुणात्मक दोन खे सहकारी कारणों की 


सत्ता भी माननी उचित दै । 
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२१६ . पातञ्जलद्‌ शनप्रकाशे- 


अन्य निथित्त से विना केवल पुरुषार्थे कतेव्यता प्रयुक्त समथ 
शील हुये एक प्रधान गुण का अनुसरण कर अयर्कान्तमाणि 
तुल्य सन्निधिमान्न से पुरुष क उपकारी होते हें, एताइश हो 
शील गुणों का ही नास प्रधान है, ओ यही दृश्य कहा जाता हे । 
सो यह दृश्य ( १) सूतेर्द्रयात्सक हे अथात्‌-सूद्म- स्थूल 
भुतरूप से तथा सुचम स्थूल इन्ट्रियरूप से (२) परिणत होने 
से भूतेस्द्रियस्वरूप है, सो यह जो भूतादिरिप से प्रकृति का परि- 
णाप है वह निष्प्रयोजन नहीं किन्तु सप्रयोजन हे अतएव (भोश T- 
5पवगीथैम) यह कहा हे, अथोत्‌-पुरुष के -भोगाऽपवगोऽथेही यह 
प्रकृति भूतादिरूप से परिणत होती हे कुड निष्प्रयोजन नहीं । 
तहां अविभागापन्न गुणो के (३) इष्टाऽनिष्टस्वरूप का 
अवधारण करना भोग हे, ओ गुणों से विभक्त भोक्ता पुरुष के 
स्वरूप का अवधारण करना अपचगे है इन दोनों प्रयोजनों से - 
अन्य तीसरा कोई प्रधानप्रदृत्ति का प्रयोजन नहीं है। 
'पश्चशिखाचाय्य ने भी ' अयन्तु खलु छिषु युणेषु कर्ठेषु 
अकतेरि च पुरुषे तुल्याऽतुल्यजातीये ( ४ ) चतुर्थे तत्क्रियासा- 

(१ ) इस प्रकार गुणां का धमे कथन कर इदानां शुणां का काय्यं कहत . 
हैँ “ सो यदद ” इत्यादि । 

(२) सूचमभूत से पंचतन्मात्र, ओ स्थूलभूत से पृथिवी आदि पंचस्थूल- 
भूत का ग्रहण करना, एवं सूदम इन्द्रिय से मइन्तत्त्व, अहङ्कार, ओ स्थूल दान्द्रय 
से अन्य एकादश इन्द्रिय का ग्रहण करना । 

(३ ) अविभागापन्न, = गुणों से अपने को भिन्न न जान कर गुणात्मक 


बुद्धिनिष्ठ सुख दुःखादि इष्टाऽनिष्ट धर्मों का अपने में अवधारण = निश्चय 
करने का नाम भोग है | 


: (४) तुल्यातुर्यज्ञातीये = जैसे प्रकृति अजन्य है तैसे पुरुष भी अजनयं है 
अतः पुरुष प्रकृति के तुल्य जातिवाला कदा जाता दै, एवं गुण पारेणामी औं 
पुरुष अपरिणामी निष्क्रिय दै, अतः प्रकृति को अपेक्षा से पुरुष विजातीय दै! 

यद अविषेकी पुरुष त्रिगुणात्मक बुद्धि को कर्ता होने पर भी त्रिगुंणातात ` 
तुस्याऽतुस्यजञातीय वुद्धि छाक्षी तुरीय अकर्ता पुरुष में बुद्धिनिष्ठ. सुखादिः 
धर्मों का आरोप करता हुआ गुणों से भिन्न अन्य शुद्ध चेतन को नहीं जानता 


दव यदद पंचशिखाचाय्ये जी. के पाक्य का, अरे हे. by eGangotri 
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चिण्युगनीयसानान्‌ सर्वभावानुपपन्नाननुपर्यन्ञद्शेनमन्यचछ- 
इकते ” इस वाक्य से अविभागापन्नगुणों के स्वरूप निश्चय को 
ही भोग कहा हे: 

यद्यपि यह भोग अपवग रूप दोनों पुरुषार्थ बुद्धिकृत होने 
स आ वुद्धि में बलेने से बुद्धि के ही धसे हे तथापि जैसे जय 
घा पराजय योद्धा में बतेमान होने पर भी स्वामी भूत राजा 
में व्यवहून होता है- क्योंकि वह उस के फल का भोक्ता इ, 
एवं बन्ध वा सोच बुद्धि में वत्तमान छुआ ही पुरुष में व्यवहृत 
होता है क्योंकि पुरुष बुद्धि का स्वामी ओ उस के फल का 
भोक्ता हे 


तहां भोग अपवर्णरूप पुरुषार्थ का समाप्त न होना ही 


बद्धिनिष्ठ बन्ध है ओ विवेकख्याति की उत्पत्ति से उस पुरुषार्थ 
की परिसमासि हो जानी मोच है । 

जिस प्रकार बन्धमोचरूप बुद्धिधमों का पुरुष में आरोप 
किया जाता है, इस प्रकार ग्रहण, धारण, ऊद, अपोह तत्त्व- 
ज्ञान, अभिनिवेश ( १) आदि धम भी बुद्ध स चत्तसान इय 
पुरुष में आरोपित किये जाते हैं, क्योंकि यही उन के फल का 
भोक्ता हे ॥ १८॥ 

इदानीं पूर्वोक्त दृश्य गुणों के स्वरूप ओ अवान्तरभेद्‌ के 
निरूपणाथ उत्तर सूत्र का झारम्भ करते हैँ 


सू० विशेषाऽविशषलिङ्गमात्राऽलिङ्गानि गुणप- 
बाणि॥ १६॥ : 


(१) (ग्रहण ) स्वरूपमात्र से पदार्थ का ज्ञान ( धारण) ज्ञात हुये पदार्थ 


"की; स्थतिःई(ऊदद ) पदार्थगत विशेष घमो का वितक से जानना, ( अपोह ) 


युक्कि.ले आरोपित धमो का दूर करना; ( तत्त्वज्ञान ) ऊद अपो खे .पदार्थ 
का-अवघारण, ( अभिनिवेश ) तत्त्वाऽवधारपूण पूवक ग्रहण त्याग करना । 
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२१८ पातज्ञलदशेनप्रकारो- 


भाषा--विशेष, अविशेष, लिंगमात्र, ` अरलिंग, यह चार 


तीनों गुणों के पबे ( १ ) हैं । 
विशेष = अविशेषसञ्ञक शब्द्‌-रपश-रूप-रस-गन्ध, नामकप- 
~ तन्मात्रो के काय्थे जो आकाश, वायु, आरन, जल, एथवी यह 
पञ्च भूत, आओ अहंकार के काय्येभूत जा ओत्र, त्वक्‌, चक्षु, 
जिह्वा, घाण नामक पश्च ज्ञानेन्द्रिय ओ वाक्‌, इस्त, पाद, शुद, 
उपस्थ, नामक पञ्च कमे इन्द्रिय, औ एकादश सवोधे (ज्ञानकर्मे- 
न्द्रियस्वरूप ) घन, यह षोड़श गुणपरिणाम विशेष कहे जाते हैं 
विशे ७० 
क्योंकि यह सब शान्त-घोर-सूढ-रूप विशेष धमा से युक्त हें। 
आविशेष = एकलक्षण(२)शब्द्तन्मात्र, दिलक्षण स्पशतन्मात्र, 
९ - 
न्रिलच्ण रूपतन्मात, चतुलचण रसतम्माल, पश्चलल्लण गन्ध- 
प्रात्र, यह पांच, ओ इन का कारण भूत अहंकार, यह षद्‌ 
, अविशेष हें (३) । 
(१) बांस के दण्ड में बीच बीच जो ग्रन्थि ( गांठ ) दोती दे वह पवे 
कद्दा जाता दै, अथोत्‌-इन चारों विभागो में गुण विभक्त दे, अथोत्‌ -यह 
चार गुणो .की अवस्था हैं । . ५ 
हन यहाँ इतना विशेष युद जान लेना कि--खांख्य योग मत मे सब तरव 
चार विभाग में विभक्क इं, यथा-प्रकृति; प्रकतिविळाति, विकृति, अमति 
विक्कति, प्राते नाम तत्त्व के कारण का औ विछाति नाम काय्य का हे; तहां 
युणत्रय की साम्याऽवस्थारूप जो प्रधान चइ प्रकृति दै, ओ महत्‌, अहङ्कार, 
पञ्चतन्मात्र, यह सप्त प्रकृतिविकृति हें क्योंकि यह सप्त काय्थे कारणर्वरूप 
हैं, अर्थात्‌ महत्तत्त्व प्रकृति का काय्यै औ अइङ्कार का कारण दै, एवं अहः 
ककार सहत्तत्व का कार्य्य है ओ पंचतन्मात्र का कारण है एवं पंच तन्मात्र 
अहंकार का काय्ये है ओ स्थूलभूतो का कारण दै, पंचभूत एकादश इाट्रिय 
यह षोड़श पदार्थ विकृति हैं, आओ चेतन पुरुष अप्रकृतिविछाति दै, तहाँ जो 
विक्कतिरुप १६ षोड़श पदार्थ हैं, उन की विशेष संशा है, ओ जो प्रकति- ` 
विक्ृतिरुप हैं उन की अविशेष संज्ञा है, औ प्रथम विकृति महत्तस्व की 
लिगमात्र सज्ञा है, ओ प्रति की अलिंगसंद्षा दै । 5: 9 | 
( र इन पचतन्मात्रो में खे पूर्वे पूर्व तन्मा उत्तर उत्तु: सस्माअ से... 
अडुगत द अतः यथाक्रम एक लक्षण ह्विलंक्षण आदि ज्ञानना, “४ +८- 


४ 2 विशे ५०» २०८. य ५ 
कहा: (३) इन सब में शान्त घोर सूदरूप विशेषधमे-नद्दीःरहेते. है अत. यह 
षक क न [नि २2: लच 
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साधनपादः २। २१६ 


यह अविशेषसंज्ञक षट्‌ सत्तामात्र महान्‌ आत्मा (महत्त्व) 


` के परिणाम हैं, क्योंकि इन षद्‌ से पर ओ इन छुवो का कारण 


भूत जो सचामात्र महरुक्त्व हे तिस सत्तामात्र १) महत्तत्त्व 
भें सूच्मरूप से स्थित हुये ही यह षट्‌ पञ्चभूतादि कार्य्योत्पा- 
दन दारा स्थूल रूप से वृद्धिकाछ्ा को प्रास होते हं ओ फिर 
लयान्छुख इये भी यह षट्‌ तिस सत्तामाच महत्तत्त्व म खूच्म- 
रूप से अबस्थित छुये जो निसतत्ताऽसत्त (१) निसदसद निरसद्‌ 
अव्यक्त अलिंग प्रधान है तिस में लीन हो जाते हें, (३) अतः 
यह षट्‌ सहत्तत्त्व के परिणाझ हें । 


लिङ्गमात्र= इन षट्‌ का कारणभूत जो प्रधान का प्रथम 
परिणाम महततत्त्व वह लिंगमात्र हे । 


अलिङ्ग = महत्तत्त्व का कारणभूत जो निसत्ताऽसत्त 


( १) पुरुष के भोगाऽपचगेरूप अर्थ क्रिया करने की चमतावाला दोने 


से महत्त्व सत्तामात्र कहा जाता हे । 


(२) (निसत्ताऽसत्तम्‌) पुरुषाथ सपादन का नाम सत्ता है औ तुच्छता 
का नाम असत्ता दे, इन दोनों स रहितं का नाम निखत्ताऽसत्त है, अथोत्‌- 
गुण्य की साम्यावस्थारूप जो प्रधान दै घद् पुरष के भोगाऽपवगे सपादन 
में असमर्थ दै क्योकि जब सत्त्वगुण रजणुण के प्राधान्य से मदत्तरवादि की 
उप्पात्ति द्दोती दे तभी मद अत्वादि पुरुषार्थे के संपादक होते दे, कुछ सास्या- 
ऽवस्था नदीं, अतः यदद प्रधान सत्ता से रहित दे, ओ शशश्ङ्ग के तुल्य 
एकवार. मिथ्या भी नहीं दे अतः अलत्ता से रहित 


( निसदसद्‌ ) अखत्‌ नाम सूदमकारण का औ सतनाम स्थूल काय्य को 
है, अथात्‌. काय्येकारणभाच स रदित, गुणां की वेषम्याऽवस्था को ही 


” - कारण होने से साम्याऽचस्या कारण नहीं हे, अतः यदद किसी का कारण 


नहीं; औ शुणत्रयस्वरूप दोने से किली का काय्य भी नदी, ( निरखद्‌ ) 
झाकाश पुष्प की तरद तुच्छ न दोने से असत्‌ से भिन्न दे। स्थूल न दोने खे 


.: यह प्रधान,अव्यक्क दे 


“(च ) यह सब षट्‌ अचिशेष मद्दत्तत्त्व से उत्पन्न दोते हें औं उसी में 


ज्ोनःहोते-ह अतः यह छः महत्तच्च का परिणाम दै। प्रथम अपने कारण 
में ज्ञीन होकर फ़िर कारणसहित प्रकृति मे लीन होते हें यहद ऋम दे । 


नक “54 ~ १ 
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हद बूल प्रदाते (अमूल) अअव्य दै यद्द हस का अर्थ है | अ रे 5 न 


0 


२२० पातञ्जलद्शेनमकाशे- 


पद्घाच्य गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधानारुय परिणाम बह 
अलिंग (१) हे । RF EF हिं 
इन झुणों की चारों अवस्थाओं में से विशेष, अविशेष, 
लिङ्गमा, यह तीनों अवस्था पुरुषाथेकृत होने से अनित्य हें, 
छौ अखिगाञ्वस्था नित्य है क्‍योंकि अलिंगावस्था सें पुरुषार्थता- 
रूप कारण के अभाव से वह पुरुषार्थकृत न होने से अजन्य है । 
अर्थात--जब शब्दादि स्थूश विषय उत्पन्न होंगे तभी 
पुरुष को भाग हो सकता है ऐसे नहीं धौ स्थूल विषय महत्तरव 
आदि द्वारा उत्पन्न होते हैं, अतः विशेष, अविशेष, लिंगमात्र, 
यह तीनों शुणपारिणाम पृरुषा्प्रयुक्त होने से अनित्य हैं, औं 
अहिंगसंज्ञक प्रधानाव्वस्था किसी एरुषाथंप्रयुक्त न होने से 
नित्य हे । | | 
यहां इतना विशेष यह भी जान लेना कि-इन सब परिणामों 
सें अनुगत जो शुशलय हैं वह वस्तुतः न तो उत्पन्न ही होते हें 
आ न कहीं लय ही होते हें किन्तु अतीत-अनागत-वतेसान- 
उत्पत्ति-विनाशधमेशील महत्तत्त्वादिद्वारा उत्पत्तिविनाशशीक्ष 
प्रतीत होते हैं, जैसे कि लोक में देवदत्त दारिद्र हो गया क्योकि 
इस का धन हरण हो गया ओ गाय आदि पशु सब मर गये हैं, 
यह द्रिद्रव्यवहार शाय आदि के मरने से ही देवदत्त में आरोप 
किया जाता हे तैछै महत्तत्त्वादि की उत्पत्ति नाश से गुणों की 
उत्पत्ति वा नाश व्यवहृत होता हे कुछ वस्तुगत्या गुणजन्य वा 
नाशशीख नहीं । 


2 ७, - श्र ९ he 
यहां पर सतक्षाय्यवाद होने से प्रथमकाय्ये जो लिंगमाच - 


ENS MM CR त 5 ` 
(१) गणा की खाम्याउवस्था को गुणा से कथंचित्‌ भिन्न होने से 


प्रधान को गुणा का परिणाम कहा है, कुछ इख को गुणा का कार्य्य नहीं 
आनना, अतपच भाष्यकारा ने इस अवस्था को नित्य कदा दै,.:कपिलमुनि .: 
ने भी “ मूले सूलामावादमूलं मूलम्‌ ” कोः अड 


कहा है, निखिल काय्यं के मूलभूत प्रधान में अन्य मूल कारण के अभाव. सें 


a” ~ 
२, १००, & 
४२ at * क्र 
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अ० १ सूत्र ६७ से प्रकृति को-अजन्य ` ` 


पा 


०, 
>. 


साधनपाद! २। २२१ 


महत्तत्त्व हे वह उत्पत्ति से पूवे प्रधान .में सूच्मरूप से स्थित 
हुया ही फिर सष्टिकाल में प्रधान से विभक्त हो जाता हे, कुछ 
पहिल असत्‌ नहीं था, यह जानना, एवं षटू जो अविशेष हें वह 


भी लिंगमाच सें पाहिले सूच्मरूप से स्थित हुये ही फिर अभि .. 


व्यक्त होते हैं, एवं विशेष भी अविशेषों में प्रथम स्थित हुये ही 
फिर विभक्त होतेहे! 
` आऔँ षोडश विशेषसंज्ञक पदार्थों से आगे कोइ तत्त्व है नहीं 

अत; विशेषों का कोई अन्य तत्त्व काय्यं नहीं हें अत; उन घें न 
कोइ सूच्सरूप खे स्थित ही है आऑ न काइ तत्त्वाउन्तर उत्पन्न 
हो विभक्त होता हे, अतएव इन सोछह पदाथों का नाम विक्राति 
कहा जाता है ( १)। 

यद्यपि इन स्थूलपदार्था का तस्वान्तररूप परिणाम नहीं है 
तथापि घप्र-ख्चण-अवस्था संज्ञक तीन परिणाम वाल हान से 
थह परिणामी जानने, यह तृतायपाद में स्पष्टरूप से ( २) कहा 
जायगा, यह जानना ॥ १६॥ 

इस प्रकार दृश्य का निरूपण कर इदानीं द्रष्टा क स्वरूप 
निश्चयाथ यह अग्रिम सूल आरम्भ किया जाता हे-- 


सू० द्रष्टा हशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रययाऽनुपश्यः ॥२०॥ 
भाषा--( दशिसात) ) निखिलधर्मा से रहित जो चतनमात्र 
अथात्‌-ज्ञानस्वरूप पुरुष, वह (द्रष्टा ) द्रष्टा कहा जाता ह, 


यदि झानस्वरूप है तो ज्ञान का आश्रय केस ( $) इस का . 


( १) यद्यपि आकाशादि भी शब्दादि के कारण दें तथापि शब्दादि कुछ 
तस्वा उन्तर नहीं हैँ, अतः आकाशादि प्रकृति नहो है, क्योंकि जो पूर्वतत्त्व की 
अपेक्षा से कुछ विलक्षण अन्य तत्त्व की उत्पा्त करता हे चहदी प्रकृति कदा 
जाता है कुछ सामान्य से कारण का नाम प्रकृति नहीं दै यद्द भाव है । 


क 


( २.) ३ पाद के १३ सुत्र म देखो । क, 


(# ) ज्ञान के आधार का नाम दरष्टा दे, जिल.को लोक म जानने घाला 


र कहत दें, पवःच शानरूप धमं का आधार हान स इशिमात्र केसे, यद शकक 


का- शाशय ह! 


के > 
“~ 
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२२२ पातञ्जलदशेनप्रकाशे- 


उत्तर कहते हैं “ शुद्धोऽपि प्र्ययाऽनुपश्यः ” अथात्‌-यद्यपि वह 
स्वभाव से ज्ञान का आधार न होने से शुद्ध ही हे तथापि प्रत्यय- 
, संज्ञक वुद्धिधमे ज्ञान को अनुसरण कर ज्ञान का आधार कहा 
“जाता है । | 


अर्थात्‌-यद्यपि पुरुष ज्ञान स्वरूप ही है तथापि बद्धे दपण 


में प्रतिविम्बित हुआ. तिस वुद्धि के धमभूत ज्ञान का आधार | 


प्रतीत होजाता है, अतएव वुद्धिवात्ति का अनुकारी होने स (१) 
यह पुरुष प्रत्ययाऽनुपर्य कहा जाता हे । | 


सो (२) यह दृशिमात्र चेतनभूत पुरुष न तो बुद्धि के समान 
रूपवाला है औ न अत्यन्त विभिन्नरूप वाला हे, अथात्‌- यह 
पुरुष बुद्धि से विलक्षण हे क्योंकि ज्ञातअज्ञातविषय होने से 
बुद्धि परिणामिनी हे, ओ सदा ज्ञाताविषय होने से पुरुष अपरि-. 
णामी हे, अथात्‌ बुद्धि का विषयभूत जो गो घट पर आदि पदार्थ 
हैं वह कभी ज्ञात होत हैं ओ कभी अज्ञात होते हैं । ओ पुरुष 
का विषयभूत जो बुद्धि तत्व हे वह सदा पुरुष को ज्ञात ही रहता 


हे, अतः बुद्धि सदा एकरस न (३) रहने से परिणामिनी है, ओ. 


पुरुष सदा एकरस होन से अपारेणामी हे क्योंकि पुरुष का 
विषयभूत बुद्धि तत्त्व सदा ज्ञात ही रहता है अतः यह दोनों परस्पर 


अं के (१) झनुकारी = तदाकारधारी, चेतन्यप्रतिविम्बग्रादिणी घुद्धि वात्ति को 
द बा झो शानाधार द्वाने से तदाविभागापक्ष पुरुष भो ज्ञान का थाधार 
र प्र आ दा जाता दे कुछ वस्तुगत्या चद पुरुष किसी धर्म का आश्रय नहीं है 
`, फ्याक वह खाचो रुप दै यदद तत्त्व है।. i 
(२) “ स बुद्धेन खरूपो नात्यन्तं चिरूपः ?? इत्य भनि | 
i र न १7? इत्यादि भाष्य क 
/% re अखिल के हाके 


हा > 


(३) जिस काल में विषय सन्निधि से बुद्धि विषयाकार होती दे तिस 


०९ बुद्धि : ~ ० ॥। ९ १ 
काल म वुद्धि ज्ञाताविषय होतो है ओ अन्य काल में अज्ञातविषय.-होती है- + ` 
आविषकाकार होने संसदा एकरस हर 


अतः कभी विषयाकार औ कभी 
र्दे | 


न 
TR 
"क 
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विलक्षण हैं एवं सहत्याकारकत्व (१) होन से बुद्धि परार्थ है औ 
पुरुष स्वाथ है, अतोऽपि (इस से भी) दोनो विलक्षण हैं, एवं 
शान्त घोर सूढाकार से पारिणत हुयी बुद्धि शान्त घार मूढ पदाथा 
विषयक अध्यवसायशील होने से त्रियुण तथा अचेतन है औ 
पुरुष गुणा का उपद्रष्टा (२) सात्र होन स गुणातांत आ चेतन 
हें अतः यह दोनों विलक्षण होने सं असरूप ह । 


एतावता यह दोनों अत्यन्ताबिरूप हे यह भी नहीं जानना 
क्याके यतः यह पुरुष प्रत्यानुपश्य हे, अथाव--वुद्धिहात्तिरूप- 
ज्ञान को प्रकाशता हुआ वुद्धिव्वांचि स्वरूप न होने पर भी बुद्धि- 
शचि स्वरूप से मान होता हे । 


^ 


पश्चाशिखाचाय्थ ने भी “ अपरिणामिनी है. भोक्कशक्तिरः 
प्रातिसङ्क्रमा च परेणा।मेन्यर्थे प्रातिसङ्क्रान्तेव तदहांत्तिमजु- 
पत्तति तस्पाश्च प्रासचेतन्योपग्रहरूपाया वबुद्धिवृत्तरनुकारि 
ब्रात्रतया वुद्धिवृत्त्यचिशिष्टा हि ज्ञानद्वा्तिरित्याख्यायते ” (३) 
इस वाक्य से वुद्धिहात्ति के अनुकार से पुरुष को द्रष्टा कहा है ॥२०॥ 
इस प्रकार इर्य ओ द्रष्टा का स्वरूप वर्णन कर इदानीं 


(१) क्लेश, कम, वासना तथा विषयेन्द्रियादि से सद्दत = मिलकर पुरुष 
के सोगापवर्णरूप अर्थ का सम्पादन करने खे बुद्धि सददस्यकारी है, अर्थात्‌ 
जो जड़ पदार्थ मिलित दोकर किसी एक काय्य को खस्पादन करते हें चहद . 
अन्य के लिये होते दें जैसा कि शयन आसन ग्रहादि प्रति जंड पदार्थ . 
मिलित हुये पुरुष के भोग साधन होने से पुरुषार्थ कहे जाते हें तेस बुद्धि ४ 
भी मिलित इयी कार्य्य करने से परार्थं दे, औ पुरुष अलद्दत ( केवल ) होने द 
| से किसी अन्य के अर्थ नहीं दै अतः स्वाथे दे । डः 
उ (२) बुद्धि में प्रतिविस्बित मात्र हुआ ही प्रकाशता दे कुछ तदाकार से 
परिणत नहीं दोता दे अतः उपद्रष्टा दे $ 
(३) अपरिणामी जो भोक्कशक्ति सञ्चक पुरुष दै वद यथपि अप्रतिसंक्रम 
हे अर्थात्‌ किली विषय से संबद्ध न दोने से निलेप दे तथापि परिणामी चादि ° 
में प्रातिविस्बित हुआ तदाकार होने स तिस बुद्धि की वूत्ति का अजुपाती 
( अचुलारः)्रो जाता दे औ तिस चेतम्यप्रातिविम्बग्रादिणी बुद्धिव॒त्ति के  / 
अचुकोरमात्र होने से बुद्धिवृत्त से अभिन्न हुआ वद चेतन हा शानवृत्ति | 
कहा जाता दै, यद पंचाशेखाचाय्ये जी के वाक्य का अथे है । अ ` 
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२२४ . पातञ्जखद्रोनप्रकारो-' 


स्वस्वाभिभावरूप संबन्ध का उपयोगी जो दृश्यनिष्ठ परुषा थेक्ष्य 
उस का निरूपण करते दे - 


सु” तदथ एवं रृश्यस्या55त्मा ॥२१॥ 

भाषा- ( दृश्यस्य ) पूर्वोक्तदश्य का, जो (आत्मा ) स्वरूप 
` है, बह (तदे एव) तिस द्रष्टाभूत पुरुष के ही अथ है । 
ऋथोत्‌ ~ ज्ञानस्वरूप पुरुष की विषयता को प्राप्त हुआ जा 
बुद्धि आदि दृश्य हे उस का स्वरूप स्वाथ नहीं ह कन्लु पुरुष के 
सोगअपवर्गरूप पुर्षाथे का सपादक हान स पराथ ह । 

जिस हेतु से यह दृश्य का जड़रूप पुरुष के भोगापवगाऽथे है 
इस हेतु से ही पुरुष के भोगापवगरूप अथ के संपादन स अनन्तर 

यह दृश्य विवेकी पुरुष के प्रति अदरय हो जाता ह । 


भाव यह है कि-सुखाव्यलुभवरूष भोग तथा विवेकर्या।ति 
रूप अपवग ही दृश्य का प्रयोजन हैं, औ जब पुरुष को निज रूप - 
का ज्ञान हो जाता. है तब प्रयोजन के अभाव से इर्य का विलय 
हो जाता है क्योंकि विवेक्रर्यातिरूप अन्तिसप्रयोजन के सम्पा- 
दून से अनन्तर अन्य प्रयोजन के अभाव से दृश्य को प्रश्वात्त का 
संभव नहीं हे ! | 
यहां पर यह शंका सत करनी कि “यदि (१) विवेकख्याति 
« के उंदय से दृश्य का स्वरूप हान होने से नाश हो जाताहे तो 
, ,  झन्यपुरुषों के 'मोगा5पवगे का सम्पादन कैसे-होगा” क्योंकि 
~ विवेकी की दृष्टि से ही दृश्य नष्ट हुआ है कुछ सब की दृष्टि से 
_ > नहीं, अतः जिन को विवेकज्ञान नहीं हुआ उन की दृष्टि से 
. इर्य को विद्यमान होने से अन्यां का भोगापवगे होना सम्भव 


ॐ > 


` ह॥२१॥ 

र यही सूत्रकार कहते हैं-- 

MF ts sn SS > > SSMS 
{ ० (१) “ स्वरूपद्दानादस्य नाशाः प्राप्त: ” इस्त शका पर भाष्यं का अलुः 
टक बांद करते दें ( बदि ) इत्यादि से। . 
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सू तार्यं प्राति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाषारणत्वाद्‌॥ २२ 


भाषा--( कृतार्थे प्रति विवेकर्याति की उत्पत्ति द्वारा सपा- 
दून कर दिया है अथे जिस पुरुष का, छस पुरुष के प्राति 
( तत्नष्टसपि ) यह दश्य नाश को पास हुआ भी है; तो भी 
(झअनष्टस्‌) अन्य अविवेकी की अपेक्षा से अनष्ट अर्थात्‌ विद्यमान 
ही है, क्योंकि -( अन्यसाधारणत्वादू ) वह दृश्य अन्य सब पुरुषों 
का साधारण है । | 


अर्थात्‌--दश्य का जो भोगाऽपचभं संपादन रूप प्रयोजन है 
वह कुछ एक पुरुष के लिये नहीं है जिस खे एक पुरुष को विवेक 
उद्य होने से वश्य के अमाव से अन्य पुरुषों का भोगाऽपवगे 
संपादन न होय, किन्तु निखिल पुरुषों के अर्थ दृश्य की प्रवृत्ति 
है, अतः निखिल पुरुषों के लिये वर्य की साधारण मद्वाचे होने 


_ से विवेकी पुरुष की दृष्टि सें कृतकाय्ये दृश्य नष्ट भी है परन्तु 


अविवेकी की दृष्टि से कृतकाय्य न होने स वह. अनष्ट (विद्यमान) 
ही है, (१) अतः तिन पुरुषों की विषयता को प्रास हुआ यह 


-हश्य चेतनरूप आत्मा के दारा निज रूप से लब्धसत्ता वाला 
ही होता हे, कुछ अभावप्रास नहीं, अतएव प्रकृति पुरुष को 


नित्य विद्यमान होने से इन दोनों के संयोग को. अनादि कहा 
जाता है, ऐसे ही पञ्चाशेखाचास्ये जी ने कहा है-यथा-“ घर्सि- 


(१) अथोत्‌-ज्ञेसे अन्ध पुरुष को रूपदश्य नहीं दोता दै एतावता कुछ - 


रूप का अभाव नहीं माना जाता दै क्योंकि नेत्र वाले जना को दृष्टि से रूप 
की उपलब्धि प्रत्यक्ष सिद्ध है, एवं विवेकी की दृष्टि से श्य की अनुपलाग्ध 
होने पर भी अन्य की दृष्टि से प्रयत्न खिद्ध होने से दृश्य विद्यमान ही दे, 
इसी प्रकार अरति मे कदा दे-( अजा ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जद्दात्येनां भुक्क- 
भोगामजोऽन्यः ) पक जो बद्ध पुरुष है वद जुषमाण अथोत-प्रकाति घा 
विषया. का सेवन करता हुआ में सुखी वा दुःखी हूं इख प्रकार अजुताप युक्त 
होता दै औं अन्य जो विवेकी पुरुष दै मूह सुक्तमोग मति को त्याग देता दे 
यह झ्‌ति का अथे है | NAN A SIMHASA | i Vax A र 
र ८८-0. Jangamwadi Math Coleen, igi BEST, RAR 
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२९६ ` पातज्ञलदशेनप्रकारे- 


णामनादिसंयोगाद्‌ धमेमात्राणामप्यनादिः. संयोग; ” ( १) 
इति ॥ २२॥ : = है कक 
इस प्रकार अनादि स्वस्वामिभाव सबन्ध का निरूपण कर 
इदानी तंत्मयुक्त संयोग के स्वरूप कथनाथे यह अग्रिम सूज 
प्रवृत्त होता है. २ ॒ 
 सू० स्वस्वामिशक्त्योः - स्वरूपोपलब्धिहेतुः. 
संयोग: ॥ २३॥ | र 
भाषा- ( स्वस्वामिशक्तयोः ) स्वशाक्त-स्वा मीशक्ति-संज्ञक 
बुद्धिपुरुष के (स्वरूपोपलाब्धिहेतु:) स्वरूप की उपलब्धि का हेतु- 
भूत जो संबन्ध, वह ( संयोगः) संयोग कहा जाता है | . 
. अर्थात--(२) दृश्य को पुरुष के अथे होने से वह स्वशाक्ते 
है, आ दृश्यक्ृत भोगाद्रिप उपकार का माजन. होने.से पुरुष ' 
स्वामीशक्ति है, इन दोनों के स्वस्वामीभाव प्रयुक्त अनादि 
संयोग से जो अधिवेकदारा इश्य की उपलब्धि अथात्‌-खुखादि 
विषयों का अलुभव वह भोग है ओ विवेकद्वारा जो दृश्य से भिन्न 
अपने रूप का यथाथे ज्ञान वह अपवग है, यही स्वरूपोपलब्धि 
है, तथा च मोगाऽपवगे का हेतु जो. प्रकृति पुरुष का स्वस्वामी- 
भाव संबन्ध वह संयोग हे यह निष्पन्न हुआ। . ड 
सो यह प्रकरतिपुरुष का संयोग जैसे अनादि हे-तेसे अनन 
नहीं जानना क्योकि विवेकरूयाति पय्थेन्त ही संयोग रहता है 
फिर नहीं, अतएव दर्शन को वियोग का कारण कहा जाता है, 


(१) ( धर्मा ) गुणों के संयोग को अनादि दोने से धमेभूत मद्दत्तत्वादि 

का संयोग भी अनादि है, यदद पंचशिंखोचाय्ये जी के वाक्य का अर्थ है। ` 

- (२) यहां ( स्वरूपोपलब्धि )इस पद में स्व शब्द दृश्य औ द्रष्टा इन दोनों 
का वाचक है, तथा च इश्य़ की स्वरूपोपलान्धि से भोग का ग्रहण इता औ 

` दरष्टा की स्वरुपोपलाब्धि कइने से अपवर्ग का लाभ हुआ, तथा च सोगा5 
ˆ. ` पंथरोरुप पुरुषार्थ का सम्पादक जो प्रकृतिपुरुष का स्वस्वामीभाच संबन्ध | 
ह चह संयोग दे, यह तत्त्व दै, खोई स्पष्ट करते हैं ' अथात्‌ ? इत्यादि से ।- ` `... 
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दृरीन छ अदर्शन का प्रतिइन्द्री (बिरोधी ) है, अतः जैसे दर्शन 
वियोग का कारण है तैसे अद्शन संयोग का कारण हे। _ 
_ यहाँ पर इतना विशेष यह भी जान लना कि ज्ञान (१) 
को अज्ञान का विरोधी होने से यह ज्ञान अज्ञान का ही नाशक 
हे कुछ सुखादिभोग रूप बन्ध का नहीं, अतः ज्ञान साचात्‌ 
मोच का कारण नहीं है किन्तु अज्ञानानहचिप्रयुक्त बन्धानिद्वात्त 
. द्वारा परम्परा से मोक्ष का कारण है, अथात्‌-अज्ञाऩ के अभाव 
से जो बन्ध का अभाव हो जाना सोई यहां मोच है ओ ज्ञान के 
होने से ही बन्धकारण अज्ञान का अभाव होता हे, अतः इस 
अभिप्राय से ही दर्शन को केवल्य का कारण कहा जाता हे कुछ 
साक्षात्‌ केवल्य ज्ञानजन्य नहीं है (२)! 
आब यहां पर प्रसंग से यह विचार किया जाता है कि-जिस 
अज्ञान का ज्ञान से अभाव होता है वह अज्ञान किंस्वरूप है 
अर्थात्‌ अविद्या किस का नाम है, कया गुणों के काय्योरम्भणसा- 
मध्ये का नास अविद्या है (†) ! वा दाशरूपस्वामी के भोगाऽ- 


` (# ) दशेन नाम विवेकल्यांति वा ज्ञान कां है ओ अदशेन नाम. अशान 
आ अविवेक का दै। : + जत 

(१) ' ज्ञान अपने विरोधीभूत अज्ञान की निवृत्ति करे परन्तु बन्ध की 
निवृत्ति केल होगी ' इस आशङ्का का अनुमोदनपूचेक उत्तर कहते दें “ शान ' 
इत्यादि से । - ह 

(२) बुद्धि आदि से भिन्न अपने शुद्धरूप में अवस्थान का नाम-मोक्त दै, 
इस स्वरूपावस्थानरूप मोक्ष का ज्ञान कुछ कारण नदीं दे किन्तु अज्ञानरूप 
प्रतिबन्धक की निवृत्ति दी कारण दै, अतः अज्ञाननिवृत्तिद्वारा शान को 
'मोक्ष का कारण कहा जाता दे कुछ वस्तुतः वद शान खे जन्य नहीं दे, बन्ध- 
निवृत्ति को पुरुषस्वरूप दोने से औ पुरुष को नित्य सिद्ध दोने ले मोच श्ञान- 
जन्य नहीं हे किन्तु नित्य दे यइ तत्व दै।. . `. ` । 

(१' ) बन्ध का देतुभूत जो प्रकृति पुरुष का संयोग दे उस संयोग का 
हेतु कोन दै इस का उत्तर अग्रिम सूत्र से यद दिया दे कि. * अविद्यां संयोग 
का हेतु दै, तद्दां अविद्या किस को कहते हें इस के निणेयाथे भाष्यकारो. ने 
_ ५ किचिद्मद्शन नाम !? इत्यादि न्थ खे षर्‌ विकटप किये हें, तद्वां विपय्ये- ˆ 
यज्ञानवासना का नाम अविद्या दे यद सिद्धान्त पक्ष दे, जो [किं चतुथे विकदप 


क 
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(१ पातखल्षद्शेनप्रकाशे- 


पवर्नरूप अधे के. संपादक वित्त को अनुत्पाद्‌, (१० अर्थात्‌... 
पुरुषार्थ की समाप्ति न होने से ज्ञानका अभाव अविद्या हे। 
चा शो की अथेवत्ता (२)। अथवा चित्त की. उत्पत्ति का 
बीजमूत ओ प्रलयकाल में चित्त के सहित ही प्रकृति म लीन जो 
विपय्येयज्ञालवासना वह अविद्या है । अथवा प्रधान. संबंधी 
_ खितिसस्कार के चय होने पर गातिसस्कार की अभिव्यक्ति विद्या 
है अथौत-प्रधान में दो प्रकार का संस्कार रहता हे--एक स्थिति 
सस्कार जो कि प्रलयकालीन साम्यावंस्था का कारण है, औ एक 
गतिसस्कार जो कि महत्त्त्वादि विकारों का आरम्भक है, ऐसे 
री पश्चाशिख़ा बाय्ये जी ने कहा हे-यथा- प्रधानं (३) स्थिव 
वपैसान विकाराउकरणादप्रघानं स्यात्‌ तथा गतव वतेसानं 
विकारनित्यत्वादप्रधानं स्यात्‌, उभयथा चाऽस्य प्रवृत्ति: 
प्रधानव्यवहारं खभते नाऽन्यथा, कारणान्तरेष्वपि र क्ल्पिते- 
व्वेष समानअ्र्चः ” एवं च गतिसस्कार के होने से जो 
महदादिकाय्ये का आरम्भ क्या इसी का-नाम अविद्या हे। थो 


हैं, वद अग्रिम सूत्र के व्याख्यान में कहा जायगा, इदानीं. जो जो सृष्टिका 
कारण होगा सोई संयोग का कारण दोगा इख संभावना मात्र ले कहते दँ-- 
“क्या गुणों की.? इत्यादि खे, गुणों का जब कार्य्यारम्म में सामथ्ये होता दे 
“तभी सष्टि दोती दे अतः सष्टि देतु संयोग का कारण होने से क्या गुणों के 


- अधिकार का.द्दी नाम अविद्या द्वे यह भाव दहै। - - ] 


(१ ) तावत्कालपयेन्त दी प्रधान वा चित्त चेष्टा करता दै कि याचरकाख 

भोग औ चिवेकज्याति रूप दोनों विषयों को पुरुष के प्रति दर्शित-ःसमपेण 

नहीं करता दे; ओ जब इन दोनों विषयो का निष्पादन कर देता है तय बंद 

चित्त निवृत्ताधिकार हो जाता दै, एवंभूत समाप्त कतेव्य चित्त का जो अजु ` 

त्पाद्‌ - उत्पत्ति का अभाव क्या इली को अविद्या कहते दें । अथोत्‌ चित्त के 

(अधिकार को संमाति न दोना दी विद्या का फल है, अधिकार समाप्त न हुआ 
तो फलतः एतादश चित्त का न दोना दी अविद्या हुयी यइ इस का भावदै। 

ह) चित्त में सोगाउपचर्ग रूप अर्थं की सूदमाऽचस्थ। से विद्यमानता 

` ` (६) प्रलय काल मे.होने.वाली जो कार्य्यारम्भ से रदित गुणा की 

लाम्याबस्था इस का नाम स्थिति है, भो खुरिकाल मे होनेवाली ज्ञो गुण 
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` कोई यह कहते हैं ढि- प्रधानस्यात्म-ख्यापनाथा प्रबृत्ति;” (१) 
इस जति से 'दशेनशात्ति ही अंविद्यापद्‌ का वाच्य है । 


` झर्योत्‌-यद्यपि निखिलपदार्थं के ज्ञान में पुरुष समर्थ है | 
तथापि प्रधान की प्रदृत्ति से पूर्व पुरुष उस को देख नहीं सकता 
झो सवै काय्य करने में समर्थ दृश्य भी उसे दिखायी नहीं देता 
है, अतः प्रधान की प्रवृत्ति से जो पुरुष का दशनसामथ्ये क्या 
उस का नास अविद्या हे। ८ दर 

कोइ यह कहते हैं कि प्रकृति तथा पुरुष इन दोनों में जो ` 
परस्पर द्शेनशाक्ति वह आविद्या है, यद्यपि इर्य जड़ हे औ पुरुष 
की का््योरस्सरूपाउवस्था उस का नाम गति है, तहां ( यदि प्रकृति स्थिति- 


अवस्था वाली दै तो कभी भी उस से उत्पत्ति न दोनी चादिये औ यदि गति- 
अवस्था वाली है तो खवेदा दी उत्पात द्वोने से प्रलय का अभाव दोना चाहिये, 


- इख प्रकार वादी की आशंका के वारणार्थ पंचशिखाचाय्ये जी ने यह उत्तर 


दिया दे कि “ प्रधानम्‌ ” इत्यादि, प्रधान स्थिति स वतेमान माना जायगा 
तो किखी कार्य्ये के न करने से अप्रधान हो जायगा क्योंकि जिस में सूच्म रूप 
खे स्थित हुआ फिर उत्पन्न दोता है उख का नाम प्रधान है, ओ यदि गति से 
घतैमान दोगा, तो भी विकार को नित्य होने खे अप्रधान हो जायगा क्योंकि 
किसी पदार्थ के लयाधार को दी प्रधान कहा जाता है, अतः उत्पत्तिकाल 
में गतिवाला ओ प्रलय काल में स्थितिवाला मानकर दोनों प्रकार से प्रधान 
की प्रवृत्ति द्वारा प्रधान व्यवहार मानना चाहिये क्‍योंकि ऐसा मानने से 
प्रधानत्व के लाभ से किसी दोष की प्राप्ति नही दे, कुछ प्रकृति में ही. यह 
विचार नहीं दै किन्तु अन्यवादियो कर कल्पित जो. ब्रह्मपरमाणु आदि हँ 
उन विषयक भी यद विचार समान दै क्योकि ब्रह्म आदि भी यदि स्थितिशील 
माने जायेंगे तो किली कार्य्य के न करने खे अकारण कद्दे जायेगे ओ यदि - 
गतिशील माने जायेंगे तो काय्यं को नित्य दोने ले अकारण कद्दे जायेगे, यद 
पंचाशिख्राचाय्ये ज्ञी के वाक्य का अथे दे । Ee | 

` (१) प्रधान की प्रवृत्ति अपने स्वरूपख्यापन (बोधन) के अथ हे क्योकि. 
ज्ञब तक प्रधान की प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक प्रधान के स्वरूप का परिचय 
नहीं होगा, यही स्पष्ट करते हैं ' अथोत ' इत्यादि ले | यहद्दां पर सत्र दी 
शान के दोने से जिस का नाश दोता है ओ जो सृष्टि का कारणभूत प्रकाति 
का अचस्थाविशेष है यदद दोनों ही अविद्यापद के वाच्य माने गये हैँ यद 
'झानना:। .. Pe 2S पक i - 
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९१० पातञ्षलदशेनप्रकारे- 


असंग निक है अतः दोनों का ही धमे दशन नहीं हो सकता 
तथापि चेतन के प्रातिबिम्ब से इश्य को चतनतुल्य हान से तिस 
चेतनछाया की अपेक्षा से दृश्य का घन दशन आ वाद रूप 
दृश्य की अपेक्षा से पुरुष का धम दशन जानना, अथोत्‌-बाद्वे 

' सौ चेतन का परस्पर अविवेक होने से दोनों काही दशन घमं 
है। औ कोई यह कहते हें कि-शब्दादिविषयों का जो ज्ञान 
यही अविद्या हे । 


इस प्रकार अविद्या के स्वरूप निरूपण में अनेक प्रकार के शास्त्र 


में विकल्प किये हैं, परन्तु यह सब विकल्प सव पुरुषा. क. संग 
प्रकातसंयोग में कारण होने से साधारण हैं अथोत्‌-यह सब 
पूर्वोक्त अविद्या का लक्षण उसी थविद्या में रह सकता है जो कि 
प्रकृतिपुरुष के संयोग द्वारा निखिल प्रपञ्च का हेतु हे, ओ जो 


अविद्या प्रत्येक पुरुष के संग बुद्धि सयोग हारा सुख दुःख भोग 


के वैचित्र्य में हेतु हे उस का यह लक्षण नहीं, (१) अतः 
यह लक्षण साधारण. हूं ॥ २३॥ 


यदि प्रत्येक पुरुष के संग वुद्धिसयाग का हेतु यह . पूर्वोक्त : 


अविद्या नहीं हो सकती तो फिर सुखदुःखादि भोग के -हेतुसूत 
संयोग का कारण कोन अविद्या है ' इस का उत्तर कहते हैं -- 


सू० तस्य हेतुरविद्या ॥ २४॥ 


भाषा--(तस्य) तिस पूर्वाक्त दुःखहतु प्रकृतिपुरुषबसथोग का, - 


( हतुः ) कारण ( अविद्या) विपय्यंयज्ञानवासना हे, | 
अथात्‌ अनादि ( २ ) जो विपय्ययज्ञानजन्य वासना वही 
अविद्यापद का वाच्य हे औ यही असाधारण संयोग का हेतु है। 


(१) अथोत्‌-संयोग दो.प्रकार का दै--एक निखिल झंसार का कारण 


एक प्रत्येक २ पुरुष को .खुखदुःख बन्ध, मोक्ष का कारण, तंदां प्रथम 


सयोग का हेतु जो अविद्या दे उसी के यद सब पूर्वाक्क लक्षण हैं कुछ द्वितीय 
शयोग के देतुभूत अविद्या के नहीं । 902० 


(२) अनादि कदने से ( बदि पुरुष का संयोग होय तो विंप्येयशञान 
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भाव यह हैं कि--जिस काल में विपरस्ययज्ञानवासना से बुद्धि 
वासित = ओतप्रोत ( सवलित ) होती हे तिस काल में विवेक: 
झ्यातिस्ूप अन्तिप्त कतेच्य की निष्ठा को न प्राप्त हो कर 
खाधिकार होने से प्रकृति में लीन हुयी भी वुद्धि फिर उत्थित हो 
पुनराद्वत्तिशील हो जाती है औ जब विवेक के उद्य से विपय्यय- 
ज्ञानचासना . के अभाव से पुरुषर्यातिपय्यवसान हुयी बुद्धि 
अपनी अन्तिम कतंव्यनिष्ठा को प्रास होने से समासअधिकार 
हो जाती है तब अज्ञान से रहित हुयी संसारकारण अज्ञान के 
अधाव से पुनराष्वत्तिरहित हो जाती. हे, एव च अन्वयव्यतिरेक 
द्वारा विपय्येयज्ञानवासना ही संसारहेतु' सयोग का कारण है. 
अन्य. नहीं । 

इस विपय्यैयज्ञानवासना के निवत्तेक विवेकश्ञान के उद्य के 
अनन्तर जब ज्ञानप्रसादमात्र पर वेराग्य उदय हो जाता हे 
तब विवेकरूयाति के निरोध द्वारा चित्तनिवृत्तिरूप मोक्ष भी 
पुरुष के हस्तगत हो जाता हे, अतएव विपय्ययज्ञान नाश के 


अनन्तर बुद्धि अपुनराइत्तिशील हो जाती है। 


यहां पर कोइ एक नास्तिक षण्डक (१) के उपाख्यान से इस 
पूर्वोक्त केवल्य का आक्षेप करता हे, अथात्‌--किसी सुग्धा ® 
लायपो ने अपने नपुसक पति के प्रति यह कहा कि--हे आय्य- 
पुत्र! जैसे मेरी भगिनी पुत्रवती हे तेसे में पुत्रवती क्‍यों नहीं, 


द्वारा:विपर्य्ययवासना दोय औ विपय्यैयज्ञानवासना .दोय. तो. बुद्धिखयोग. 


होय ) यह परस्पराश्रय दोष भी उच्छिन्न हुआ, ,अथोत्‌-पूर्वलगे में यद्यपि 
विपय्येयज्ञानवासना स्वकारण खुद्धि के सहित दी प्रकृति मं लीन दो जाती 
हे तथापि उस की वासना ले प्रधान वाखित रद्दता है अतः फिर वह घासना 
दी पूर्वसदश बुद्धि के खयोग को उत्पन्न कर देती दै, इस प्रकार यह .प्रवाइ 
अनादि दे। 


_ ( १.) षण्डक नाम नपुंसक का दे, अथोत्‌ नपुंखक के दृष्टान्तद्धारा केघल्य 
का खणडन-करता दै । | 


(# ) मुग्धा नाम सूधी साधी भोली भाली स्री का है। 
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२३२ पातञ्षलदशेनप्रकारे- 


तब चह नपुंसक बोला कि मर कर मे भी तेरी संतान को 
उत्पन्न कर तुझे पुत्रवती कर दूंगा, जैसे यहां पर नपुंसक. का 
वचन असंगत हे तेते आप का मोच प्रतिपादन भी असंगत है, 
अधीत--जिछ ने जीवते हुये पुल उत्पन्न नहीं किया वह मर 
कर पुत्र उत्पन्न करेगा जसे यह पत्याशा असम्भव है तेसे विद्य- 
ह. ` मान विवेकर्पाति ने जब चित्त निवृत्तिरूप मोच नहीं किया 
| तो परवैराग्य से विनष्ट हुयी विवेकर्याति. सोच उत्पन्न करेगी 
यह भी असम्भव हे ! | 
इस आक्षेप का वारण कोई एक आचाय्येदेशीय ( १) इस. 
५ प्रकार से करते हैं कि-बुद्धि के मोगःविवेकर्पाति रूप परिणाम 
ही की निध्वाति का नाम मोच है कुछ बुद्धि की निवृत्ति का नहीं, 
अर्थात्‌-बन्धकारण अज्ञान के अभाव से जो बुद्धि के परिणाम 
की निव्वाति उसका नाम मोच हे ओ बन्धकारण अज्ञान की . 
निश्वृत्ति ज्ञान स होती है, एवं च ज्ञान कुछ साचात्‌ चित्त की 
' निवृचिका क्रारण नहीं हे कि जिस से निरुद्ध हुये शान को . 
चित्त निवृत्ति कां कारण सानं कर कोई दोष होय, (२) तथा च !* . 


(१) “ आचिनोति च शास्राथमाचारे स्थापयत्यपि, स्वयंमाचरति ` 
यस्मादाचाय्यस्तेन चोच्यते ” इस वायु पुराण के घचन ख़ जो पुरुष शास्त्रः 
प्रतिपादित अर्थ का सम्यक्परिशीलन कर आप सदाचार का सेवन करे औ 
अन्यो को भी सदाचार में इंढ़ निष्ठावाला करे वद आचाय्यं कदा जाता दे, 
इस आचाय्ये से जो कुछ न्यून घमेवाला होय वइ आचाय्यंदेशीय कदा 
जाता है, अथोत्‌-कुछ इम शान से चित्त की निवृत्ति नहीं मानते है किन्तु 
$ शान से अशाननिदृत्ति दारा चित्त अपने ही परिणाम खे रहित दो जाता है, 
यह मानते हैं, तथा च इस मत में कोई भी भाक्तेप न दोने से व्यर्थ शंका का 
इत्तर देना निरर्थक दे इख अभिप्राय खे उपेक्षा प्रदर्शनार्थे आचारय्यदेशीय 
न कहा दे; अथोत्‌- न्यून आचार्य्य भी इस आशंका का परिद्ार कर खकत हैं 
र तो इस के उत्तर देने खे क्या प्रयोजन हे। ne एर 
(२) कोई यदद कहते हैं कि स्वरूपतः बुद्धि के विद्यमान दोने पर केवल 
शष्दाद्याकारः परिणाम की निदूत्ति का नाम मोक्ष है .यद आचाय्यंदेशीय का 
हा लत हिय दी बुद्धि के विलय का नाम मोक्ष है बह. आचायय का 


» 
~ 
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साधनपाद! २ | २३३. 
व्यर्थ ही नास्तिकों का यह सतिविश्रम है ॥२४॥ 

“चारेव्यूहो में ले. हवय दुःख तथा हेयकारण संयोग का नि- 
मित्त पूर्वक निरूपण कर इदार्नी हानसंज्ञक तृतीयं व्यूह का 
निरूपण करते हैं... 

सू० तदभावात्‌ संयोगाऽभावो हानं. तद्‌ हशेः 
केवल्यस्‌ ॥ २५ ॥ न | | 
भाषा - (तदभावात्‌) तिस पूर्वोक्त अज्ञान के अभाव से 
जो ( संयोगाभावः ) बुद्धि क पुरुष के संयोग का अभाव, वह 
(हानम्‌) हान कहा जाता है, ( तद्‌) यह हान ही (इशः ) ज्ञान- 
स्वरूपपुरुष का ( केवल्यम्‌) केवलतारूप मोच हैः।:-: ८2“ 
अथोत्‌-अज्ञान के अभावद्वारा जो बुद्धि पुरुषसंयोगांभावरूप 
आत्यन्तिक बन्धन का (१) अभाव वह हान है, ओ यही पुरुष 
का कैवल्य अर्थात्‌-अभिश्नी नाव रूप फिर गुणों से पुरुष का 
संयोगा साच हे । ह 


जिस काल में दुःखकारण संयोग की निव्रात्तेसे दुःख का 
लपरस (अभाव) हो जाता है उस्त काल यें यह पुरुष केवल हुया 
स्वख्पप्रातेठित कहा जाता है ॥ २५॥ क 
इदानी ( हानकारण अविद्याञ्माव का लाभोपाय कोन हे. *- 
इस आकांचा का वारण करते हुये चतुथे व्यूह का निरूपण करते हँ- 
` ` सू» विवेकख्यातिरावेपलवां हानोपायः ॥२४॥ ` 
. आषा --( अविप्लवा ) मिथ्याज्ञानरूप उपद्रव से शून्य, जां. 
(विवेकख्यातिः) प्रकृति से भिन्नरूपता कर पुरुष का साक्षात्कार 
बह ( हानोपायः) हानकारण अविद्यानित्वत्ति का उपाय हे । 


-- {१ )-यद्यपि मदांप्रलय मे भी खेयोगामाव दोता दै परन्तु वद सुष्टिकाल 
में फिर उद्भूत दोने खे अपुरुषार्थ दे, इस के बोधनार्थं कदा दै ( आत्यन्ति- 
कंबन्धाभांव ) इति, निवृत्त होने से अनन्तरं कदापि फिर डज्ञांवन न होने 
का नाम आत्यन्तिक दै । - - 
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क क ह ४ 
२३४ `  पातञ्चलद्शनप्रकारा¬ 


अर्थात्‌-जो विवकख्याति मिथ्याज्ञान से संवलित होती है 


शः HT NS ७ 
"कक वह विप्लव बाली होती हे, औं जब मिथ्याज्ञान दग्धबीज भाव | 
क हुषा बन्ध्यप्रछव † हो जाता हे तब, रजतमं-क्हेश से राहत 


परवैशारद्य (१) पूवैक परवशीकारसंज्ञा में वतमान इये चित्त का 
` विवेकज्ञानप्रवाह आविप्लव निमेल हों जाता है, यह जो जिमेल 
विवेकज्ञानप्रवाह रूप अविप्लवा (२) विवे$ख्याति चह हान का 
उपाय है । छ क | 
इस विवेक्याति से ही मिथ्याज्ञान द्गथबीजभाव छुया 
अप्रसव हो जाता है, अतः यह विवेकरुपांति मोचमागे हान का 
उपाय (३) है यह निष्पन्न हुथा ॥ २॥ 
| इंदांनी विवेकख्यातिरूप निष्ठा के स्वरूप निरूपणा5थे विवे- 
| कख्यालिनिछा योगी को जिस प्रज्ञा का लाभ होता हे उस का ... 
| कथन करते हें-- स 


५५ 4. 
SER 


. सू० तस्य सप्तवा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७... 
१७, भाषा--( तस्थ ) उत्पन्नविवेरुर्पाति योगी को जो (ज्ञा) 


"a ( * ) जो अपने काय्य को उत्पन्न न करे वह बन्ध्यप्रसच है। . 
(१) वैशारद्य औ परवशीकार पूवे १४८।१३२ इस्त पृष्ठ में देखो । 

५. . . २५5६.२) यद्यपि आगम तथा अञुमान से भी विवेकशान उत्पन्न होता दद 

. फव षद मिथ्याज्ञान जनित व्युत्यान ओ तत्हस्कारा का बाधक नदी दोता 

` हहे क्योंकि आगम अचुमानजन्यशानशील के चित्त मे सी. मिथ्याश्ञानसूलक 

` ्युत्यानजन्य संस्कार विद्यमान दी रदत हैं, अतः वद ज्ञान विप्लव सहित हैं, 

झो आगम अचुपानजन्यज्ञान की निरन्तरदीधेकाल सत्कारपूवेक भावना से 

3 जो प्रकर्षपय्यन्त समाधि म॑ दोने वाली साक्षात्कारवती ऋतस्भंराप्रशा वह 
ग मिथ्याशान शल्य होने से अविप्लवा है, यह तत्त्व दै । 


(३) यद्यपि पूर्वसूत्र में अविद्या के अभाव से दान का लाभ कथन से 
अविद्या को निवृत्ति दी दानलाभ का उपाय दे तथापि द्वानदेतुभूत अविद्या 
को निवृत्ति का उपाय दोने से विवेकल्याति को दान का उपाय कहा गया 
है, अर्थात्‌ अविद्या को निवत्तिद्वारा विवेकरुषाति दान का उपाय है कुछ 


साक्षात्‌ नहीं । 
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बुद्धि लब्ध होती हे वह (सप्तथा) विषयमेद से सात प्रकार की 
है, वह प्रज्ञा कीदश है कि-( प्रान्तभूमिः ) सवी वेच्या उत्कृष्ट 
अवस्था वाली हे। 7... .. 


७ ०.० अन्या) अ 
~ 


= अ. 
७ नो oh 
9८ क 


अथात्‌ -रजतम के आषिक्यप्रयुक्त जो अशुद्धिसंज्ञक आव- 
रणरूप मल तिल मल के अपगस (अभाष) से जो राजसतामश- 
प्रयुक्त व्युत्यानशत्यवय का अभाव तिस से विवेकख्यातिनिष्ठ 
थोगी के चित्त को सत्तमक्तार की प्रज्ञा प्रास हाती है, यथा- परि- 
ज्ञात हेयं नाऽस्य पुनः परिज्ञयप्रस्ति” अर्थात्‌ निखिल हेयसंज्ञक 
` संसार परिणामदुः्खतादि से अनुबिद्ध है यह मने सम्यक्‌ प्रहार 
जान लिया अब फिर अन्य कुछ हेयाविषयक शातच्य नहीं, 
द्वितीय यह कि-“चीणाः हेयहेतवो न पुनरेतेषां चत वग्रमास्ति ” 
अर्थात्‌ हेय के कारणभूत अविद्यादि कलश सब मरे चाण हो 
गये हैं अब फिर इन का कुछ क्षय कर्तव्य नहीं है, तृतीय यह कि 
“सांज्षात्कूतो निरोधसमाघिना हानम्‌” अथात्‌ -बसम्प्रशात्त सधा- 
चिद्वारा देने हानसब्द्ञाक केवल्य भी साचात्‌ (प्रत्यक्ष) कर लिया 
है अब कुछ इस विषयक अन्य निश्चय कतव्य नहीं हे, चतुथ यह 
कि “भावितो विवेकख्यातिरूप हानोपायः” हान का उपायभूत 


विवेकख्याति भी मैंने निष्पादन कर ली हे, अब कुछ अन्य ' 


निष्पादन करणीय नहीं हे । ड डु 


हि 
कर का 


~ ~ _. ०७ > डु न 
. यह चार प्रकार वाली प्रज्ञा की बिस्त काय्या ह, (१) इन्‌ 


०. 
> 


चारों प्रज्ञा के खाम से जो खत; ही अन्य तीन प्रज्ञा लब्घ हा 


० 

2 क 
2... कक 
“०२, 


=. हि ह ड 
कर 


जाती हैं वह चित्तविसुक्ति हे (२), तहां एक तो-मोगाऽपंवगे ` 


रूप पुरुषार्थ के निष्पादन से मेरी बुद्धि सभासअघिकारवाली 


(१) विसुक्रि नाम चित्त के अधिकार की समासि का है, अथात्‌ यहद 
चार प्रकार की प्रश्ासंबन्धी विसुक्कि काय्यों अथोत्‌-प्रयत्नलाध्य दे। कहां 
(काय्येचिसाक्ति) यद पाठ हे, प्रशा को निखिलकाय्यो के कतेब्य से समाप्ति, 
यह इस पाठ मे अथे दै। कु 

(२) अथोत्‌-एक बार दी चित्त के अधिकार की समाप्ति । 
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२३६ _ चातसकद्शनप्रकाशे- 
हों गयी है, थो दितीय-जैसे गिरि के शिखर से च्युत = अधः 


` पतित हुये पाषाण विदीण हो जाते हैं तेसे यह तीनों गुण भी 


३७, 


चिचरूप आश्रय के अभाव से निराधार झो. स्वकारण प्रकृति में 
लया5सिसुछ हुये चित्त के सहित अस्त हा गये हें, लयभाव को 
प्रात हुये इन गुणा की फिर प्रयोजन के अभाव से उत्पत्ति नही 
होगी, औ हृतीय--इस अवस्था में शुणसबन्ध स राहत ओ 
स्वरूपमात्न ज्यो तिःस्वरूप अमश् हुआ पुरुष केवल तथा जीवन्छुक्त 
कहा जाता है। | 

इस सात प्रकार की प्रज्ञा को जानने वाला आ इस का 
आश्रयभूत जो योगी वह कुशल कहा जाता हे, एव प्रधान म 
चित्त के लय होने पर भी पुरुष कुशल ओ घुक्त कहा जाता है 
( १३ क्योंकि यह दोनों सुणातीत हैं ॥ २७॥ 

सो यह पूर्वोक्त विवेकख्याति प्राप्त हुयी ही हान का उपाय 


हो सकती है ऐसे ही नहीं, औ विवेकख्याति की प्रासि साधनों . 


के अनुष्ठान से बिना होनी असम्भव हे, अत; जिन साधनों के 
अनुष्ठान से विवेकख्याति सिद्ध हो जाय उन सोधनों के प्रति- 
पादन करने के लिये विवेकरूपाति क लाभ का उपाय कहते हैं- 


सू० योगाउड्गानुष्ठानादशुड़िक्षये ज्ञानदीषिरा- 


~= = - ”-विवेकस्यातेः ॥ २८ ॥ 


> 5 भाषा--( योगाञ्ङगाञ्नुष्ठानाद्‌ ) बच्यमाण योग के यमादि 
“आट अंगों के अनुष्ठान से ( अशुद्धिचये) रजतमप्रयुक्त पञ्चप्रकार 


विपदणे ~ ~ ~~ 
यज्ञानरूप अशुद्धि के चय होने पर ( आविवेकरूयातेः ) 
विवेक्याति पय्यन्त ( ज्ञानदोसिः ) सम्यकज्ञान की आमिञ्यक्ति 


होती हे । 


(१) अर्थात्‌ जेले असस्पशातसमाश्रि द्वारा चित्त के लय प्रयुक्त गुणा- 
तीत होने से पुरुष मुक्त कदा जाता है तेल इस प्रज्ञावाला भी मुक्त ही है, 
परन्तु चित्ततय वाला विदेइसुक्त औ इस प्रशावाला जीवन्मुक्त है, यई 


बिशेष दे । 


क 
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अथात--जैस २ योग के अंगों का पुरुष अनुष्ठान करता हे 
तेस २ अशुद्धि तनुभाव = क्षय को प्राप्त होतो जाती है, ओ जैसे 
जसे अशुद्धि चीण होती जाती हे तसे २ क्रमअनुरोध से शान 
की दीसिजचाद्ध को प्राप्त. होती जाती हे, सा यह शानदीसि वाद्धि- 
प्रकषता को अन्न भव करती हुयी प्रकृति पुरुष क विवकज्ञान 
पय्थन्त उन्नात क्रा प्राप्त दा जाता है । 

यहां पर जसे कुटार ङेंद्यकाष्ठादि के वियोग का कारण है 
एवं थोगाऽङ्गों का अलुष्ठान अशुद्धि के वियोग का क!रण है, औँ 
जैसे धमोउलुष्ठान सुख की प्राप्ति का कारण है तैस योगांगोंका 
अनुष्ठान विवेकख्याति का प्रासि कारण हे, कुछ अन्य प्रकार से 
'कारण नहीं थह जानना । 

भाव यह है कि-कारण नव प्रकार का . होतां: है-( १) 
एक उत्पत्तिकारण, जसा कि मन विज्ञान का है, (२) औं एक 
स्थितिकारण, जसा कि पुरुषाथता भन की स्थिति का, (२) आ 
अन्नेजल का आहार शरीर की स्थिति का कारण हे। आं एक 


अभिव्याक्षिकारण, जैसा कि आलोक (प्रकाश) रूप की अभिव्याक | 


( १) यहां पर भाष्यकारों ने “ कति चेतानि कारणानि शास्त्रे भवान्ति?” 


इस घाकय ल शास्त्र मं कितन कारण माने हैं यह प्रश्नकर ' नवैचेत्याद ' इल 
वचन खे नव दी कारण हं इस प्रकार सामान्य से कह कर फिर “ उत्पात्ति 


नौ 


१ 
* कक 


स्थिखभिव्याक्रिविकारप्रयया 55प्यः, वियोगाउन्वत्वधृतयः कारणं नंवधां  - 


स्मृतम्‌” इस कारिका से नवा का परिगणन कर ( तत्रोत्यक्तिकारणं मनो 


अचति विज्ञानस्य ) इत्यादि भाष्यस इन नवो का स्वरूपनिदेश किया हैं, सोई 
कहते हें ( एक उत्पत्तिकारण ) इत्यादि से! 

(२) संत्कार्य्येवाद में घतेमानाउवस्थापादन करना हो उर्त्पक्तिशब्द का 
अर्थ हे. ओ मंन दी शान को अर्ताताऽवस्था को नाश कर घतेमानाऽवस्था 
वाला करता है, अतः मन ज्ञान की उत्पात्ते का कारण दे । यहां पर सचे 
षष्ठोतत्पुरुष जानना । 

(३ ) तावत्काल दी मन स्थित रहता दे कि यावत्काल भोगा पवगरूप 
पुरुषार्थ सस्पादेत नहीं करता ओ जब यह पुरुषार्थ समाप्त हुआ तब लय दो 
ज्ञाता है, एवं च पुरुषाथेतादी मन की स्थिति का कारण दे ! यहां पर सेतर 
रुपष्ठाउथे अत्वयानुलरण नहीं किया | 


* ७ क 
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३३८ पातञ्षलदरीनप्रकाशे- 


का, ओ बुद्धिव्ररिरूप रूपज्ञान पौरुषयवोधका कारण (१) हे । 
आँ एकाविकारकारण. जेस! कि ख़ आदि विषय मनके विकार 
का (२) औ अग्नि पाक्यतण्डुलादि # का कारण है । ओ एक 
प्रत्ययकारण | जैसा कि धूम ज्ञान अग्नि के ज्ञान का । औ एक 
प्रासिकारण जैसा कि योगाऽङ्गोंका अनुष्ठान: विवेकर्याति की 
प्राप्ति का, (३) एक वियोगकारण जैसा कि योगांऽगाऊतुष्ठान 
. अशुद्धिका। औ एक अन्यत्व कारण -जैसा कि सुवणकार कुरड- 
. लादिनिमाण दारा खुवणे (४) के अन्यत्व का कारण हे । एवं 


(१ ) प्रत्यक्षज्षान का निमित्तभूत जो चिषयनिष्ठ प्राकट्यविशष वद अभि- 
व्याक्रि दै, ताँ सूर्यादि का प्रकाश दुद्धिवृत्तिरूप रूपज्ञान का अभिव्यञ्जक दै 
आ बुद्धि वृत्तिरूप रूपशान पौरुषेयबोध का अभिव्यञ्जक है. श्रतः यह अभि- 
व्याक़े के कारण हैं, अथोत्‌-सूय्योदि के प्रकाश स कुछ घट की उत्यात्ति नहीं 
होती किन्तु विद्यमान घट की अभिव्याक्रे होती दै । 

(२) विषयान्तर की आसाक्न मन क विकार का कारण दे, जला कि 
समाधिनिष्ठ सूकण्डु सुनि का चित्त उस्ल्लोचा नामक अप्लरा कर वादित 
$ वीणासे निभखत सपस्वरा5न्तगेत कोकिलरच तुल्य पंचमस्वर श्रंवुण*ख 

~ र, ७३ ७ 9 6. २ +S 
अनन्तर व्युत्थित हो उस स्त्री म आसक्क दो विकारी हो गया था । £5. : `` 
>> (# ) कठिन अधयच वाले तण्डुलादि का शिथिलशघयषरंच रूप जो 
विकार तिस का कारण झगे हे । र 

( + ) प्रत्ययकारण = शान का कारण । 
= : (३) वस्तुनिष्ठ स्वाभाविक सामथ्य का नाम प्रापि है औ उस स्वाभा- 
* =.चिकखामथ्य का किसा प्रतिबन्धक वश से अभाव दो जाना अप्रा हे. जैसा 

कि निस्नस्थलवइनशीलता जल का स्वाभाविक सामश्ये प्राप्ति औ खेतुद्वारा 
तिस का निरोध अप्राप्त हे, पच च बुद्धि की स्वाभाविकप्रक।शतारूप जो 
“ विवेकल्याति वह प्राप्ति, ओ अधमे घा तमोगुणरूप प्रातिबन्धक से जो उस का 
ह e टक. ५ रः ५ » 
अभाव चह अप्रापि हयी, अथात्‌ जब्र योगाङ्गानुष्ठान स अधर्म औ तमरूप 
प्रतिबन्धक का अपगम दो जाता है तब फिर चिवेकख्याति आप दी झाप 
प्राप्त दो जाती है, इस प्रकार योगा 5ङ्गो का अनुष्ठान विवेकज्याति की प्राप्ति 
“का कारण हे कुछ उत्पत्ति का नहीं। 
ही pe से 2 आय सुवणे से अन्य नहीं तथापि कार्य्य 
कहा गया हे। लक क प्रत लतम 
र र | [ 
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सांधनपाद्‌ः १। . २३६ 


(१) एक ही स्रोज्ञाननिष्ठ मूढृत्वरूप अन्यत्व का अविद्या कारण, 
आओ तक्षिष्ठ दुःखत्वरूप अन्यत्व का द्वेष कारण, औ तच्निष्ठ सुखत्व 
रूप अन्यत्व का राग-कारण, ओ तात्निष्ठ माध्यस्थरूप अन्यत्वका 
तत्त्वज्ञान कारण जान लेना । 
अर्थात्‌ कासुक पुरुष को जो अन्य अप्राप्य खरी विषयक 

ज्ञान वह कमनीया स्त्री इस प्रकार की पूर्वोक्त अविद्या से मोह 
(विषाद्‌) से युक्त होता है, (२) एवंच इत्त ज्ञानानिष्ठ जो मोह- 
युक्तत्व वह अविद्याप्रयुक्त होने से अविद्याही इस ज्ञान के सूढ़त्व 
रूप अन्यत्व का कारण है, एवं सपत्नी को जो उस स्त्री में देष 
चह उस स्त्री ज्ञान के दुःखत्वरूप अन्यत्व में कारण है, एवं उस 
के पति को जो उस स्त्री में राग वह उस स्त्रीझान के सुखत्वरूप 
अन्यत्व भें कारण है, एवं विवेकीपुरुष को जो उस स्त्रीविषयक 
मलमूत्र पूरितत्त्वरूप तत्वज्ञान वह उस स्त्री ज्ञान के हेयत्वरूप 
अन्यत्वं सें कारण हे (३)। ह 
ओ, एक घुतिकारण -जेसा कि इन्द्रिय (४) शरीर के धारण 
त्वकारण का उदाहरण कदते ईं ( एवं ) इत्यादि से । 

(२) पुण्यशील इस पुरुष को दी यद स्त्रीरत्न लब्ध इआ सुभ मन्द- 
भाग्य को नहीं, इस प्रकार विष।दयुक् होजाता हे। 

(३) पक दी स्त्री को देख कर अज्ञानी पुरुष प्राप्ति के अभाव से मोहित _ ॥ 
दो जाता दै, औ खपत्नी द्वेष से दुःखित हो जाती दे औं भतो राग से सुखी, * 
दो जाता दे औ विवेकी मलमूअपूरित जानकर ग्लानियुक्क दो जाता दै, इस 
प्रकार एक ही स्त्रीविषयक शान के मूढ्त्यादिरूप अन्यत्व म॑ अविद्यादि को 
कारण होने खे यइ सब अविद्यादि अन्यत्वकारण दें यद तत्त्व है। २ 

(४) इद्रिय नाम प्राण का हे, प्राणां ले बिना शरीर नहीं रहता दे झो 
शरीर से बिना प्राण भी निराधार नह रद्द सकते, अतः यह दोनों परस्पर 
. के घारण करने वाले हें, इस प्रकार शरीर के प्रत्येक अङ्गो का भी परस्पर 
विघाय्यंविधारकभाव जान लेता, एवं पंच मदाभूता को शरीर का कारण 
भौ आधार दोने से पंच मद्दाभूत सी शरीर के धतिकारण हैं, एवं आका- 
शादि भूतां में खे पूर्व पूर्व को उत्तर उत्तर में अचुगत होने खे पथि म॑ पंच- 
भूतां को, ओ जल में चार भूतो को औ अग्नि में तीन भूतो को औ वायु में 
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का कारण हैं, औ शरीर इन्द्रियों के धारण का कारण के ञ। 
पंचमहाभूत शरीर क धारण का कारण हैं, एवं पंचमहाभूत का 
भी परस्पर विधाय्यैविधारकभाव जान जेना, एवं तियग्‌ तथा 
पुष्य औ देव शरीरों का भी परस्पर विधाय्याविधारक भाव जान 
लेना! न 

यह नव प्रकार के कारण हैं, इन नव कारणों में से जहां जिस 
का संभव होय वहां समन्वय कर अन्यपदार्थो में भी ऊहा5पोह 
द्वारा कारणत्व का निश्वय कर लेना, प्रसंग भें योग अङ्गा का 
अनुष्ठान तो दो ही मकार से कारण भाब को प्राप्त हे; अथात्‌ 
विवेकरूघाति की अपेक्षा से मासिकारण हे, ओर अशुद्धिकी अपेचा 
से वियोगकारणं हे ॥ २८॥ 

इढानीं न्यून अधिक संख्या के वारणा् योग के अंगों का 
अवधारण करते हें । 


सू० यमानियमाऽऽसनग्राणायामप्रसाहारधारणाध्यानः 
समाधयोऽष्टावङ्गानिः ॥ २६ ॥ 


भाषा--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
~ 9 ~ ~ २. च्छ 
ध्यान, समाषि, यह (अ डो) आठ, (अगा नि) योग के अग हे, (१) 


„ दोभूतों को अचुगत होने खे इन का भा परस्पर विधाय्यंचिधारक भाव 
'जानकेना, पच मनुष्य शरीर पशु पालि आदि का उपयोगी दे आ पशुपक्ति 
आदि मझुष्य शरीर के उपयोगी हूँ, आ मनुष्य केतुक यक्षबल्तिवान देवताओं 
का उपभोगी दे ओ वृष्ट्यादि दारा देव शरीर मचुष्य्ों का उपयोगी दे, इस [ 
प्रकार यइ सब ही परस्पर के घरति कारण हैं बद भाच दे । 


( १) यद्यपि पूर्वपादोक्क अभ्याल-चेर/ग्य-श्रद्धा-चीरय्यं भी योग के अङ्ग हैं 
अतः आठ दी हें यद नियम दोना अज्लम्सव दे, तथाऽपि इन आठौं मे दी सब 
का अन्तमोच जानकर दोषाभाव जानना, तहां अभ्यास का समाधि में, औ 
देरा वेराम्य का सन्तोष में ओ चाय्य का धारणा में अन्तर्माव जान लेना, अदा 
से विना यमादि में प्रकृति होनी असम्भव दै अतः श्रद्धा का अर्थतः लाभ 


४ = 
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छान करे;॥ ९८॥ . 
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अथातः | _वियेकर्याति की इच्छा वाला. यथाक्रम इन का अचः 
इदानीं यथाक्रस इन के स्वरूप निर्देशार्थ प्रथम यसों का 
स्वरूप कहते हें । : 


. सूत्र-अहिंसा सत्समस्तेयत्रह्चयोऽपरिग्रहा यमाः ३० 


भाषा--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचस्ये, अपरिग्रह, यह 


- पंच यस हैं । 


आहिँसा--मन-बाणी-काय से आनिष्टचिन्तन-परुषभाषण- 
पीड़ाद्वारा प्राणियों. का द्रोह करणा.(सताना) हिंसा है, संवे 
प्रकार से (१) सर्व काल में किसी का द्रोह न करना अहिंसा है। 

इन सब अंगों में से अहिंसा ही सब का सूल है, क्योंकि 
उत्तर ( आगे के) जो यम नियमादि हैं वह सब अहिंसा की 
ही सिद्धि के लिये प्रतिपादन किये हें. अर्थात्‌-इस अहिसा के 


_ ही निमेल औ पुष्ट करने के लिये अन्य अंगों का उपादान 


हे( २)। a Pa 
ऐसे ही पश्चशिखाचाय्ये जी ने कहा है-यथा- स खल्वयं 
ज्राह्मणो यथा यथा ब्रतानि बहुनि समादित्सते तथा तथा 
घमादकृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो 'निवतेसानस्तामेवाऽवदातरूपा- 
महिँसां करोति” हति! _ अआरिसांकरोति”शति! ` 6 ` ` ` : 


हुआ | | : । 

(१) खब प्रकार कथन से धौतपशश्‍वालम्भन ( चेदिकोहिंसा) का भी 
परित्याग जानना, शौचादिक्रिया में चुदरजन्तुझ की हिंसा के डुनिषाय्य होने 
से तिस हिंसाजनित पाप की निवृत्ति के लिये अधिक प्राणायाम का अभ्यास 
करे, यह भी जानो। पवा । ् । 

“(२ ) मिथ्यासंभाषण-चोरी-स्रीभाग आद्‌ से भी किसी न किसी का 
दोह अवश्य ही होता दै, अतः- इन तीनों के अभावस्वरूप जे! सत्य अस्तेय 
ब्रक्माच॑ंय्यादि यम यह हिंसा को ही निवतंक हुये, एवं च अहिंसा की ही पुष्टि. 
के लिये यमनियमादि का उपादान है यह फलित हुआ, एव. अभ्यत्र मी 
जान लेना | . [ 


= 
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सो यह मोक्षेच्छु ब्राह्मण जैसे जैसे यमनियमाठि. ब्रतों का 
सम्पादन करता है तैसे तैसे प्रमादकृत हिंसाकारण मिथ्या- 
i भाषणादि से निवृत्त हुया हिंसा. को ही अवदात ( निसेलरूप) 
| करता है, यह इस कासंच्िसिअथेदे।  . 
` _ म््मम-बाणी तथा सन का. यथार्थत्व, अथात्‌ यथाइष्ट 
यथाष्लुसित-यथाश्र॒त तथा ही (१) मानसज्ञान के समान 
` अन्य के प्रति बाणी द्वारा कथन करना सत्य है। 

. भाव यह है कि-अन्य पुरुष के चित्त में स्वचित्तनिष्ठ ज्ञान- 
सहश ज्ञान के उत्पादनार्थ जो बाणी उच्चरित कियी जाय वह. 
यदि अवश्चिका ( वश्चन शील) (२) न होय औ निरर्थक न . 
होय तो वह वाणी सत्य जाननी, एताइश वाणी भी ( ३ ) यदि . 
सवैभूतापकाराथ उच्चरित हुयी किसी भूत का अपकारं नहीं 
करेगी तबी सत्य होगी (४) ओ यदि यह उच्चरित हुयी वाणी 
किसी प्राणी का अपकारक होगी तो असत्य मानी जायगी 


(१) जैसा इन्द्रियादि से देखा औ जैसा ऊद्दाउपोह से जाना ओ जैसा 


० 


किसी से सुना बेसे कथन का नाम सत्य है। 


(२) याइंश अपने चित्त में इन्द्रियादिजन्य शान है तादश डॉन की ही दूसरे 
-के चित्त में उत्पत्ति करने के लिये मानसशाना5जुसारी जा वाणी उच्चरित होगी 
पद अवश्विका होती है एवंच द्रोणाचाय्य के प्रति जा युधिष्टिर ने यह कदा 
था कि अश्वत्थामा मर गये, बह घाणी वश्चिका होने छे मिथ्या जाननी क्‍योंकि 
जेसा इन्द्रिय जभ्य अश्वत्थामा नामक हस्ती इननविषयळवोच युधिप्डिर के चित्त 
- में घतमान था तेसा द्रोणाचाय्यं के चित्त में नहीं उदय हुआ किस्तु अपने पु 
/ - धध का ही बोध उसे इया | 

(३) इदानीं ( पया सब भूतापकारा्थ प्रवृत्ता न भूतोपघाताय ) -इत्यादि 
क का अुंवाद करते इये जा सत्य दूसरे का अनिष्ट करता है घह मिथ्या . 
के तुल्य अनिष्ट कर होने से देय जानना यदद कदते दै-( एतादृश) इत्यादि से। 

(४) जैसे किसो मार्ग में धनिक पुरुष चले जाते थे औ तस्कर उ 
अना करते ज्य र स्कर उन का 
- अन्वेषण करते थे तब इन्दो ने किसो सत्यवक्का से पूछा कि घह धनिक इस 
व है चा इस तरफ, तब षह अपने के सत्यलंभाषणशील जान कर बोला 
इस तरफ गये हैं, यदद सत्य संभाषण एक का उपकारक झो अन्य का अप- 


कारक हने से मिथ्या है यह तत्त्व है। 
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क्योंकि जिस उच्चरित हुयी वाणी से किसी प्राणी का अनिष्ट 
होय वह बाणी पापजनक. होने से मिथ्या के तुल्य है, अथात्‌ 
जो प्राणियों के अपकार करनेवादी सत्य वाणी हे वह पुण्या- 
भास है, अतः तिस पुण्याभास से जैसे अपक्त पुरुष को 
'कृष्ट प्राप्त होता है तैसे उच्चारण करनेवाला भी अवश्य कष्ट कों . 
` प्रास होगा, अतः विचार कर एतांहश ही सत्यसभाषण करे कि 
जो सर्व भूतो को हित होय, अतएव महु भगवान्‌ ने “ सत्यं 
व्रयात्मियं त्रयान्न त्रयात्‌ सत्यमप्रियम ” इस वाक्य से अनिष्ट 
कर सत्यसर्भाषण का निषेध किया है । | 
इसी अभिप्राय से ही धमेशास्त्रकारों ने “ प्राणचाणे$चत 
वाच्यमात्मनो वा परस्य च” इत्यादि वचनों से अपने वा अन्य 
के प्राएरक्षणार्थ मिथ्याभाषण में पापजनकत्त्व का अभाव 
कहा है। 
अस्तेय = शास्त्राकविधि से बिना अन्य से द्रव्य का ग्रहण 
करता स्तेय है, उस के अभाव का नाम अस्तेय है, अथोत्‌- 
` शास्त्र में जो “पादुके चापि ग्रह्लीयात्‌ कन्थां शीतनिवारिणीस्‌ 
इत्यादि वाक्‍यों से पादुका तथा कन्था (एड़ी) कौपीन (१) प्रश्ति 
` अत्युपयुक्त पदार्थों का भिक्षु को ग्रहण लिखा है उस से बिना अन्य 
` पदार्थौ के ग्रहण न करने. का नाम अस्तेय है, इतना विशेष 
` हां पर यह भी जान लेना कि ग्रहण का जो प्रतिषेध किया है 
सो ऐसा नहीं है कि अपने हाथ से द्रव्य का ग्रहण न करना 
किन्तु चित्त में एक वार स्एहा का अभाव रहना ही अस्तेय है, 
अतएव भाष्यकारों ने “अस्एहारूपमस्तेयम्‌ इस वाक्य से इच्छा 
के असाव को अस्तेय कहा है। _ 
. ब्रह्मचर्य्यं= अन्य सब इन्द्रियाँ के निरोधपूवक “उपस्थ- 
इन्द्रिय? के संयम का नाम ज्रह्मचस्ये है। _________ के संयम का नाम ब्रह्मचय्य है । 
( १) कुप मै पतन के योग्य होने से कपीन नाम पाप का दै, उस पाप का 
साधन होने से शिशन इन्द्रिय भी कौपीन कदा जाता है, छ! उस इन्द्रिय का 
' आच्छादक जा लिङ्गोटसंश्क घर चह सी उपचार से कौपीन जानना । 
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अर्थात्‌-- स्मरणं कीतेनं कोलिः प्रेक्षणं शद्यभाषणं, सक- ` 


रपाऽध्यवसायर्च क्रियानिश्वत्तिरेव च, एतन्सैथुनमष्टाछूगं यह 
दन्ति मनीषिणः, विपरीत ब्रह्मचय्येसतदेवाटलच्षणस्‌ 


. इस दक्षछनि के वचनालुसार आठ पकार के मैथुन का त्याग 


ग्रह्मचय्ये है । क 
अपरिग्रह = विषय भोग में अजेन, (२) रक्षण, क्षय; छ हिँसा 
रूप दोष को जान कर अपने आप से प्रात विषयों का भी स्वीकार 
न करना अपरिग्रह है! र 
यद्यपि अस्तेयकथन से ही विषयों का अस्वीकार प्राप्त. है 


.. अंतः अपरिग्रह का भिन्न कथन निरर्थक है, तथापि अस्तेय से. 


शास्त्रोक्त विधि से स्वीकार का दोषाभावं कथन किया है, औ यहां 
पर शास्त्रीयविधि से प्राप्त हये पदार्थ में भी दोष जान कर त्याग 
करना उपदेश किया है इतना भेद जान लेना, यढा यहा अस्तेय 


से चोरी का अभाव औ दान का ग्रहण करना, आओ अपारिग्रहपत्‌ 


. . से उपयुक्त कौपीनादि प्रभुति अन्यपदाथौ के महण का भी यथाः 


समभव अभाव ग्रहण करणा । 


द) खो का स्मरण, कीतन, तथा खो से हास्यादि क्रीड़ा,| तथा स्री की 


तरफ रष्टिपात करना, तथा एकांत मे खी से घार्ता करनी, तथा खीमाग का 
सङ्कल्प तथा स्रीमाग के लिये निश्चयपूर्वक एक स्थिर .सलाह,,तथां क्रिया- 
निवृ'त्ति अर्थात्‌ अनथे मूलक पशुधसंनामक परस्पर 'चमेसघ्ष, यद्द आठ प्रकार 
का मैथुन है, इन से विपरीत जो इन का त्याग बह आठ प्रकार का प्रद्मचय्य है। 


(२) अजन नाम सम्पादन का है, विषयभाग के संपादनादि में दुःख ते 


स्पष्ट ही है, झा सङ्गदोष यही है कि आसक्ति से राग को बुद्धि होती है, औ 
बिना भूतहिंसा से भाग भी नहीं दता है यह हिंसा दाष.है, यह इस पाद के 
१४ सूत्र मे स्पष्ट है । प्रतिग्रह से भी पुण्य का चय होता है अतः उस का सी 
जहां तक हो त्यांग करे यद तस्व है | बु, 
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“दश यस योगी कर ग्रहण करने योग्य हैं ताइश यमों का निर्देश 
करते हैं-- 


सु०-जातिदेशकालसमया5नवाच्धिन्ना! सावेभोमा 


` बहात्रतम्‌ ॥ ३१ ॥ 


माष-(तेलु) यह एवाक्त पंच यम ( जाति-देश-काल-सम- 
याउनवच्छिज्ञा:) जाति-देश-काल-समय रूप अवच्छेद (विभाग)से 
राहित होने से (सावे भौमाः) सवै अवस्था में व्यभिचार से रहित 
हुये ( सहान्नतम्‌ ) महात्रतनास से व्यवहृत होते हैं।. 
अर्थात-एक अहिंसा जातिंअवच्छिन्न होती है जैसा कि मत्स्य की 
ही सैं हिंसा करूंगा अन्य की नहीं हस प्रकार सत्स्यबन्धक (१) 
की सत्स्यविषयक, इस जातिअवच्छिन्न अहिसा सें ही यदि इतना 
विशेष अन्य संभलन कियाजाय कि-अन्य देश सें ही हिंसा करूंगा 
तीर्थ में नही तब यही देशाऽचच्छिन्न हो जाती दै, आ इसी उभ- 
यावच्छिज्ना अहिंसा में यदि इतना विशेष अन्य मेलन किया जाय 
कि चतुदशी-संक्रांति प्रति पुण्यकाल में में हिंसा नहीं करूंगा, तब 


. _ यही काला$वच्छिन्न हो जाती है, $ इस तीन प्रकार की हिंसा से 
` रहितपुरुष कर्ठृक जो देवता वा ब्राह्मणा के अथ ही में हिंसा 


करूंगा ऐसे नहीं इस प्रकार संकेतक्ृत अहिंसा यह समयाव- 
च्छिन्न है, एवं चलिय होने से में युद्ध में डी हिंसा करूंगा 
अन्यंत्र नहीं यह भी समथा$वच्छिन्न जाननी । ' ु 

` इस प्रकार जाति-देश-काल-समय रूप विभाग को त्याग कर 


. जो सर्वथा ही सर्वेजाति-सवेकाल-सर्वेदेश सबेधयोजन रूप विशेष 


परित्यागपूवेक अर्दिसा का परिपालन वह जातिदेशकालसमया5- 
नवच्छिन्न आहिसा है। - े 


एवं प्राए-ज्ाण आदि से अन्यल मैं मिथ्या संभाषण नहीं 


55 ताया वि as न जड आ ल यी 
. (१) मत्स्यबन्धक नाम मत्स्य पकड़ने घाले का है। 


क इस प्रकार प्रत्येक २ भी जान लेना । 
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पातञ्जलदशनम्रकाशे- 
२४६ | 
करूंगा इस प्रकार सत्य को समयावच्छिन्न जानना, क 
से बिना चोरी नहीं करूगा, इस प्रकार अस्तेय को सर जळ 
जानना, एवं ऋतुकाल से अन्य काल में खीगमन न म 
इस प्रकार त्रह्माचय्ये को समयावच्छिन्न जानना, एव हद गा 
पिता के परिपालन के लिये ही शे प्रतिग्रह ग्रहण ` 
नही इस प्रकार अपरिग्रह को समयाज्वच्छिन्न लाम ह 
इस सर्व जाति आदि वि भाग को त्यागकर ह 
हिंसा-सिथ्या-चौय्यै-्जीगमनःतिग्रह का त्याग वह म 
काल समय से अनवच्छिन्न अर्हिसादि हें । 


इस प्रकार अनवाच्छिन्न होने से जो सार्व भौम अथोत्‌ भगत पा 
जाति-देश-काल-समय-आदि . अवस्था से ड त् 


अहिंसादि, तिन के अनुष्ठान का नास सहात्रत है । | 
एवंच विवेकज्ञान की इच्छा वाला योगी महात्रतका अनुष्ठान 


करे कुछ जात्यादिअवच्छित्त अ्हिसादि का नहीं यह फलित _ 


हुआ॥ ३१॥ म हः 
इदानीं क्रमप्राप्त नियमों का स्वरूप, कहते हैं-- . 


शै 


सु० शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा ॥३२॥ .. 


भाषा--शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, इश्वरप्रणिधान, यह 
पाँच नियम हैं। री 
शौच = सृत्तिका-जल-गोमय आंदि से शरीर का प्रचालन, 


झौ हित-मित-मेघ्य भोजन से उदर का प्रचालन, & आऔँ सैत्री' 


आदि भावना से चित्तमलों का प्रचालन करना शौच है।. 
सन्तोष = विद्यमान भोगसाधन वस्तुजात से अधिक अन्य 


` अल॒पयुक्त वस्तुविषयक इच्छात्मक चित्त की (वत्ति का अभाव | 


तप£<हल्‍द का सहना, अर्थात्‌ चुधापिपासा, शीतउष्ण, 
स्यानआसन ॥ इत्यादि इन्द्रो को सद्य करना, एवं का्ट- 


क दितमितमेध्यसाजन का विषरण पूव । १५६ ) इस पृष्ठ के टिप्पण मे, 


औ मैत्री आदि भाबना का निरूपण ११६ इस पृष्ठ मे देखो) . 
तः स्थान = खड़े हौ रदना। और आसन = बैठेदी रदना। 
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साधनपादः २। २४७ 


सौन, आकारमौन ( १), औ यथायोग कृच्छ-चान्द्रायण, सान्त 
पनादि ब्रतों का (२) अनुष्ठान करना तप शब्द का अर्थ है। 
_ स्वाध्याय = मोचप्रतिपादक अध्यात्मशास्त्र औ वेद का 
अध्ययन तथा प्रणव का जप करना । | सु 
ईश्वरप्रणिधान = परम गुरु परमेश्वर .में सबै क्रिया का 
अपेण करना, इस प्रणिधान से जो फल प्राप्त होता है वह 
वेद्व्यास जी ने “शय्या55सनस्थोञ्थ पथि त्रजन्‌ वा खस्थ! परि- 
क्षीणवितकेजालः, संसारबीजक्षयमीक्षमाण!), स्यान्नित्यसुक्तो- 
खत भाग भागी” (३) इस श्लोक से कहा. है, ऐवं सूत्रकार ने 
भी “ तत; प्रत्यक्चेतनाऽधिगमोऽप्यन्तरायाऽभावश्च ? (४) इस 
सूत्र से इस प्रणिधान का आत्मसाक्षात्काररूप फल कहा है, 


एवं च ईश्वरप्रणिधान अवश्य करणीय है यह फलित हुआ ॥३२॥ 


(१) इङ्गित = हस्तादि चेष्टा इशारा द्वारा भी अपने अभिप्राय का प्रकाश 

न करना काष्ठमौन, केवल वाणीमात्र के निरोध का नाम आकारमौन है । 2 
(२) तीन दिन प्रातःकाल हो कुक्कुट्थण्ड सहश पद्विशति २६ ग्रास, और 
फिर तीन दिन सांयंकांल ही तादश बत्तीस ३२ आस, फिर तीन दिन बिना , 


“याचना से प्राप्त हुये ही ताइश २४ ग्रास का आहार करना, फिर तीन दिन 


उपवास करना) इस का नाम कच्छ दै । शुक्लपक्त को प्रतिपद्‌ से ले कर जैसे २ 
चन्द्रमा को कला वृद्धि को प्राप्त हाती जाय तंसे २ मयूरअणड परिमित एक 
एक ग्रास को बढ़ा कर पोणमासां तक पन्द्रद ग्रास को भक्तणं कर फिर कँष्णपत्त 
की प्रतिपद्‌ को १४ फिर दृतीया के! १३ इस प्रकार घटाते २ अमावस्या का उप 
वास करे, यद चान्द्रायण है। प्रथम दिन आहारांतर के परित्यागपूबक आठमाषा 
तान्नवर्णा गाय का सूत्र औ १६ माषा श्वेतवर्णा गाय का गावर, औ १९ माषा 
कांचनवर्णा गाय का दुग्ध, औ दशमाषा नोल वर्णा गाय का घूत औ इन सब 
से अद्ध परिमाणवाल/ कुश तथा जल मिला कर पान करे झा द्वितीय दिन 


. उपवास करे यह सान्तपन है, यद सब मचुसंहितो के ११ अध्याय में ११२ 


इत्यादि सहोकों में औ याक्षवल्क्पस्सृति के प्रायश्चित्ताध्याय के ३१५ इत्यादि 
्छोकों की मिताक्षरा में स्पष्ट है। | ५ 
( ३ )जा योगी शय्या तथा आसन पर स्थित डुआ वा मार्ग में चलता हा 
वा एकान्त में स्थित हुआ हिसादि वितर्को से रदित हुआ ईश्वरप्रशिधान 
करता है घह दिनों दिन संसारबीज रागादि के चय का अनुभव करता. इुआ 


- ` जीवन्‌ सुक्ति के सुख के भागने से नित्यसुक्त है, यह भाव है। 
(38) पू संपाद के १०२ पृष्ठ में देखा । 
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२४८ पातञ्जलदशेनप्रकारो- 


इदानीं श्रछकायाँ में विघ्न की संभावना होने से यदि अहि- . 


' सादि यस किसी विघ्न से प्रतिहत होने लगें 'तो प्रतिपक्षभाव- 
. नाह्वारा उन की निवृत्ति करे, यह कहते हें-- 
एतेषां यमनियमानां- FE 
सू० वितकंबाभने प्रतिपक्षभाबनस्‌ ॥ २३१ ॥ 
'भाषा-( एतेषां यमनियमानाम्‌) इन पूर्वोक्त यसनियसों का 
- (विंतकेबाधने) अहिंसादि के विरोधी तकरूप (१) हिंसा सिथ्या- 
भाषणादि से बाध प्रास होने पर ( प्रतिप्षमावनम्‌ ) हिं सादि 
सें दोषदा्िरूप हिंसादिविरोधी विचार का सेवन करे। _.. 
: अर्थात--जब इस ब्रह्मज्ञानेच्छु योगी के चित्त में अहिसादि 
के विरोधीभूत यह व्यवसाय उदय होवै कि--(में अवश्य ही 
इस वैरी का हनन करूंगा, औ इस के दुःखप्रदानाथे मिथ्या- 
` संभाषण भी करूंगा, औ इस के द्रव्य का अपहरण मी करूंगा, . 


आओ इस की स्त्री के संग पशुधम भी अवश्य करूंगा, औ इस के . 


धन का स्वामी भी हूंगा, ) तब इस अति वृद्ध उन्मार्गप्रवण (२) 


वितक नामक ज्वर से बाध्यमान हुया हिंसादि में प्रदत्त न होवे* 
किन्तुं (इस घोर संसाररूपअगार में निरन्तर दह्यमान पच्य”. ' 


` सान हुये में ने सवे भूतो के प्रते अभयदान के अर्थ कथांचित्‌ अहिं- 
सादि रूप योगधमे के शरण का लाभ किया है: सो यदि-में इस 
ग्रहीत अहिंसादि को त्याग कर फिर इन के विरोधी भूत हिंसादि 


को ग्रहण करूंगा तो में भी कुक्कुर के आचरण के तुल्य आच- . 


रणवाला हो जाऊंगा क्योकि जैसे कुक्कुर वान्तस्वादी है तैसे 
त्यक्त के ग्रहण करने से में भी वान्तभची इंगा, ) इस प्रकार 
प्रतिपक्ष भावना करे । ॒ झे 

इसी प्रकार नियमादि में भी वितकों की प्रतिपच्च भावना 
. जान लेनी ॥ ३३॥ | | 


इत्यादि निश्चय इन का नाम घितके है । 
(२) कुमाग की तरफ प्रवाहवाला । 


( १) अहिसादि-के बिरोधीभूत जे! तक अर्थात्‌ में अवश्य हिसा करूंगा - 
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- साधनपादः २। ; २४६ 


इदानीं वितको के खरूप-प्रकार-कारण-घमे-फल भेद का 


` निरूपण करते हुये प्रतिपक्ष भावना का खरूप कहते हें। 


सु० वितको ® हिंसादयः कृतकारिता5नुमोदिता 


 लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याञधिमात्रा दुःखाऽज्ञानाः 


ऽनन्तफूला इति प्रतिपक्ष भावनस्‌ ॥ ३४ ॥ 
भाषा--(हिंसादय:) हिंसा मिथ्या भाषण आदि जो (वितको!) 

अहिँसादि के विरोधी हैं, वह (दुःसाऽज्ञानाऽनन्तफलाः) दुःख 

आ अज्ञान रूप अनन्त फलकेही देनेवाले हँ कुछ सुख तथा 


ज्ञानरूप फलके नहीं, (इति प्रतिपक्ष भावनस्‌ ) इस विचार का . | 
` नाम प्रतिपच भावना है, सो यह हिँसादि कियेहुये ही दुःख 


फल देते हैं सो {नहीं किन्तु (क्तकारिताऽनमोदिताः) कत = _ 
अपने से निष्पादन किये इये, औ कारित = आज्ञप्ठारा अन्य 
से निष्पादनं कराये इये औ अनुमोदित = हां साधु साधु इस 
प्रकार .अजुमतिद्वारा अनुमोदन किये हुये भी दुःखफलक हैं,. . 
सो यह हिंसादि कहीं मांस चर्मादिके लोभ से जन्य होते हैं 
औ कहीं मेरा इसने अपकार किया हैतो में भी इस का 


` अवश्य अपकार करूंगा इस प्रकार क्रोध से उत्पन्न होते हैं, औ 


कहीँ बलिदान देने से कुछ धसे होगा इस प्रकार मोह (अविद्या) 
से उत्पन्न होते हैं, सोई कहा हे (लोभ साइक्राधपूवका ) यह 
लोभादि भी ( सूढुमघ्याऽधिमात्ाः ) सदु सध्य तीव्र भेद्से 


तीन प्रकार के हैं, एवंच मिलकर एकाशीति ८१ प्रकार के (१) 
_ 2327 300060 वि किक यल 


(% ) हिंसाद्यः-इस पदः से बितर्को' का स्वरूप कथन, :हतकारित-इत्यादि 
पद से प्रकार कथन, लोम-इत्यादि से कारणकथन, स्वढु इत्यादि से घस 
कथनं; दुखःइत्यादि से फल कथन.जान लेना । 


(१ ) पहिले ऊतकारितश्रचुमोदित भेद से तीन प्रकार को, फिर लेभ-मोद- 


` क्रोध जन्य मेद्‌ से एक एक तीन २ प्रकार को होने से नव प्रकार की हिंसा 


हयी, औ फिर ले।भादि को सढ मध्य अधिमात्र भेद से तीन २ प्रकार के होने 
से सत्ताइस प्रकार की हूयो, फिर मदु आदि तोनों को भो खुर्द, मध्यसदु, 
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२५० _ पातञ्जलदशनप्रकारो- 


कं हिंसादि वह दुःखफलक होने से हेय है इ्स बिचार से 


हिंसादि से निवृत्त. हाय यह निष्पन्न हुवा । 
भाव यह है कि हिंसकपुरुष पहिले वध्य पशुके वारये का$नाश 


करता है, औ फिर शस्त्रादिनिपात द्वारा पशुका दुःखप्रदान करता 


है औ फिर उसको जीवन से भी विमोचित कर देता है, तहां पशु 
के चीय्यै का नाश करने से हनन करनेवाले प्राणी के पुत्र कलत्र 
धनादिक उपकरण चीण हो जाते हैं अथात्‌ उसके भोगने योग्य 
नहीं रहते हैं। आ शस्त्र निपातद्वारा पशुको दुःख देनेसे अपने भी 
नरक तिय्येक्‌ प्रेतादियोनियों में दुःख का अनुभव करता है, य 


पशु का जीवन सोचन करने से दुःसाध्य रोगुकर पीड़ित होने से . 
- >प्राणान्त सन्निहित अवस्था को प्राप्त हया सरण की चाह वाला 


' होने पर भी दुःखफल को अवश्य आओगनीय होने से किसी प्रकार 
से ऊदू्ध्वर॑वास द्वारा जीवनधारण करता है, यदि अंगी भूत किसी 
. पुण्य के अनुष्ठान से हिंसाजन्य पाप कुछ निवूत्त हो जायगा 
` तो उस पुण्य के फलभूत स्वगे की प्राप्ति होने पर अल्पायु आ 
दुःखी होगा, यही हिंसा में दुःख फलकत्त्व है। (. 
छ ' इस प्रकार मिथ्या.संभाषणादि को भी दुःखफलकत्त्व जान 
तेना । न हँ 
बा ताको क के इस पूर्वोक्त अनिष्ट फल की भावना करता 
हुया पुरुष तको मे मन न दे किन्तु,प्रतिपच्च भावना 
इन का परित्याग ही करे यह परमार्थ है॥३४॥ _ डर 


Me 0... 3: 
इत्य न | 

तीव्रम, इत्यादि भेद से तीन २ प्रकार का होने से ८ १ प्रकार की हुयी । वस्तुतः 

जो मत्स्य को हो में दि'सा करूंगा अन्य को नहीं, इस नियम के भेद से द 

_ एक द्निमै पक हो कितो को हिंसा करूगा दो को नहीं इस विकल्प क भेद 

* से वा सब की हिसा करूंगा इस प्रकार समुच्चय बु 


है यो के के भेद से यह हिंसा असं 
» च प्राणियों को अनन्त होने से मो हिंसा असङ्घयात है। _. असंख्यात 
| ® यूप ( यश्षस्तस्भ ) बन्धनद्वार।. सामर्थ्यं का | 
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- साधनपादः २ | २५१ 


इस प्रकार प्रतिपच्च भावना से जब यह हिंसादि दग्धबीज- 
तुल्य हो जाते हैं तब योगी को जो यमादि कृत ऐरवर्य्य प्राप्त हुये 
यमों की सिद्धि के सूचक होते हैं उन का निरूपण करते हैं . 
सू» अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सान्निधो वैरत्यागः ॥३५॥ 
भाषा-(अहिंसाप्रतिष्ठायाम्‌ ) अहिंसा विषयक योगी की 
- प्रकृष्ट स्थिति होने से (तत्सन्निधौ वैरत्यागः) तिस योगी के समीप 
आने पर विरोधियों का भी परस्पर वैर निवूत्त हो जाता है। 
अर्थात्‌--जो योगी जात्यादिअनवच्छिन्न अहिंसा में निष्ठा- . _ 
वाला होता है उस के समीप स्थित हुये स्वाभाविकविरोधशील 
अश्व-महिष, सूषिक-माजीर, सप-नकुल, भी मित्रभाव को प्राप्त 
हो (१) जाते हैं ॥ ३५ ॥ | Et 
सू० सत्मप्रतिष्ठायां क्रियाफला55श्रयत्वम्‌ ॥३६॥, 
भाषा-सत्यविषयकप्रतिष्ठा होने से कियासंज्ञक धाऽधस 
का औ तत्फल स्वर्ग नरकादि का आश्रय पुरुष हो जाता है। 
अथात्‌ सत्यसभाषणनिष्ठ पुरुष यदि किसी पापी को कहे 
कि तुम्हारा पाप नष्ट इया औ धमे बृद्ध हया तो अवश्य ही वह 
धार्मिक हो जायगा, एवं (२) तुम स्वर्ग को प्रास हो जायोगे ऐसे 
जिस को कहैगा वह स्वर्ग को भी अवश्य ही प्रास हो जायगा, 
अर्थात--सत्यनिष्ठ का वाणी अमोघा दो # जाती है॥ ३६ ॥ 


` सु० अस्तेयप्रतिष्ठायां सवरत्नोपस्थानस्‌ ॥ ३७ ॥ ¬ 


(१) एकच जब स्वलक्षिधि को प्राप्त दु स्वाभाविक विरोधी प्राणी मी 
परस्पर चैर का त्याग करें तब यागो यह जाने कि अब में अहिखानिष्ठ इया हू 
इस प्रकार आरे भो जान लेना। , 

(२) क्रिया'का आश्रय कह कर फल का आश्रय कहते हैं ( एवं ) इतिः। 

% अमोघ नाम सफल का है, एवंच जिस येएगी का आशीर्वाद चा शाप. 
_ दिया हया सफल हो जाय वह येगी पूर्णतया सत्यनिष्ठ है यह जाननां। 
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कछ ` पातञ्जलदशनप्रकाशे- | 
` आषा--अस्तेयविषयकप्रतिष्ठा होने सें सर्व रत्नों की उप- 


स्थिति हो जाती है। -. ५, 
अथात्‌--अस्तेयनिष्ठ पुरुष के समीप सव दिशा देशान्तर 


में हाने वाले अमूल्य रत्न हीरक सुकाफल आदि अतभ ता य 


स्थित हो जाते हें॥ ३७॥ . ; 5 
सुः ब्रहमच्यग्रतिषठायां वीय्येलाभः ॥ ३८॥ 
भाषा-ब्रह्मचय्यीविषयक प्रतिष्ठा होने से (वीय्य) सामथ्यं 


विशेष का लाभ होता है, अर्थात्‌-जो पूर्णतया ब्रह्मचर्ये का परि- 


पालन करता है वह एताइश सामथ्ये का लाभ करलेता हे कि 
जिस सामर्थ्य के होने से वह वक्ष्यमाण अणिमादि सिंद्धिया का 


सम्पादन कर सिद्ध हया अपने शिष्यों को भी ज्ञानी औ योगी. 


तथा समाधिनिष्ठ कर सकता है ॥ ३८॥ 
सू० अपरिग्रहस्थेग्यै जन्मकथन्तासबोधः ॥ ३६ ॥ 
भाषा-अपरिग्रह में परिपूर्णरूप से स्थिरता के होने से 


योगी को (जन्मकथन्ता) भूत-वर्तमान-भाविजन्मसंबन्धी किस्म: 


कारता का ( संबोध ) ज्ञान होता है ।. | 

अर्थात्‌-हम पूर्वजन्म में कौन थे कहां थे किस प्रकार से स्थित 
थे, औ वतेमानकालिकशरीर भूतों का कार्य्य है वा मतों का समूह 
है वा भूतो से अन्यत्‌ हे औ आगे हम क्या होंगे वा कौन होंगे 
वा किस प्रकार होंगे, इस प्रकार भूत-वतेमान-भाविजन्म विषयक 
यथार्थ ज्ञान उद्य हो जाता है। म 


यह पूर्वोक्त पांचों सिद्धियां पांच प्रकार के थमों विषयक 


स्थिरता होने से लब्ध होती हैं ॥ ३& ॥ 


इदानी नियमाविषयक निष्ठाशील को जिन सिद्धियो का 
लाभ होता है उन का यथाकम प्रतिपादन करते हे-- 


_सू० शोचात्‌ स्वाड्गजुगुप्सा परेरसंसग! ॥४०॥ 


- भाष [-पूणेतया शौच के अनुष्ठान से (स्वाङ्गगजुगुप्सा) हे - 
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साधनपादः २। ˆ _ >~“ ९३३ 


शरीर के अंगों में ग्लानि होती है औ (परैरसंसर्गः) अन्य मलिन 
बा शुद्ध पुरुषों के संग संसर्ग का अभाव हो जाता है। 
अर्थात्‌-जब योगी अपने अंगों में अशुद्धि प्रयुक्त रलानि 
के होने पर शौच का अनुष्ठान करता है तब ( स्थानाद्वीजाद ) 
इत्यादि पूर्वोक्त युक्ते से शौच करने पर भी शरीर को शुद्ध न 
जानता हुआ शरीराविषयक अध्यास से रहित हो जाता है, 
आ काय के स्वभाव को जानता इया अन्य किसी के संग संसर्ग न 


` कर एकान्तसेची ज्य हो जाता है, अर्थात्‌ जो पुरुष झत्तिका जलादि 
` से प्रचालन करने पर भी अपने शरीर को शुद्ध न जान कर 


शरीर के त्याग की इच्छा करता है वह पुरुष भला अन्य झूतक- | 
तुल्य मलिन शरीरों से कैसे (१) ससश करेगा ॥ ४०॥ 
बाह्य शौच प्रयुक्त सिद्धि का निरूपण कर इदानीं आन्तर 
शौच की सिद्धि का सूचक फल कहते हैं-- 
सू° सत्तवशुद्धिसोमनस्येकाग्रथेन्द्रियजया55त्मदशन- _ 
योग्यत्वानि च ॥ ४१॥ | 
भाषा--मेत्ती आदि भावना से रागादि निवृत्ति द्वारा. 
(सत्त्वशाद्धि ) चित्त सत्त्व की असलता. आविभूत होती है औ 


-असलता से ( सौमनस्य) स्फटिक के तुल्य स्वच्छता, औँ 
-.. स्वच्छुता से एकाग्रता औ एकाग्रता से तदधीन इन्द्रियों की 


वश्यता, औ वश्यता से आत्मसाक्षात्कार की योग्यता लब्ध - 
होती है, यह शौच की स्थिरता का फल है ॥ ४१॥ 
सू० सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः॥ २२ ॥ 

. भाषा--सन्तोषविषयक निष्ठा होने से ( अनुत्तम) जिस 
से अन्य कोई उत्तम नहीं है एतादश सुख का लाभ होता है। 

ऐसे ही व्यासदेव जी ने भी कहा है यथा--“ यच्च कास- 

(१) पंच शरीराध्यास की निवृत्ति औ। एकान्त सेवन करना हो शौच का 

फल है, और इन देनं के देने से ही योगी शौचनिष्ठ प्रतोत होता है, यह जानना। 
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२५७ पातञ्जलदशनप्रकारी- 

सुखं लोके यच्च दिव्यं सहत्सुख) दृष्णाचयसुलस्पैते नाएइतः 
घोडशी कलाम्‌ (&)” इति, अपने पुत्र पुरु के परात छि 
अर्पण काल में ययाति राजा ने भी “ या दुस्त्यजा दुमैतिरि | 
न जीय्येति जीय्येति, तां तृष्णां सनत्यजन्‌ प्राशः सुखेनेवाऽ- 
भिपूय्यैते” | इस वाक्य से तृष्णात्याग रूप सन्तोष का अड- 
त्तम सुख का जनक कहा है ॥ ४२॥ 


| ७१ 


_ सुः कायेन्द्रियसिद्धिरणुद्धिजयात्‌ तपसः ॥ ४३॥ 


भाषा--( तपसः) तप के अनुष्ठान से (अशुद्धिक्षयात्‌ ) ` 


रज तम प्रयुक्त अशुद्धि संज्ञक आवरणरूप मल के क्षय होने से 

(कायेन्द्रियसिद्धिः ) शरीर तथा इन्द्रिय निष्ठ सिद्धि लब्घ हो 

जाती है, अर्थात--शरीर संबंधी आणिमादिक सिद्धियां आऔँ 

इन्द्रिय संबन्धी दूर से श्रवण करना तथा दूर से देखना प्रश्ति 

सिद्धियां योगी को प्राप्त हो जाती हें ॥ ४३॥ यी 
सू० स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोग; ॥ ४४ ॥ 


भाषा-( स्वाध्यायात्‌ ) स्वाध्यायशील होने से (इष्टदेवता) | 
अभिमत देवताओं का ( संप्रयोगः ) साक्षात्कार हो जात | 


अर्थात्‌-जिन देवताओं को वा.ऋषियों को वा सिद्धों 

को वह दरशन के अर्थ चाहेगा वह देवतांदि स्वाध्यायशील को 

` दशन देंगे. औ उस के कहे हुये काय्य का सम्पादन भी करेंगे ॥४४॥ 

सू० समाधिसिद्धिरी धरप्रणिधानाद ॥ ४५॥ - | 

. अँ जा लोक में कामसुख अर्थात्‌ पेहिक माला चंदन घनितादि से जन्य 

सुख है, झा जा दिव्यः स्वगे में हाने घाला अप्सरा भागअसृतपानादि प्रयुक्त सुख 

है, यह दोनों ही सुख ठष्णाक्तयप्रयुक्कसंतोष सुख की षोड़श कला के योग्य नहीं 
अर्थात्‌ सन्ताप सुख से सोलहवां हिस्सा भी सुख इन दोने! में नहीं । 

. ग डुर्मति पुरुषों कर जा त्यागनी कठिन है औ शरीर के जीर्ण होने पर भी 

जो जीण नहीं होती है अर्थात्‌ शरोर पर बुढ़ापा आने से भी जिस पर बुढ़ापा 


पूरित हा जाता है, यह इस का अथ दै । 


नहीं होता है एतादश तृष्णा को त्याग करने वाला पुरुष अचुत्तम सुख से परि: ` 
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साधनपाद्‌ः२। २५५ 


भाषा-( इश्वरप्रणिधानात्‌) ईश्वर प्रणिधान से ( समाधि 
सिद्विः ) सम्प्रजञातसमाघि की सिद्धि होती है। ` 

अर्थात--जिस ने संव कमो का ईश्वर में अर्पण किया है 
वह एताइश ससाधिप्रशा का लाभ करता है कि जिस प्रज्ञा 
द्वारा वह योगी देशान्तर देहान्तर कालान्तरं में होने वाले 
अभिमत पदार्था को भी यथावत्‌ जान सकता है । | | 

यहां पर यह शंका मत करनी कि--“ जब कि ईश्वरप्रणि 
धान से ही समाधि का लाभ हो जाता है तो इतर सात अंगों 
के अनुष्ठान सें क्या प्रयोजन है ” क्‍्योंकिं उन सातो के बिना 
ईश्वर प्रणिधान का लाभ न होने से वह सात (१) ईश्वर 
प्रणिधान के उपयोगी हें॥ ४५॥ 

इस प्रकार सिद्धियो के सहित यम नियमों का निरूपण 
कर इदानीं कसप्रास आसन का लक्षण कथन करते हैं-- 

सू० स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६॥ 

भाषा- ( स्थिरखुखम्‌ ) जिस द्वारा निश्चल इये को सुख 
लाभ होय वह ( आसनम्‌ ) आसन कहा जाता है। “© 

अर्थात्‌ पद्सासनादि आसनों में से जिस आसनद्वारा 
स्थिरता सिद्ध होय उसी आसन का योगी सेवन करे । . 

पद्मासन=वाम्न ( बांई ) ( २).उरु के ऊपर दक्षिण चरण 
को संस्थापन कर, औ वाम चरण को दक्षिण उरु के ऊपर 
स्थापन कर, दक्षिण हस्त को एछ की तरफ कर चाम उरू पर 
स्थित दक्षिण चरण के अंगुष्ठ का ग्रहण कर, वाम हस्त को 
` पृष्ठ की तरफ कर दक्षिण उरू पर स्थित वाम चरण के अंगुष्ठ 
का ग्रहण कर, फिर उर (छाती) के चार अंशुल के. मध्य. में 


( १) तहां यमादि अशुद्धि के क्षय द्वारा इश्वरप्रणिघान के उपयोगो हैं औ 

आसनादि दृष्टफल दन्द आदि निवृत्ति दारा उपयोगी. हैं । प 
(.२) यद्यपि आसन अनेक हे तथापि जिन आसनां का भाध्यकारों ने 

परिगणन किया है उन का लक्षण निरूपण करते हैं ( वाम ) इत्यादि से | ' 
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२५६. पातञ्जलदरीनप्रकारो- 


चिवुक ( बेड ) को स्थापन कर औ नासा के अग्रभाग का 


आलोकन किया जाता है जिस स्थिति में वह पद्मासन है। 
वीरासनरएक पाद का आमि में स्थापन करे द्वितीय पाद 


- को जानु आकुंचित कर उस. के ऊपर स्थापन करे, यह वीरा: 


सन है। 


- अद्रासनम्दोनों पादतलों को अण्डकोष के समीप सए” 


दित कर तिस के ऊपर में दोनों हाथों को सम्पुटित करना भद्वा- 
सन ह| । | ग 

स्वस्तिकासन = वाम चरण को च 
ञौ उर के मध्य में स्थापन कर, दक्षिण चरण को आकुंचित 


0० 


कर वाम जंघा औ उरू के मध्य में स्थापन करना स्वस्तिका- र 


सन है। | 
इसी प्रकार दण्डासन (% ) सोपाअय, पय्यैक, शचः 


निषदन, (१) हस्तिनिषदन, उष्टूनिषदन, समसंस्थान, . 


(२) स्थिरखुख, यथाछख, इत्यादि आसन जान लेने । 


+ देलं पादो की अंगुलियों को औं गढफो को स्छिष्ट ( परस्पर मिलित ) 


कर ज्ञा जंघ, उरु, पादों का भूमि ले न्छिष्ट कर पसार देने का नाम द्एडा- 
सन है। | DR 

चाहुयो का आधारविशेष क्राष्ठनिमित चौगानसंजा से उदासीनो मे प्रसिद्ध 
जे काएनिसिंत याग पटक उस येगपट्टक द्वारा स्थित होना सोपाश्रय' दै, 
जाजुओं के ऊपर वाहु पलार कर शयन करना पय्यंडू दै । 


( १ ) क्रौञ्चनामक पक्तिविशेष की तरह स्थित हाने के! फ्ौञ्चासन कहा 


जाता है, इसो प्रकार हस्तिसदश स्तिति का नाम हस्तिनिषद्न, च उष्द- 
सदश स्थिति का नाम उष्ट्रनिषद्न जान लेना । [ 

(२) पार्ष्णि ( पेड़ी ) औ पाद के अभ्रमाग को 'आकुंचित कर परस्पर 
सम्पीडन का नाम समसंस्थान है, कोई यह कहते हैं कि दोनो जाचुयो के 


` ऊपर हस्त रखकर काय शिर ग्रीवा के सरल भाव से अवस्थापन करने का नाम 


समसंस्थान है। 
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। आकुंचन कर दंक्षिण जांघ . 


डव 


` साधनपादः २। २५७ 


इन सब में से जिस प्रकार से स्थित हुये पुरुष क से 
स्थिरता प्राप्त होय वही स्थिरसुख नामक आसन योगी को 
उपादेय है यह भगवान सूलकार को सम्मत है॥ ४६॥ 
` आसन का स्वरूप कथन कर इदानी आसन का साधन 
कहते हैं-- के | 
सु+ प्रयत्नशोथिस्याऽनन्तसमापत्तिभ्यास्‌ ॥४७॥ 
भाषा-( प्रयल्नशेथिल्य ) स्वाभाविक शरीर की चेष्टा का 
नाल प्रयत्न है औ अंगभेजयत्व ( शरीर कम्पन ) के अभावार्थ 
उस स्वाभाविक चेष्टा को न्यून करना (१) प्रयत्न की शिथि- . 
लता है, इस प्रयल्लशैथिल्य से आसन सिद्ध होता है, एवं 
अनन्तसमापत्ति से अर्थात्‌-फणामण्डल शतब्रह्माणड जो शेष- 
` नाग तिस विषयकाचित्त को एकतान लगाने से भी आसन 
सिद्ध हो जाता है॥ ४७॥ । | 
इदानीं आसनसिद्धि सूचक चिन्ह कहते इये आसन सिद्धि 
का फल कहते हें- निम 
सू० ततो दन्द्ाऽनभिघातः ॥ ४5॥ 
भाषा--( ततः ) तिस आसन के लाभ से ( इन््राऽनभि- 
चातः) शीत-उदण आदि इन्द्रो कर योगी पीड़ित नहीं 
होता है ॥ ४८॥ | 
` . इदानीं ऋमप्राप्त प्राणायाम का सामान्य लक्षण. कहते हैं- | 
. सू» तस्मिन्‌ सति श्वासप्रधासयोगतिविच्छदः प्राणा- 
` याम; ॥ ४६ ४ ह 
भाष!--( तस्मिन्‌ सति ) तिस पूर्वोक्त आसन के पूर्णतया 
लाभ होने पर, जो (श्वासप्रश्वासयोगेतिविच्छेदः ) श्वास- 
(१) यदि लौकिक किसी व्यापार के अनन्तर आसन करेगा र रा चदि ज्लैकिक किसी व्यापार के अनन्तर आसन करेगा ते. शरीर के 
थकित दे।ने से अङ्गकम्पन.से आसन की स्थिरता नहीं होगी अतः लौकिक - 
व्यापार की शिथिलता ही यागी के कतव्य दै कि जिससे आसनकाल में अङ्ग. 
` - कस्पन न होय यदद भाव है। 
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२्श्ट पातञ्जलदरशनप्रकाश- 


प्रवास की स्वाभाविकगति का अभाव, वह ( प्राणायाम; ) 
प्राणायाम हे । र न 
घाद्यवायु का भीतर प्रवेश करना श्वास है औ उदर 


स्थितवायु का बाहर निःसारण करना प्रश्वास है, इन दोनों के 


अभाव का नास (१ ) प्राणायाम है॥ ४६॥ 
इदानीं प्राणायाम के विशेष तीन लक्षण कहते हैं-- 
सतु- > 
“ सू° बाह्या55भ्यंतरस्तम्भवृ्तिदेशकालसडख्याभिः 
परिदृष्टो दीधसूद्धमः ॥ ५० ॥ 


भाषा-( सतु ) सो यह प्राणायाम ( बाद्या55भ्यन्तरस्त- 
स्भवृत्तिः ) बाह्यवृत्ति, आभ्यन्तरश्वात्ति, स्तर्भवृत्ति भेद से 


` तीन प्रकार का है। 
अर्थात्‌-प्ररवास द्वार स्वाभाविक प्राण की गति का जो 


._ अभाव वह बाह्यवृत्ति ( रेचक ) है, औ श्वासद्वारा जो स्वासा- 


विकगति का अभाव वह भाभ्यन्तरवृत्ति ( पूरक ) है, आ प्रयत्न 


से एक बार ही इन दोनों का अभाव स्तम्भवृत्ति (कुस्भक) है, 
अथांत्‌-जैसे तसपाषाण वा तप्तलोह के ऊपर न्यस्त ( फैंका 
हया ) जल सकोच को प्राप्त हो जाता है तैसे इह प्रयत्न से 


जो श्वास प्रश्वास का एकवार ही अभाव वह कुस्भक प्राशा- 


यास है | २४७ 
सो यह तीन प्रकार वाला प्राणायाम ( देश-काल-संख्याभिः 


. परिदृष्टः ) आभ्यन्तर बाह्य देश, तथा क्षणों की इयत्तानिश्चय- 


रहता है उस का अभाष इन तीनों मे समान ही है, अत 
h ¢) १ 
सह भातसा ˆ $ * यह सामान्य लछण 


(१) यद्यपि पूरक प्राणायाम में श्वास के रु 
र्‌ ङ्गाव से औए रेचक प्राणायाम 
मै प्रश्वास के सद्भाव से इन दोनों में श्वास प्रश्वास का अभाष न ली 


ह भाष नहीं कि 
हुभक में दी दै तथापि स्वाभाविक जो लोकें के श्वास प्रश्वास अनियत ला 
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साधनपादः २। > २५६ 


रूप काल, तथा श्वासप्रश्वास की संख्या, इन तीनों द्वारा 
( परिदृष्ट ) अभ्यासद्वारा परीक्षित औ परिवार्डित हुया ( दीघे- 
सूक्तम; ) दीघे तथा सूद्म हो जाता है । | 
अर्थात्‌--जब योगी प्राणायाम करता है तब प्रथम उस की 
देश द्वारा परीक्षा करता है कि इतना देश इस का विषय 
है, (१) औ फिर काल हारा परीक्षा करता है कि 
. इतनी साला ( २) पय्यन्त यह स्थिरं रहता है, आओ फिर संख्या 
द्वारा उस की परीक्षा करता है कि इतने श्वास प्रश्वास से यह 
प्रथम उद्घात (३) हुथा औ इतने. श्वास प्रश्वास से यह 
द्वितीय उद्घात हुया औ इतने श्वास प्रश्वास से यह तृतीय 
उद्घात हुया, एवं यह मन्द प्राणायाम है औ यह सध्य हेओ -: 


(१) अर्थात्‌--वातरद्वित देश में नांसका के अग्रमाग खे प्रादेशमात्र 
परिमाण पर तूल (रूई) को स्थापन कर वाद्यवायु विषयक रेचक प्राणायाम की. 
परोक्षा करे कि इस तूल पय्य॑म्त बायु पहु'चता है कि नहीं जब तूल के डालने 
से निश्चित हो जाय कि यहां तक वाह्मयवायु का विषय स्थिर हो गया दै तब 
* एक वित्ता भर दूर पर तूल रख कर परीक्षा करे, इस भकार जब दादरा अज्ञत 

पर्य्यन्त रेचक स्थिर हो जाय तव जानें कि यहद दोघे सूदम हया, एवं पिपीलिका 
` सुद्दश स्पर्शं से आम्तर विषयक पूरक की परीक्षा करे नामिचक्त 
पय्येस्त जाने से वह पूरक भी दीघं सूदम कहा जाता है। 

(२) ददाथ के! जाजु के ऊपर खे चारो ओर फिरा कर पक चुटकी बजा 
_ देने में जितना काल लगता है उत का नाम मादा है, तहां दिनो दिन बृद्धि का 

प्रात हुया जब ३६ मात्रापय्यन्त स्थिर हा जाता है तब यह जानना कि यह 
दीघेसूदम हया । . दर 

(३) ऊद गमन को करता हया प्राण जब अपान पीडन करता हूया स्थिर 
. हा जाता है, बह उद्घात है, तहां दादशमात्रापय्येन्त प्राण का स्थिर रहना 
प्रथम उद्घात है, औ २४ मात्रापय्यंन्त स्थिर रहना द्वितीय उद्घात है, झा 

३६ मात्रापय्यरत स्थिर रना तृतीय उद्घात है । 

` एक १२ मात्रा परिमित सदु, और २४ मात्र परिमित मध्य, झा ३६ मात्रा 
परिमिता तीब्र प्राणायाम जानना । ` 
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२६० पातञ्जलदशनप्रकाश- 


` यह तीज है, इस प्रकार देशकाल संख्या $ द्वारा परीचित हुया 
ओ अभ्यास द्वारा परिवद्धित इया जो यह प्राणायाम वह दीधे- 
सूक्ष्म कहा जाता है ( १ )। 
भाव यह है कि जैसे धुना हया तूलपुञ्ज पसर कर दीघे 
आ सूच्म हो जाता है तैसे देश कालादि वृद्धि से परिवद्ित 
- हुया प्राणायाम सी दीघ ओ सूकम हो जाता है ॥|५०॥ 
: भाणायास के तीन भेद कथन कर इदानीं चतुर्थ भेद 
. कालक्षण करते हैं - . . | 


सू” बाह्या55भ्यन्तरविषया55च्षेपी चतुर्थः ॥५१॥ 


` भाषा-(बाद्यविषय) रेचक प्राणायाम, .( आभ्यन्तरविषय) 
पूरक प्राणायाम, इन दोनों का ( आक्षेपी ) आक्षेप करनेवाला . 
अर्थात-इन दोनों की अपेक्षा से रहित जो केवल कुरूभक, 


वह ( चतुथै; ) चौथा प्राणायाम है । ` 


- अर्थात्‌-कुर्भक दो प्रकार कां है एक सहित औ एक 
केवल, तहां ( २) पूरक प्राणायाम से वा रेचक प्राणायाम से 


अनन्तर जो प्राणनिरोध होता है वह सहितकुम्भक- है, औ . 


रेचन पूरण से विना प्रथम एकवार ही निरोध करना यह . 
केवलकुम्भक है ( ३)। ड 
(#) मात्रा के परिमाण से वृद्धि का प्राप्त हूया कालइष्ट है और श्‍वास . 
प्रवास परिमाण से बुद्धि को मास इया सङ्घयापरिइष्ट है इतना दहै । 
, (१) नालिका के अग्न भाग से बाहिर १२ अङ्ग लपर्यन्त गमनशील स्रौ 
 - आस्तर नामि चक्र था पादतलपय्येन्त गमनशील जा 03 es 
ओ। प्राणायाम षढ दीघं सुषम है, यह तत्रह . र 
- - , (२) “आरेच्याउपूयय वा कुर्य्यात्‌ सदि सदितकुम्भकः'' इस स्मृति को 
 सलुलरण कर सहित कुम्भक का लक्षण करते हे | “तहां१76इत्यादि से । 
(३) “रेचक पूरकं त्यक्रवो सुखं यद्‌ घायुबारणं, प्राणायामेःऽयसिः 
जा न क PN 3 ः क्क 
व्र | ख दि फेषलकुस्भकः” यह वशिष्ठबचन इस में प्रमाण है। च्य 
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इन दोनों में से प्रथम कुस्भक वाह्याऽऽभ्यन्तरविषय 
रेचक पूरक की अपेच्षावाला है औ द्वितीय. कुम्भक बाह्य . 
विषय रेचक ओ आन्तरविषय पूरक की अपसा न करने 
सें इन दोनों का आक्षेपी ( अनपेक्षी ) है, यही चतुथ . 
प्राणायाम है। - : २ 0 
यद्वा आक्षेपी नास विचारपूर्वक वतनेवाले का है, एवं च 
पूरक का जो नासा के अश्रभाग से लेकर छादश .अंगुल 
पर्यन्त बाद्याविषय औ रेचक का जो नाभिक पर्यन्त 
आशभ्यन्तराविषय, इन दोनों के विचार पूर्वक जो कुम्भक वह 
चतुर्थ प्राणायाम है, अर्थात-जो कुम्मक, पूरक रेचक संबंधी 
` देश काल संख्या की परीक्षा. न कर एकवार ही आरब्ध 
किया जाता है वह तृतीय झुर्भक है, औ जो पूरक 
रेचक की ओ अपनी भी परीक्षा: द्वारा आरव्ध किया 
>) ¢ 
जाता है वह चतुथ कुर्भक है, सो यह कुम्भक होना कुछ 
सहज नहीं है किन्तु अभ्यास द्वारा पूर्व पूर्व अवस्था को 
संपादन कर कम २ से लव्ध होता है क्योंकि जब तक 
पूवे भूमि का विजय नहीं करेगा तब तक उत्तर भूमि की. 
प्राप्ति होनी असम्भव है, यह अर्थ जानना ॥ ५१ ॥ 
इस प्राणायाम का अवान्तर ® प्रयोजन कहते हैं--- 
_ सू० ततः क्षीयते प्रकाशाऽऽबरणस्‌॥ ५२॥ | 
 भाष--( ततः ) प्राणायास के अजुछान से, ( प्रकाशाव- 
रणम्‌) प्रकाशस्वरूप विवेकज्ञान का आवरण करने वाला 
( आच्छादक ) जो अज्ञान वह ( चीयते ) क्षय हो जाता है। 
बुद्धिनिछ विवेकज्ञानरूप प्रकाश का आच्छादक जो 
अविद्या आदि क्लेश तथा अज्ञानजन्य पाप वह प्रकाशावरण 
है, ऐसे ही पश्चशिखाचार्य्य जी ने कहा है यथा-“सहासोइ- 
# प्राणायाम का मुख्य फल्न तो अश्रमसूघ घे चित्त को स्थिरता है, परन्तु न 
स्थिरता का उपयोगी जो मलनिवुति रूप अवान्तर फल सो पहिले कहते हैं। | 
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" ९६२ पातञ्जलदर्शनम्रकाश- | 
मथेनेन्द्रजालेन प्रकाशशीलं. सत्त्वमावृत्य तदेवाऽकाय्ये | 
नियुङ्क्ते” (१ )इति । { 


यह जो प्रकाशाऽऽवरणरूप संसार का कारणभूते अज्ञान 


जन्य पापरूप कसे बह प्राणायाम के अभ्यास से प्रतिक्षण 

जाता है, ऐसे ही आगसज्ञाता पः ला 

म) : Rh न परं प्राणायामात्‌ ततो णा 

दीप्तिश्च ज्ञानस्य” (२) सनुभगवानने भी “प्राणायामैद्हेद्‌ ही 

दोषान” (३) इत्यादि से प्राणायाम की प्रशसा कियी है ॥९२९॥ 4. 

इदानीं प्राणायाम का सुख्य फल कहते हैं- | 

सुः घारणासु च योग्यता मनसः ॥ ४३ ॥ ॒ 
भाषा-प्राणायाम के अभ्यास से (मनसः धारणासु | 

योग्यता) मन की वक्ष्यमाणधारणाविषयक योग्यता हो 
जाती है। . " 
अर्थात्‌-यह प्राणायाम मन को स्थिर कर धारणाविषयक . | 
सामर्थ्यं वाला कर देता है। प्राणायाम को मन की स्थिरता | 
का हेतुत्व पूवे “ प्रछुदेनविधारणाभ्यां वा घाणस्य ” ( $ ) इस : 
_ सूल्लमें स्पष्ट है। . न. 

(१) इन्द्रजाल के तुल्य जा महामोह संजक राग तिस द्वारा प्रकाशशील | 
चित्त सत्त्व को आत्त (आच्छादित) कर यह अघिद्याचन्य अधस ही पुरुष 
को अकाय्यं दिसादि मे प्रवृत्त कराता है यदद इस का अथ है । 

(२) प्राणायाम से थेष्ट अन्य कोई तप नहीं है क्योंकि इस प्राणायाम से 
ही रागादि मलों को विशुद्धि ( निवृत्ति) हा जातो है और ज्ञान की वीपि ( अभि- 
व्यक्ति) होतो है, यह इस का अर्थ दै। ) 

(३) ` प्राणायामैदहेद्‌ देधान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌, प्रत्यादारेण संस- 
गान्‌ ध्यानेनातोश्वरान्‌गुणान्‌ ? यह समग्र मानव घचन है, प्राणायामदरा रागादि 
दोषों का दाह करे औ घारणाद्वारा किल्विष ( पाप) का नाश करे, प्रत्यादार- 
दवारा इन्द्रियो का विषयों से संसर्ग निवृत्त करे ध्यानद्वारा काम लोभादि: अनी- 

` वर गुणों का नाश करे, यद इस ६ अध्याथगत ७२ शलोक का अर्थ है। 
क ११६ पृ० को देखा । | | 


~ 
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साधनपादः २। | . रदश 


र 
इदानीं क्रसप्राप्त प्रत्याहार का लक्षण कथन करते हें- 
ON ( ७ 


सू० स्वविषया5सम्प्रयोगे चितस्य स्वरूपा ऽनुकार 

. इवेन्द्रियाणां मत्याहारः ॥ ५४॥ 

सांषा--( इन्द्रियाणां) इन्द्रियों का ( स्वविषया5्सस्पयोगे ) 
अपने २ विषयों के संग सन्निकर्ष के अभाव होने से जो 
( चित्तस्य स्वरूपाऽनुकार इव ) चित्त के रूपसइश इन्द्रियों की 
अवस्थिति हो जानी, वह मत्याहार है। | 

अ्थांत्‌-प्राणायामद्वारा स्थिर हुये चित्त का जो विषयों 
के संग असम्प्रयोग.( सन्निकर्षाऽआाव ) तिस से जो तदधीन 
इन्द्रियों का भी विषयों के संग संयोगाभाव, वह इन्द्रियों का 
चित्तस्वरूपानुकार ® है, ओ यही प्रत्याहार है । 

ह च चित्त के निरुद्ध होने से अपने से ही इन्द्रियों को 
स्थिर होने से कुछ उपायान्तर की इन्द्रियनिरोध के लिये 
अपेक्षा नहीं है यह बोधन किया। : 

भाव यह है कि-जैसे. उत्पतनशील:( उड़ते इये ) सघुकर- 
राज को देख करायन्य सब मधुमक्षिका उस के अनुसारी हुयीं 
उसके पीछे ही उड़ पड़ती हैं औ सधुकरराज के बैठने पर यह 
सब बैठ जाती हैं, तैसे इन्द्रियों को भी चित्त के अधीन होने 
से वह भी चित्त के विषयोन्छुख होने से विषयासक्त, औँ 
निरुद्ध होने से निरुद्ध हो जाते हैं, यह जो चित्त के निरोध से 
अन्य इन्द्रियों का स्वतः निरोध यही प्रत्याहार है ॥ ५४॥ 

' इदानी इस प्रत्याहार का फल कहते हैं। _ 

सू० ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणास्‌॥ ५५ ॥ 
भाषा--( ततः ) तिस प्रत्याहार से ( इन्द्रियाणाम्‌ ) 


> इन्द्रियों की (परमा) उत्कृष्ट ( चरयता ) बशीकारता हो 


nn 


+ परमावश्यता के निरूपणार्थं पहिले अन्य उक्त अ 
क्क अपरबश्यता हैँ 
( तहां ) इत्यादि से। | टक 
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रदश पातञ्जलदर्शनम्रकाश- 


जाती है वश्यतानाम इन्द्रियजय का है, तहां (१) र 
विषयों विषयक आसक्ति के अभाव का नास इन्द्रियजय के 
आ कोई यह कहते हैं एके शास्त्राऽविरुद्वविषयां र 
निषिद्वविषयों का परित्याग ही इन्द्रियजय है ६ ह कि 
कहते हैं कि अपनी इच्छा से (२) ही विषयों के Fs 
का सम्पंयोग होना इन्द्रियजय है। आ कोई यह कहते ह व 
रागठ्रेष के अभावपूर्वक सुखदु'$खशून्य शब्दादि का ज्ञ 
इन्द्रिय जय है। | 
ह Ua ८ से एक बार इन्द्रियों की शब्दादि 
विषयों में प्रदत्ति का अभाव हो जाना ही इन्द्रियजयरूप गर 
' बश्यता है यह जैगीवव्य योगी का सत है, ओऔ यही - 
र त परमा वश्यता है। | न 
एवं च चित्त के निरोध होने से जो इतर १ न्द्र्या का 
प्रयत्नान्तर की अपेक्षा से बिना ही निरोध हो जाना यही . 
परमा वश्यता है, औं यही प्रत्याहार का फल है यह निष्पन्न 
क जाब यह है कि-जैसे यतमान नामक वैराग्य के लाम 
होने पर भी अन्यइन्द्रिय जय के लिये एकेन्द्रियसज्ञक 
वैराग्य की द्वारा अपेक्षा होती है तैसे प्राणायाम चित्तनिरोध . 
के होने से कुछ वाह्यइन्ब्रियों के निरोध के लिये अन्य यत्न 
की अपेक्षा . नहीं है किन्तु स्वतः ही परमावश्यता हो . 
जाती है ॥ ११ ॥ व 
lS केशकथ, कमेफलादि | बखान। 
` थोगअङ्ग वहिरङ्ग कथ, कियो पादअवसान्र। १ _ 
(द लो का सवभाव चित्त के अहुलारी होता है कुछ उन का स्वरू र 
नाश नहीं दोता है इल के घोधनार्थ कहा दै ( अनुकार इव ) इति। 
( १)अर्थात्‌--अपने विषयों के अधीन न होकर विषया को अपने अधीन) 


` रसना 


(४) आदि शब्द से परिणाम दुःखतादि औ व्यूहा का ग्रहण करना, सहां १ 
सूत्र से क्रिया याग औ २ सूत्र से क्रियायोग का फल्च,ओ ३ सूत्र सो ३ 
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इति श्रीमत्परमहंसपूज्यपादश्रीसत्प्रकाशाशिष्य निखिल 
शासञ्ननिष्णातस्वामिबालरामोदासीनोद्‌भासिते . पातञ्जल 
द्शनप्रकाशे साधनपादो द्वितीय; । 


सूअपय्यन्त केशा का विवरण कहा फ़िर दो सूत्रों से क्लेशा की निवृत्ति का 


उपाय कहा, फिर :३ सूत्रों से धर्माऽघमं के क्लेशसूलक कह कर कर्मों का 
फल कहा, फिर एक सूत्र से विषय भोग के - दुःखरूप कहा, फिर २७ 
सूत्रपय्यल्त चार व्यूहौ का निरूपण कर पक सूत्र से चिवेकख्याति का 
उपाय कहा, औ फिर पाद समाप्ति पथ्य्त साङ्गोपाङ्ग योग के बहिरङ्ग अङ्गां 


का निरूपण किया, इस पादे साधन प्रतिपादन प्रधान है, अतः यह 


Re साघनपाद्‌ है। 


त्‌ इति थ्रीयतिवर आत्मस्वरूप उदासीन-समुद्दीपितं पातञ्जलद्शनप्रकाश 
प्पणम्‌ । ट 


(७ 


हर 
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` नसोऽन्तय्यासिणे । 
पात्जलदशेनप्रकाशे विभूतिपादस्तृतीयः ॥ ३॥ 
दो०-जिज्ञासू विश्वास हित (१), योग विश्ूती पाद्‌ । 
करत प्रकाश खुयोगिवर, उर धर हरिहर पाद ॥१॥ 
प्रथम औ द्वितीय पादः से यथाक्रम समाधि औं समाधि 
के साधनों का निरूपण किया, इदानी समाधि के साधनों 
के अनुष्ठान सें पुरुषों की -विरवासपूर्वक हढ प्रवृत्ति के लिये 
तृतीय विभातिपाद का आरम्भ किया जाता है। 
तहां चच््यमाण विभूतियों को संयम कर साध्य होने से 
आओ संयम को धारणा-ध्यान-समाधि इन तीने का सस्ुदाय- 
रूप होने से प्रथम विभूति के साधनभूत धारणादि चय का 
निरूपण करते हैं । | | 
रः सो०-डदासीन काविभूप, शिक्षा-विद्या-प्रदं शुरू | 
बन्द्त आतमरूप, पाद्‌ तृतीय विवणे हित ॥ १ ॥ . 


(१) विभूति नाम ऐश्वय्य का है अर्थात्‌ यागवल् से जा दूसरे के | 


_ अभिप्राय को. जान लेना ओ पशु पत्ती आदि निखिल भूता को घाणी को 
समझ लेना, औ बैठे २ चन्द्रमा आदि को अंगुलि खे स्पशे कर लेना ज्ञा 
जल को तरह पृथ्वी में गोता मार जाना औ पृथ्वी की तरह जल पर चले 
जाना इत्यादि सामथ्यं का नाम विभूति है से! इस पाद मे इन ऐश्वय्यौं का 
साधनशहित स्वरूप प्रतिपादन किया दे इस से इस का नाम घिंभूतिपाद है। 
यद्यपि इस कंघल्यप्रतिपादक शास्त्र में इन पिभूतियों के निरूपण का 
कुछ उपयोग नहीं है तथापि जब जिज्ञासु को यह निश्चय हो! जायगा कि 


( जब स्थूल पदार्थे विषयक समाधि करने से सो सो ऐश्वय्य अवश्य प्राप्त . 


हे! जाता . है ते! पुरुषविषयक समाधि करने से पुरुष का साक्षात्कार 
. ` होना भी कुछ डुघेड नहों ) तब इढ़ विश्वासपूर्वक साधनों के अनुष्ठान 
में जिज्ञाउु की अनायास से ही प्रवृत्ति हा जायगी, इस तात्पय्य से ही यह 
 विभूतिपाद आरम्भ किया है कुछ मुक्ति का सहायक जान कर नहों, सोई 


ह > ME कहते दे. कि ( जिशास विश्वास हित) इति। ` 
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विभूतिपादः । - २६७ 


यद्यपि धारणादि रय को योग का साधन होने से साघ- 
नपाद सें ही इन तीनों का निरूपण करना उचित था तथापि 
(यम आदि पश्च बहिरङ्ग साधनों से धारणादि तीन अन्तरङ्ग 
साधन हैं) इस विशेष के बोधनार्थ साधनपाद में निरूपण 
न कर भिन्न प्रकरण भें निरूपण किया है यह जानना । 

अतएव भाष्यकारों ने “उक्तानि पञ्च बहिरङ्गाणि साध- 
नानि धारणा वक्तव्या” इस वाक्य से यम आदि को बहि- 
रङ्ग औ धारणादि को अन्तरङ्ग कहा हे । 

तहां धारणा आदि तीनों में से भी पूयं २ को उत्तर २ 
का कारण होने से प्रथम धारणा का लक्षण कहते हें-- 


सू० दंशबन्धाश्चत्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 
` भाषा--( चित्तस्य ) चित्त का जो ( देशवन्धः ) किसी 
देशविशष के संग संबन्ध, वह ( धारणा) धारणानासक योग 
का अङ्क है। 
 आअथात-नाभिचक्र, हदयकसल, अस्तक से विद्यमान 
` ज्योति, नासिका. का अग्रभाग, जिह का अग्रभाग, ताल, 
इत्यादिक आध्यात्मिक देशरूप विषयों में तथा हिरण्यगर्भ 
इन्द्र आदिक बाद्याविषयों में जो चित्त का वृत्तेठ्ठारा सम्बन्ध 
है वह धारणा कही जाती है। (१) 
भाव यह है कि-स्थूल वा सूक्ष्म बाह्य वा आभ्यन्तर - 
किसी न किसी विषय में चित्त को बांध देना अर्थात्‌ लगाये 
रहना यह धारणा हे । ट 
(१) यद्यपि सूत्र औ भाष्य में हृदयादिदेशां विषयक चित्त को स्थिति को ही 
धारणा कहा है तथापि इन देशरूप आधारो मे ब्रह्म को भावना कर तिस बरद्म विषयक 
चित्त की स्थिति का धारणा जानना, अतएव “प्राणायामे दादश भिर्यावत्काल 
कता भवेत्‌, स तावत्क्रालपय्यन्त मने! ब्रह्मणि धारयेद्‌’ इत्यादि गरुडपुराण 
के वाक्यों में ब्रद्मविषयकचित को स्थिति को धारणा कहा है? ( वारइ १२ 
प्राणायाम करने में जितंना काल लगता है उतने काल पय्यन्त त्र में चित्त 


को धारण करे, यह इस का अथे है। 
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श्द्द पातञ्जलदशनप्रकारो- 


विष्णुपुराण में भी “ प्राणायामेन पवन प्रत्याहारेण 
चेन्द्रियं, वशीकृत्य तंतः कुय्यांचित्तस्थानं शुभाश्रये. इस 
होक से प्राणायाम औ प्रत्याहार से अनन्तर शुभ आश्रय 
(१) में चित्त की स्थिति का विधान कर फिर चतु्ज आदि 


विष्णुजी की सूर्तिविषयंक चित्त. की स्थिति को धारणा 


कहा है॥ १॥ 
इस प्रकार धारणा का लक्षण कथन कर .अब धारणा 
कर साध्य ध्यान का लक्षण कहते हैं-- 


सू० तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानस्‌ ॥ २॥ 


भषा- (तत्र) तिस पूर्वउक्क देश ( विषय ) से, जो 
( प्रत्ययैकतानता ) ध्येयाकार चित्तष्ृत्ति की एकाग्रता, वह 
( ध्यानम्‌ ) ध्यान कहा जाता है।. | 


अधोत--जिस विषय में धारणा से चित्तवृत्ति को . 


लगाया है उसी विषय में जो विजातीयवृत्तिप्रवाह से रहित 
सजातीयबत्ति का निरन्तरप्रवाह करदेना (२) वह ध्यान है॥२॥ 
इदानीं क्रम प्राप्त ध्यान साध्य समाधि का लक्षणं कहते हैँ-" 


सू” तदेवाऽधमात्रानिभासं स्वरूपशून्यमित्र समाधि: ॥३॥ 


(तद्‌ एवं सो पूर्वउक्त ध्यान.ही (समाधिः) समाधि `. 
कहा जाता है। कैसा ध्यान समाधि कहा जाता है, इस पर: 


कहते हैं ( अर्थमालनि भासम्‌ ) अर्थ माल अर्थात्‌ ध्येयस्वरूप 
मात्र का ही निभांसं=निरन्तर भान होय जिस में, फिर 


० ५ ु 
(१) थुमश्राथय नाम शास्त्रोक्क ओष्ठ आश्रय का है अर्थात्‌ जिस देव 


छ याना के रूप में चित्त की अधिक रुचि हो उसी में चित्त को स्थिर 


(२) जो ध्यान का विषय है अर्थात्‌ जिस का ध्यान किया जाता है उस 


. विषयक हो चित्त की वृत्ति का प्रवाह रहना अन्यविषयक 
त ह i 0 सु षयक नहीं यदद चिज्ञातीय 
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कैसा है कि ( स्वरूपशून्यम्‌ ) अपने ध्यानाकार रूप से शान्यं= 
रहित होय।. > । 


अथोत-पूर्वोक्त ध्यान ही जब अभ्यास के बल से अपने 
ध्यानाकारपन को त्याग कर केवल ध्येयस्वरूपसाच से अय- 
स्थित हो प्रकाशित होय तव उसे समाधि जानना (१ )। 


ध्यान ओ साधि में इतना भद है कि ध्यान में ध्येय 
आँ ध्यान का भेद भान होता है ओ समाधि में ध्येय के 
स्वरूप सँ अनुगत हुआ ध्यान ध्येय से अभिन्न भान होता 
है, अर्थात्‌ ध्यान में त्रिपुटी (२) का भान होता है समाधि 


सें केवल ध्येय का (३ )। 


यद्यपि ध्यान में भी ध्येय का भान होता है तथापि 
यबळ सात्र का नहीं इस के बोधनअर्थ सूत्र में (अर्थमात्र 
म) यह “सात्र' पद्‌ दिया है, यदि समाधि में ध्यान 


स्वरूप से रहित ही है तो फिर ध्येय का प्रकाश कैसे होगा 


क्र्यॉकि ध्यान के अधीन ही ध्येय का भान होता है स्वाभा- 
विक नहीं इस शंका के निवारणअथे ( स्वरूपशून्यस्‌ इव ) 
यह इव पद दिया है। 


अर्थात्‌ सर्वथा ध्यान का अभाव नहीं है किन्तु अ्येय से 


(१) अर्थात्‌ जेसे जल में गेरा हुआ लवण जलांकार हो! जाता है तेसे 


जब ध्येय विषयक ध्यान भी ध्येयस्वरूप हो जाय तब उसे समाधि जानना । 


(२) ध्यान करनेवाला चित्त, औ! जिस चित्तवृत्ति से ध्येय का भान होता 
है, औ जो ध्यान का विषय है, यह तोनों ध्यात ध्यान ध्येय रूप पुर ( आकार ) 
हैँ इन के समाहार = इकड होने का नाम त्रिपुटी है। 

( ३ ) इतना विशेष यहां पर यह भी जान लेना कि पांच घडो 
पय्यन्‍्त ध्येयविषयक चित्त की वृत्ति को लगाये रखने का नाम धारणा है और 
६० घड़ी एकतान चित्त से ध्येय का चिन्तन करना ध्यान कहा जाता है, झै 
१२ दिन निरन्तर ध्यान के ध्येयाकार कर देना समाधि है, ऐसे ही स्कंदपुराण 
में लिखा है तथा-“घारणा पश्चनाडोका ध्यान स्यात्‌ षष्ठिनाडिकम्‌ |. 
दिनद्वावशकेनेघ समाधिरभिघीयते'' इति । क 
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२५००  . पातञ्जलदशनप्रकाशे- 
भिन्नरूपा करके न भान होने से स्वरूपशून्य की तरह है, 
-न कि स्वरूपशून्य ॥२॥ 


इदानीं लाघव के लिये धारणा ध्यान समाधि इन 
तीनों की तांत्रिकी ( १ ) पंरिभाषा कहते है । 


सू० जयमकत्र सयम, ॥ ४ ॥ 
भाषा--(एकत्र) एक विषयाविषयक जो ( त्रयम्‌ ) धारणा 
ध्यान समाधि यह तीन, सो (संयमः) संयम कहा जाता है । 
अर्थात--धारणा ध्यान समाधि इन तीनों के सखुदाय 
को योगशास्त्र की परिभाषा से संयम कहा जाता है, जिस 
वियय में प्रथम धारणा की है उसी विषय में जो फिर 
ध्यान औ समाधि होय तब संयम जानना ओ जब अन्य 
विषयक धारणा होय औ अन्यविषयक ध्यान वा समाधि 


होय उस को संयम नहीं जानना इस. के बोधनअर्थ सूच- 


कार ने (एकत्र) यह पद दिया है ॥ ४॥ 
अब इस संयम के अभ्यास का फल कहते हैं ' 
सू० तञ्जयाज्ञाऽऽलोकः | ५ ॥ ` 
भाषु- ( तद्जयात्‌) तिस संयम के जय से (प्रज्ञा- 
ऽऽलोकः ) समाधिः प्रज्ञा का आलोक होता है। 


अभ्यास के बल से संयम का इढ परिपाक हो जाना 


(१) तंत्र नाम योगशा का द इस में होनेवाली का नाम तांत्रिकी 

छा सुन से. पदाथज्ञान के लिये जा शाख्रकाराँ का संक्षेत. वह परिभाषा 
जाती 

अर्थात्‌-इस पाद में आगे यह कथन करना है कि तीनों परिणामों में 

धारणा ध्यान समाधि करने से अतीत अनागत का कान होता है औ 

शब्द अथं ज्ञान विषयक धा रणादि से सवभूतों की वाणी का ज्ञान होता है 

2 इत्यादि, सो यदि -इन सूत्रों मै सत्र हो धारणा ध्यान समाधि 'यह लिखते तो 


होता इस से लाघध के लिये इन तीनों में संयम पद्‌ का संकेत कर ` 
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संयमजय है, औ अन्य विजातीय प्रत्ययों के अभावपूवक 
. केवल ध्येयविषयक शुद्ध सात्विक प्रवाह रूप से वुद्धि का 
स्थिर होना प्रज्ञालोक है । व 
--जैसे जेसे अभ्यास से सयम स्थिरपद = इढ 

होता जायगा तैसे २ समाधि. में होनेवाली बुद्धि भी निलः 
होती जायगी, एवंच समाधिप्रज्ञा के विमल करने के लिये 
जिज्ञासु संयम का अभ्यास करे यह फलित हुआ ॥९॥ | 

इदार्ना जिस विषय में संयम का विनियाग करने से 
` पूर्वउक्त प्रज्ञालोक फल होता है सों विषय कहते हैं-- 

सू०.तंस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥ 

भाषा-( तस्य) तिस. संयम का ( आूमिषु) सचितक 
आदि योग की अवस्थां में विनियोग। (१) करे ई 

अथाोत--प्रथमपाद में उक्त जो स्थूलविषयाविषयक सवि 
तर्क-निर्वितर्क समापत्ति औ सूच््मविषयविषयक सविचार- 
निविचारसमापत्तिनामक योग की भूमिके हें उन सं संयम 
करने से प्रज्ञालोक होता है । 

. भाव यह है कि-प्रथम स्थूलभूताँ विषयक संयम करे 
फिर जब स्थूलपदार्थविषयक सबितकेसमाधि स्थिर हो जाय 
तब जो नहीं वशीभूत निर्वितकंसमापत्ति है तिस में सयम करे 
फिर सविचार औ निर्विचार में, इस प्रकार जिस २ भ्रूमि का 
जय. हुआ. है उस.से अनन्तर २ भूमि में संयम करे। 

_ अर्थात्‌ जब तक ( अधरश्रूमि ) (२) सवितर्कनामक प्रथम 
योग की भूमिका सयमद्वारा वशी भूत न होय तब तक उत्तर 


(१) विनियोग नाम'सम्बम्ध का है । 

( २) अधरभूमि नाम ग्राह्य समापत्ति क' है औ मध्यभूमि नाम ग्रइण- 
समापत्ति का है श्री प्रान्तभूमि नाम ग्रहीत॒समार्पात्त का है, इन्हीं को दी यथाक्रम 
से प्रथम मध्यम उत्तम भूमिका कहते हैं; इन समापत्तियां का निरूपण प्रथम 
पाद्‌ के १३३ पृष्ठ से ले कर १४६ तक किया गया है | 
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२७२ ` पातञ्जलदशेनप्रकाशें- . 


भूमि म संयम करने का उद्योग न करे, क्योंकि यह कभी 
भी संभव नहीं हो सकता कि प्रथमभूमि को न जय कर मध्य 
की भरामिका को उल्लंघन कर अन्त की भूमि में संयम का 
लाभ हो जाय, इस से क्रम से ही संयम करे, कम से न 
करने से उत्तरसूमि के लाभ के अभाव से प्रज्ञालोक होना 
. दुधट है। - प डक Eo 
पुराणों में भी प्रथम शंखचक्र आदि आयुधविशिष्ट पर- ` 
मात्मा का ध्यान विधान कर फिर उस की सिद्धि से अन- 
न्तर चक्र आदि आयुधराहित मूर्ति का ध्यान विधान कर 
फ्रि er रकिरीटादि के परित्याग द्वारा शरीरमाल के ध्यान के 
विधानपूवेक उत्तम सुखादि अवयव परथन्त उत्तर उत्तर सूकम 
' "विषय में. ध्यान विधान कर फिर सोहं इस भावना का 
विधान कह कर फिर इस को भी त्याग कर अहं अहं यह 
अतिसूच्म भावना विधान कियी है (१) अतः क्रम से संयम 
करे यह निष्पन्न इवा, परन्तु इतना विशेष यह .भी जान 
लेना कि यदि 'पुण्यपरिपाक से वा महात्माओं की कृपा से 
वा. भक्ति से संयम बिना ही उत्तर भूमिका में चित्त की 
स्थिति का लाभ हो. जाय तो पूर्वे ( पहिली ) भूमिकाओं में 
- संयम करने का फल जो उत्तर भूमि का लाभ था सो उस को 
इश्वर की कृपा से प्राप्त है। कः | 


__. यदि यह कहो कि यह हमें कैसे ज्ञात होय कि यह प्रथम 
भूमि है औ येह द्वितीय औ यह तृतीय है तो इस में योग- `. 
शास्त्र ही प्रमाण जानना, ऐसे ही योगभाष्यकारों ने कहा है 


(१) विष्णुपुराण में प्रथम भूषणविशिष्ट चतुभुजादि के ध्यान का विधान 
कर फिर, “ततः गङ्खगद्‌।चक्रशाङ्गोदिरहितँ बुधः । चिन्तयेद्‌ भगवद्रुप 
हा साचसूभक ॥ १॥ यदा च धारणात्तस्मिन्नवस्थानचती तत; | किरीटः 
= केयूरसुखैभषयौरदितं स्मरेत्‌ ॥ २॥ तदैकावयवं देवं सोहं चेति पुनर्बधः । 
' कुयात्‌ ततोह्महमितिम्रणिधानपरेः भवेत्‌ ॥ ३॥ . 
इत्यादि शलाका से यद सब निरूपण किया है | 
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'विसूतिपादः। ` ' ३७३ 
यथा--( योगेन योगो ज्ञातव्यः थोगो योगात्यवतते, यो5प्रस- 
त्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌” इति, अथात्‌ योगबल से 
आप ही पूर्वे औ उत्तर भूमि का विवेक हो जाता है ॥ ६॥ 

आशंका--यम आदिक आठ योग के अंगों में से धार-. 
णादि तीन में कौन विशेषता हैं कि जिस से अन्य पांचों को 
त्याग कर इन तीनों का ही समाधि में विनियोग कहा हवै । 
समाधान--यम आदिक जो पांच अंग 'हें सो धारणा . 
ध्यानद्वारा समाधि के साधन हैं कुछ साक्षात्‌ नहीं, इस से 
वह बहिरंग हैं औ धारणादि तीनों साक्षात्‌ समाधि का साधन 

होने से अन्तरङ्ग हैं, यही सूलकार कहते हैं-- | 

सू० त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः ॥ ७ ॥ 
_आषा-( पूर्वेभ्यः ) धारणादि से पूर्वले जो पांच यम आदि 
अङ्ग हैं उन से (त्रयम्‌) यह धारणादि तीन अन्तरंग हैं । 

. अर्थात्‌ - साधनीय जो संप्रज्ञात समाधि है तिस का 


जो विषय है सोई धारणादि का विषय है इस से समान- 
` विषय होने से धारणादि तीन सम्प्रज्ञात समाधि के अन्तः 
. रङ्ग साधन हैं (१) औ यम आदिक समानविषय' न होने 
. से बहिरङ्ग हैं ॥ ७॥ 


यह जो धारणादि तीनों को अन्तरङ्ग साधनत्व कहा है 


. सो भी संप्रज्ञात समाधि के ही सिद्ध करने में जानना (२). 


(१) यद्द सब द्वितीय टिप्पण, में स्पष्ट है। 
(२) भाव यह है कि--अन्तरङ्ग दे! प्रकार का हाता है, एक तो जिस साधन 


` से अनन्तर अवश्य द्वी .साध्य'की सिद्धि दे ज्ञाय. वह, औ एक चह कि जे 


बिषय साध्य का हाय डसी विषय विषयक हेनेधाला) तहां प्रथप्र अन्तरङ्ग ते! 
यहाँ पर सूत्रकार को अभिमत नहीं क्‍या. कि इस ५४ सूत्र से इश्‍वरप्रणिधान को 
संप्रश्ञात का साधन कहा है औ माना है उस दे! बहिरंग, क्योंकि घारणादि 
तीन ही सूच्रकार के मत में अन्तरङ्ग हैं इस से द्वितीयं प्रकार का अन्तरङ्ग हो 
स्कार को अभोष्य है जा. अहा, पर तो नसम के झजस्तर, हो निर्वीज समाधि 


> क»? > / EN 
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२७४ पातञ्जलदर्शनमरकाशे- 


' छुछ निर्बीज असंप्रज्ञात में नहीं क्योकि वह समाधि इन तीनों 
के निरूद्ध होने से अनन्तर होती है, इसी आशय से निबीज 
समाधि की अपेक्षा से संयम को बहिरंग कहते हैं-- 

सू० तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य ॥ ८ ॥ 

भाषा--(तदपि) सो यह एवेउक्त धारणादि तीन अन्तरङ्ग 
भी (निर्बीजस्य) असंप्रज्ञात समाधि के बहिरङ्ग साधन हें । 

अर्थात्‌-परवैराग्यसे जब धारणादि तीनोंका भी निरोध 
हो जाता है तब असंप्रज्ञात समाधि उदय होता है इस से 
परवैराग्य ही असम्पज्ञात का अन्तरङ्ग साधन है धारणादिञय 
नहीं यह फलित हुवा ॥ ८॥ 

आशङ्का-एणों का स्वभाव चंचल है इस से प्रतिक्षण 
परिणामवाले गुण हैं यह पूर्व प्रतिपादन कर चुके हैं, एवं च 
निरोधसमाधि काल में जो चित्त है उस का भी प्रतिक्षण 


_ परिणाम अवश्य ही होता होगा, क्योंकि बिना परिणाम से. 


. क्षण भर भी चित्त कां स्थिर होना असंभव है तंथा च उस 
काल में केसा चित्त का परिणाम होता है इस आशंका 8 
का समाधान कहते हैँ- २ 

सू० व्युत्याननिरोधसंस्कारयोरमिभवप्रादुर्भावो 


. निरोधक्षणचित्तान्ययो निरोषपरिणामः॥ ६॥ 
 भाषा-- (व्युत्थाननिरोधसंस्कारयो:) जलिप्त-सूढ-विक्षिप्त 


भूमि नामक जो व्युत्थान औ ज्ञानप्रसादनामक जो २ र म 3 थो ज्ञानप्रसादनामक जो परवैराग्य- ह 


उदय होता है औ न संयम का विषय ही निर्वीज समाधि के विषय के समान 
न षय के समा 
है क्योंकि इस अवस्था मे त्रिपुटो का अभाव होने से यह निशक्षिययक समाधि है 


, इस से दोनों प्रकार को अभ्तरङ्गता का अभाव होने से निर्बीज समाधि का . 


संयम अन्तरङ्ग साधन नहीं है किन्तु परवैरार तरङ्ग ` 
साधन है। . र hp र द अ 


* ऐसे २ स्थलों में हत | न 
ह ति (मा जान कर परसवणे का नियम नहीं रखा गया दै 
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९०-०८. 


विशृतिपाद। ' २७१ 


रूप निरोध, इन दोनों के जो संस्कार इनो का ( अभिभव 
प्रादु्ावौ ) तिरोभाव औ आविर्भाव अर्थात्‌ व्युत्थान संस्कारों 
का तिरस्कार औ निरोध संस्कारों का प्रादुर्माव, यह जो 
( निरोधच्षणचित्तान्वयः ) निरोधकाल में होनेवाला चित्त का 
दोनों संस्कारों में अन्वय (१) वह निरोध परिणाम कहा 
जाता है। त 
' अर्थात-निरोघसमाविकाल में व्युत्थानजन्य (२) संस्कारों 
की अतीतावस्था होती है औ परवैराग्य रूप निरोध के संस्कारों . 
. की वर्तमानावस्था होती है औ इन दोनों अवस्थाविशिष्ट 
संस्कारों का आशयभूत जो धर्मी रूप चित्त है सो दोनों अव- 
स्थायो में अनुगत है तथाच प्रतिक्षण जो चित्त का संस्कारा- 
न्यथात्व अर्थात्‌ व्युत्थानसंस्कारों का हान औ निरोधसस्कारों 
का आधान ( निवास ) यही निरोधकाएल में. चित्त का परिणाम है। _ 

भाव यह है कि-च्षण २ में जो चित्त से च्युत्थानसंस्कारों 
का ( निगम) निकसना औ निरोधसंस्कारों का प्रवेश” होना 
_ यही असंप्रज्ञातकाल में चित्त का परिणाम है, एवं च च्युत्थान ` 
संस्कारों के नाश के अर्थ अभ्यास से निरोधसंस्कारों का प्रादु- 
भोव करे यह निष्पन्न हुआ। 

आशङ्का-कारण के नाश से कार्यं का नाश सर्वेसमत है 
इसी से ही अविद्या रूप कारण के नाश से तिस के काय्ये 
रागादि आप ही निवृत्त हो जाते हैं एवं च जब व्युत्थान-चृत्ति 
: का निरोध हो गया तब उस वृत्ति से जन्य संस्कारों का निरोध 
भी स्वतः ही हे! जायगा फिर व्युत्थानसंस्कारों के नाशाथे 
निरोधसंस्कारों की क्या आवश्यकता है। 2 
. समाधान-कुछ यह नियम नहीं है कि कारणमात्र की 

निवृत्ति से ही काय्ये की निवृत्ति हो जाती है. किन्ठु उपादान- ` 


र 


(१) अन्वय नाम संबन्ध का है । ; 
(२) अघंप्रज्ञात समाधि -की अपेक्षा से संप्रशात को भी यहां पर व्युत्यान . 
ज्ञानना | 
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२७६ पातज्ञलदशेनप्रकाशे- 


कारण की निवृत्ति से काय्ये की निवृत्ति होती हे यह नियम है 
'एवंच व्युत्थानसंस्कारों का उपादानकारणभूत जा चित्त 
' उस को विद्यमान होने से व्युत्थानसंस्कारों की स्वतः निवृत्ति 

होनी असंभव है (१), औ वृत्ति तो संस्कारों का निमित्त 

कारण है इस से वृत्ति के नाश से संस्कारों का नाश हाना 

असंभव है (२), औ अविद्या तो रागादि का उपादान कार . 
. है इससे अविद्या कें नाश से रागादि का नाश होना समीचीन 
। है, इसी अभिप्राय. से भाष्यकारों ने यहां यह कहा हैकि . 
( व्युत्थानसंस्कारास्चित्तघर्मा न ते प्रत्ययात्मका इति प्रत्ययनि- == 


. ९ 


रोधे न निरुद्धाः) (३), इति, तथाच व्युत्थानसंस्कारों के अभावाथे 
निरोधसंस्कारों की वृद्धि करे जिस से चित्त संस्कारशेष हो 
जाय। जिस प्रकार असंप्रज्ञात में चित्त संस्कारशेष मात्र 
होता है सो प्रकार प्रथम पाद्‌ में कह चुके हैं ॥&॥ 


अब इस निरोधसंस्कार का फलीभूत परिणाम कहते हैं- . '. 
"` सू० तस्य प्रशान्तवाहिता संस्काराद्‌ ॥ १० ॥ 


भाषा-( संस्कारात्‌ ) निरोधसंस्कार से. (तस्य) तिस 
चित्त की ( प्रशान्तवाहिता) विमल . निरोधसंस्कारधारा की 
परंपरारूप स्थिति होती है । 


_ (१) इसी से ही बहुत काल से वृत्ति के नाश होने पर भी संस्कार द्वारा 
पदार्थ का स्मरण लोक में इष्ट है । । | 
. (२) लोक मे मी कुलाल रूप निमित्त कारण के नाश से घट रूप काय्यं . 
“का नाश नहीं होता है किन्तु उपादान रूप कपाल नाश से ही घट नाश इष्ट है, 
तेसे यहां भो जानना । ` 2 वी 

( २ ) व्युत्थांन संस्कार चित्त का घम है' अर्थात्‌ चित्त इन का उपादाने 
कारण दै कुछ प्रत्ययात्मरु नहीं अर्थात्‌ बृत्ति इन का उपादान कारण नहीं इस 


से वृत्ति निरोध होने पर भी संस्कारों का निरोध, नहीं हो सकता क्योंकि उपा- 
दान कारण चित्त विद्यमान है, यह भाष्य का अथ है. क कक 
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अर्थात्‌--निरोधसंस्कारां के अभ्यास से चित्त की 
प्रशान्तवाहिता स्थिति हो जाती है, व्युत्थान ( १) संस्कारमल 
से रहित जो निरोधसंस्कार की उत्तरोत्तर अविच्छिन्न परपरा 
बह प्रशान्तवाहिता- है, एवंच प्रशान्तवाहितारूप स्थिति के 
. लिये निरोधसंस्कारों का ऐसा अभ्यास करे जिस से निरोध- 
संस्कार में ऐसी निपुणता आ जाय कि चह. व्युत्थानसस्कारा' ' 
का तिरस्कार कर दे, नहीं तो निरोधसंस्कारा के मन्द. 
होने से व्युत्थानसंस्कार ही निरोधसंस्कारा का तिरस्कार 
कर दंग ॥ १०॥ 
इस प्रकार असंपज्ञातकाल में होनेवाले निरोधपरिणाम 
का स्वरूप औ फल कथन कर इदानीं संप्रज्ञात में होनेवाले 
समाधिपरिणाम को कथन करते हैं-- 
सूर सरवार्थतेकाग्रतयोः क्षयोदयों चित्तस्य समाधिः. 
' परिणामः ॥ ११॥ , 
भाषा--( चित्तस्य) चित्त की ( सर्वॉर्थता-एकाग्रतयोः) ` 
विचिता औ एकाग्रता का, जो ( चय-उद्यो ) लाश यो 
प्रादुःाच होना, यह समाधि-परिणास कहा जाता है। 
थांत--क्षण २ में जो अनेक विषयों में चित्त का गमन 
वह सवार्थता रूप चित्तधर्म है औ एक ही किसी आलम्बन 
सें निश्चल वृत्ति प्रवाह से चित्त का स्थिर होजाना एकाग्रता. 
' रूप चित्तघर्म है, इन दोनों धर्मा में से जो सवाथता रूप 
. , चित्त के.धर्स का च्य (तिरोभाव ) हो जाना औँ एकाग्रता. 
रूप चित्त के घर्म का उदय (आविभांच ) हो जाना यह 


०० 


` . समाधि-परिणाम है । 


. यहाँ पर भी पूर्ववत्‌ विक्षिप्तता-एकाग्रता. रूप धमी का 
आविर्भाव तिरोभाव होता है औ चित्तरूप धमी दोनों. कालों. 
सें अनुगत रहता है यह जानना। 


(१ ) प्रशान्तवाहिता का लक्षण कहते है--( व्युस्थान ) इत्यादि से-- 
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२७८ पातज्ञलदर्शनप्रकाशे- 
निरोधपरिणाम से समाधिपरिणाम में यह विशेष है 


कि निरोधपरिणाम में हे त्थानसस्कारों का थि र 
निरोध संस्कारों का प्रादुभाव होता हे य सा णा 
में संस्कार का जनक जो व्युत्थात तिस का चय एकाग्रता 
खरूप भ का ( १) आविमाव होता है॥ ११ ॥ 


इदानी इसी संप्रज्ञात की दृढ़ अवस्था कहते हुए एकाग्रता- 
परिणाम का लक्षण कहते हैं-- i 


सू० ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तः 
_ स्येकाग्रतापरिणामः॥ '२॥ 


भाषा - (ततः ) विच्षिप्तता रूप ध के चय हाने से, जो | 
( शान्तउदितौ ) अतीत वतमान ( तुल्यप्रत्ययौ ) प्रत्यय तुल्य 
हो जाना यह एकाग्रता परिणाम है (२)। 

, अर्थात--समाहित चित्तका जो पहिले प्रत्यय उदय हो 
कर शान्त हुआ था फिर तिसके तुल्यही उत्तर प्रत्यय उत्पन्न 
होता है कुछ विलक्षण नही, औ चित्तरूपधर्मी दोनों प्रत्ययों 
में अनुगत रहता है इस से इस में दोनों प्रत्यय तुल्य है | 

भाव यह है कि--संप्रज्ञात समाधि के प्रथम. चण सें 
च्युत्थान दृज्ञि उत्पन्न हुईं २ शान्त होती है औ द्वितीय क्षण 
में एकाग्रता रूप वृत्ति उदय होती है इस प्रकार संप्रज्ञात में 
पूर्व औ उत्तर प्रत्यय विलक्षण हैं क्योंकि पूर्वे प्रत्यय जो 
शान्त हुआ है सो तो विक्षेप रूप है और उत्तर प्रत्यय जो 

. उदय हुआ है. सो निरोधरूप है यही चित्त का पारिणाम 


(१) भाष यह है कि पहिले संग्रहात में व्युत्थान का क्षय झो एकाग्रता का. 
उद्य किया जाता है औ फिर असंग्रशात में निरोधसंस्कारों के आविर्भाषले 
' ब्युर्थानसंस्कारौ का भी तिराभाष किया जाता है। ८ 


(२) अर्थात्‌ समाधिकाल मै सवदा एकाग्रता का प्रवाद दे! जाना ही 
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विभूतिपादः । २७६ 


पूर्व सूत्र में समाधिपारिणाम नाम से कहा गया है, औ जब 
इढ़ अभ्यास के बल से विक्षेप का अत्यन्ताभाव होने से 
निरन्तर प्रतिक्षण निरोधरूप ही प्रत्यय उदय होता है तब 
पथम क्षण सें उत्पन्न हुआ जो प्रत्यय सो भी निरोध रूप है 
ओ द्वितीय क्षण में शान्त हुआ.जो प्रलय सो भी निरोध- 
रूप है और फिर तृतीय क्षण में जों उदय हुआ सो भी निरोध- | 
रूप हे इस प्रकार दोनों प्रत्यय तुल्य होते हें विलक्षण नहीं, 
इसी का नास एकाग्रता-परिणाम है। परन्तु यह एकाग्रता- 
परिणाम भी तावत्कालही रहता है कि यावत्काल समाधि से 
योगी स्थित होता है आ जब समाधि से योगी का उत्थान 
होता है तब विक्षेपप्रत्यय का भी उदय हो जाता है। 
एवंच उत्थानकाल के विक्षेप की निव्रात्ते के लिये. असँ- _ 
प्रज्ञात का योगी अनुष्ठान करे कुछ संपज्ञात की पाहि से ही 
अपने को कृतकृत्य मत माने यह निष्पन्न इुआ॥ १२॥ 
. जिस प्रकार चित्त पारिणामी है इस प्रकार अन्य वस्तु 
भी परिणामी हैं इस के बोधनार्थ भूतादिको में भी तीन 
प्रकार का परिणाम सूचन करते हैं-- 


सूः. एतेन मूतेन्द्रियपु धमलक्षणावस्थापरिणामा 


. व्याख्याता।॥ १३॥ 

भाषा-(एतेन) इस एर्व उक्त चित्त के परिणाम कथन . 
करेन से ( अतेन्द्रियेषु ) भूत औ इन्द्रियों में भी ( घमेल- 
चणाऽवस्थापरिणामा ) घमपरिणाम लक्षणपारिणाम अवस्था- 
परिणाम ( व्याख्याता; ) व्याख्यान किये गये अर्थात्‌ चित्त | 
के तीन परिणामों के कथन से भूतादिको के भी तीन परि- 
णाम अर्थ से कहे गये जान लेने । | 

यद्यपि सूअकार ने साच्ात्‌ ` शब्दोचारणद्वारा यह 


_ तीन परिणाम निरूपण नहीं किये हैं तथापि निरोधपारिणाम 


कथन सेः“यहः सूचित "किये" हैं [9022 by ०७५७० 
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Seb .  . पातञ्जलदशनप्रकारे- 


(१) तहां धर्मी के विद्यमान होते ही पूर्व धर्म के तिरो- . . 
'भावपूक्‍क जो अन्य घर्म का प्रादुमोव चह धर्मपरिणाम हे, . 


जैसे कि चित्तरूप धर्मी के रहते ही पूर्व व्युत्थानसंस्कार- 
रूप धर्म के .तिरोभावपूर्वक अन्ये निरोधसंस्कार रूप धभ 
का प्रादुभाँव हो जाना रूप निराधिपरिणाम है, (२) विद्य- 
सान धर्मों को अनागतादिकांल के त्यागपूर्वक वर्तेमानादि 
काल का लाभ होना लक्षणपरिणाम है, तहां जो वस्तु नष्ट 
हो गयी है उस को अतीत. लक्षणवाली कहते हैं औ जो 
चतेसान है उस को वतेमान लक्षणवाली कहते हैं, औ जो 
आगे को होनेवाली है उसको अनागत लक्षणवाली कहते हैं। 
तथा च-जिस समय पुरुष समाधिस्थ होता है उस काल 
में व्युत्थान अपने वर्तमान लक्षण को परित्याग कर अतीत 
लक्षण को प्राप्त होता है औ निरोध अनागत लक्षण को त्याग 


कर वतेमान लक्षण को प्राप्त होता है एवं फिर जो व्युत्थान 


होगा तो वह अनागत लक्षण को त्याग कर वतमान लक्षण 
को प्राप्त होगा,. यह जो धमी का लचणभेद सोई धमा में 
लक्षणपरिणाम है। ne हर 

. - अर्थात्‌ व्युत्यान की वतेमानतादशा में निरोध की जो 
अनागतता दशा सोई निरोध का सूक्ष्म लक्षणपारिणाम औ 


व्युत्यान की अर्ताततादशा में जो निरोध की वर्तमानतादशा -._ 


साई निरोध का वर्तमान लक्षण परिणाम जानना । | 
. एवं निरोध की वर्तमानतादशा में जो. निरोधसंस्कारो की 
प्रवलता औ व्युत्थानसंस्कारों' की दुर्वलता सो अवस्थापारणाम 


. जानना। .. र 


OO _- _- i 
.. (१) जिस प्रकार से ( सूचित )  जनाये गये हैं सेई प्र जव 
पिचत है र ..... तिन 2 करके 


इत्यादि खे। . 
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वि भूतिपादः । २८१ 


तथा च (१) प्रथम जो चित्तरूपधर्मी के रहते व्युत्थान 
का तिरोभाव औ निरोध का आविभीव वह घर्सपरिणास 


' हुआ, औ निरोधरूपध् में जो अनागत लक्षण का तिरोभाव 


आऔ वलैमान लक्षण का प्रादुर्भाव यह निरोधरूपधमे का 


लचणपरिणाम हुआ, निरोध फे वर्तेमानलचण की जो बल- 
वत्ता सो लक्षण का अवस्थापरिणाम हुआ, इस प्रकार धमी 
का घर्ञपरिणास, धर्मों का लक्षण परिणाम औ लक्षणों का 
अवस्थार्परिणास जान लेना । 

(२) आव यह है कि--जिस हेतु से गुणों का खभाव 


: अचल है इस हेतु से एणा का प्रचार क्षणभर भी एकरस 


नहीं रह सकता इसी से ही सर्व वस्तु को चिशुणात्मक होने से 
वस्तुमाच परिणामी हैं क्योंकि इन तीनों चरिणामों से शून्य 


कोई वस्तु भी क्षणमात्र स्थिर नहीं रह सकता, एबं च 


जैसे चित्त में तीन प्रकार के परिणाम हैं इसी प्रकार से 
भूत औ इन्द्रियों में भी घमेधर्सी भाव स तीनों परिणाम जान 
लेने । 

तहां एथ्वीरूप धर्मी का जो घटरूप विकार वह धसे 
परिणाम है क्योकि पिंडाकार धर्म के तिरोभावपूर्वक कंडुग्रीव 
आदि आकार का यहां प्राहुभाच है, औ (३) घट का जो 
अनागत लक्षण के त्यागपूवेक वततमानलक्षणवाला हो जाना 
चह घटरूपधर्म का लक्षणपरिणाम है औ चलेसानलक्षणवाले 
घट का जो नथापन औ क्षण २ में पुराणापन यह अवस्था- 
परिणाम है । 


ज १) अव तानं परिणामे का एकत्र संकलनं कर उपसं द्वार करते हैं, 'तथाच' 


इत्यादि से। 
(२) इष्टाम्तरूप चित्त में तीनों परिणामो का कथन कर इदानीं, दार्ष्टान्त 


, रूप भूतादिकों में तीनों परिणध्म के कथन का आरस्भ करते हैं, १ भाव यह है) 


इत्यादि से । क हु 
( ३ ) धसेपरिणाम कह कर श्रम में देनेवाला जा लक्षण परिणाम है से 
कहते है। ( घट. का ) इत्यांदि से। 
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२८२ पातञ्जलदशनप्रकारो- 


एवं इन्द्रियों का जो नीलादि विषयों का मही ) 
यह इन्द्रियों का घर्मेपरिणाम आँ नीलादिज्ञान छ जो पज 
लक्षणवाला हो जाना यह लर 0 चतेमानता- 
दशा में जो स्फुटत्व अस्फुटत्व सा अवस्थापरिणाम जानना, एव 
अन्यत्र भी जान लेना । हे र 
सो यह जो तीन प्रकार के परिणाम कहे हैं सो घर्मी से 
घसोदिको की भदविवक्षा से कहे हैं परमाथे से तो (२) केवल 
धर्सपरिणाम ही मुख्य है क्योंकि घम को घसिंखरूपसाचर होने 
से धर्मी का विकार ही धम-लक्षण-अवस्था परिणाम शब्द स 
व्यवहृत होता है कुछ घमोदि का विकार नहीं, एवं च घर्मा- 
दिद्वारा यह सब धमी के विकार का ही प्रपश्च ( विस्तार ) 
जानना । न र्क 
तैसे यहां इतना विशेष यह भी जान लेना कि स्ृत्तिकारूप 
चमी में अनागतअवस्था से चतेसान जो घटरूपधसे हे उसी 
का अतीत अनागत बलेसानकाल में अन्यथात्व होता है कुछ 
सत्तिकारूप धर्मी का नहीं, जैस सुवण के भाजन ( पात्र ) को 
गला कर अन्यथा करने से केवल कुंडल कटकादि आकार औँ 
यह कुंडल औ यह कटक है इत्यादि व्यवहार का ही भेद होता 
हे कुछ सुवण असुवण ( ३ ) नहीं हो जाता ! | 
यहाँ पर बौद्धजन यह शंका करते हैं कि “ यदि धर्मी 
का सर्वकाल औ सवेअवस्था में धमा में अन्वय है तो रूत्ति- 
कादि धर्मी को सदा विद्यमान होने से चेतन के तुल्य कूरस्थ- 
नित्यता आ जावैगी सो नित्यता आप को सम्मत नहीं है 
क्योंकि आप के मत में चितिशक्तिरूप पुरुष से बिना अन्य 


कोई कूटस्थ नित्य है नहीं ” इस का परिहार भाष्यकारों ने यह 


(१) आलोचन नाम ज्ञान का है । 


( २) साङ्ख्ययोग मत में लत्काय्यचाद ग्री परिणामघाद होने से घमं चा 
चमी का चास्तव से भेद नहीं माना जाता है। [ 


(३ : अशुषणं = सुचण से {भन्न रजत आदि । 
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किया है कि--हम चेतन की तरह शत्तिकादि को एकान्त नित्य 
नहीं मानते हैं किन्तु न अत्यन्तनित्य है औ न अत्यन्तअनित्य 
है अपितु कर्थचित्‌ नित्य है औ कर्थचित्‌ अनित्य है, इस 
प्रकार मानते हैं । उ 

भाव यह है कि--यावत्‌ कार्य्येमाच है सो सब अपनी 
व्यक्ति से अपाय को प्राप्त होता है (१) अर्थात्‌ अपनी चते- 
मानावस्था को त्याग कर अतीतरूपता को प्रात होता है! 
इसी से ही अत्यन्त नित्यता का काय्यमा में अभाव है, औँ 
यह भी सत जानना कि फूट जाने से अनन्तर घट का 
अत्यन्त अभाव हो जाता है किन्तु अतीतावस्थापन्न भी 
घट झत्तिका में विद्यमान ही रहता है क्योंकि अत्यन्त अनि- 
त्यता के अभाव से काय्यं का अत्यन्त उच्छुद हमारे मत में 
प्रमाणविरूद्ध है, परन्तु इतना विशेष है कि वतेमानावस्थापन्न 
घट की उपलब्धि (२) होती है औं अतीतावस्थापच् घट 
खकारण में लीन होने से सूक्ष्मता को प्राप्त हुआ दर्शन के 
अयोग्य हुआ उपलब्ध ( ३ ) नहीं होता है। 

औँ इतना विशेष यह भी जान लेना कि घटरूप जो धमे 
है सो भूत-भविष्यत-वतेसान इन तीनों कालों में ही सृत्तिका- 
रूप धर्मी में विद्यमान रहता है, जिस काल सँ घट फूटने से 
अतीतावस्था को प्राप्त होता है उस समय भी वह सूच 
अनागत औ वर्तमान अवस्था से संयुक्त ही है कुछ वियुक्त 
नहीं, एवं अनागतावस्थावाला जो घर है सो भी वतेमान 
आ अनागत अवस्था से संयुक्त है, एवं वतेमानावस्थाचाला 
जो घर है सो भी अतीत औ अनागत लक्षण से संयुक्‍त है। 

अर्थात्‌ जैसे कोई पुरुष एक खी में रागचाला है इस 


से अन्य स्त्रियों में विरक्त है यह नहीं माना जाता हे 


(१) जैसे कि उत्पन्न हुये घट का फिर फूट जाना। _ 
(२) नेश्रादि को विषयता रूप जप्ति | 
( ३) प्रत्यक्ष शान का विषय नहीं हा सकता । 
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पातञ्जलदशेनप्रकाशे- 
२८९ 


किन्तु जिस स्त्री भे राग है तहां राग चतेमान बाउ मक 
है ओ अन्य स्त्रियों में राग अतीतावस्था वाला हात ह्‌ 
डे (१) तर्‌ सं घट वतसानावस्था 
साना जाता है (१) तस जिस काल म बह 
चाला होता है तिस काल में अन्य अवस्था का आ र 
जानना किन्तु वह भी सामान्यरूप से उस समय अनुगत हैं 
व पर कोई नेच देते हैं कि “ परस्पर विरुद्ध 
यहां पर कोई यह दोष दंत हैं क 094. 
तीनों अचस्थाओं का एक काल म एक वस्तु में अचुगत 
होना असंभव है औ यदि अचुगत हाना साना जाय तो 
जिस काल में घटो वतेमानः (२) यह व्यवहार होता है पट 
काल में घरोञ्तीत (३) इत्यादि व्यवहार भी होना चाहिये, 
इस आशंका का परिहार यह ह कि काध स उत्तरकाल से 
भी चित्त रागधभैवाला प्रतीत होता है यदि वर्तमान से 
ही जो घर्म उसी को धर्मत्व मानोगे तो उत्तरकाल मैं चित्त 
को रागघर्मवाला न होना चाहिये क्‍योंकि अविद्यमान “वस्तु 
की उत्पात्ति नरश्््गवत्‌ असंभव है, (४) इस से क्राधकाल 
में मी राग अनागतावस्था से विद्यमान है, यह अवश्य सिद्ध 
हुआ तैसे यहां भी जान लेना (५)। 
अर्थत्‌--विशेष के संग विशेष का विरोध होता है 
सामान्य के संग नहीं यह पीछे कह चुके हैं इस से परस्पर 
चिरोध से भी तीनों अवस्था का एककाल में असंभव नहीं 
होसकता औ यह वर्तमान है औ यह अतीत है औ यह 
अनागत है यह व्यवहार तो विशेष को लेकर होता है इस से 
(थह सब द्वितौय पाद के ४ चतुथं सून के व्याख्यान में स्पष्ट है। 
(२) यद घट वत पानावस्थावाल' है। 
(३) घट अतीतावस्थावाला है, आदि पद से घट अनागतावस्थावाला है 
यह भी जान लेना | 
(४) इसी से ही इस मत में सत्काय्यवाद माना जाता है। 


(५) यह सब २०७ पृष्ठ पर स्पष्ट है, उसो के फिर स्पष्ट करते है 
- (अथोत्‌- इत्यादि से) । 
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विभूतिपाद; । २८२ 


व्यवहारसकर भी नहीं होता है( १)। रे 

यह जो पूर्व लक्षणपारिणाम कथन किया है सो घट- 
आदिरूप धस का ही है कुछ सत्तिकारूप धी का नहा 
क्योकि घटरूप धर्म ही तिस २ अवस्था को प्राप्त हुए अन्य 
अवस्थावाले से भिन्नरूपता कर कहे जते हैं कुछ सत्तिकारूप 
धर्सी से भिन्नरूपता कर नहीं, क््योंके स्वात्तिकारूप धभा 
सर्वअवस्था में अनुगत हे । 

अर्थात--जैस एक ही रेखाविशष तिस तिस स्थान के 
भेद से अर्थात्‌ शत के स्थान में शत, दश के स्थान में दश, ञँ 
एक के स्थान में एक इत्यादि भद से भेदवाली हो जाती 
है औ वास्तव से एकही है अथवा जैसे एक ही स्त्री संबन्धियों 
के भद से (२) साता, भगिनी, पुत्री इत्यादि भेदवाली हो 
जाती है तैसे धर्मी एक ही है परन्तु तिस तिस अवस्था 
के भेद से भिन्नरूपताकर प्रतीत होता है कुछ वास्तव से 
नहीं । 
हें यहां पर कोई यह आक्षेप करते हैं कि यदि घर्मी सवेदा 
विद्यमान रहता है तो वह भी चेतन की तरह कृटस्थनित्य 
हो जायगा! 

अर्थात--आप का यह सिद्धान्त है कि जिस काल में 
जलाहरणादि (३ ) काय्यै को न करता हुआ घट सृत्‌पिण्ड सं 
विद्यमान है उस काल में वह घट अनागत कहा जाता है 
आ जिस काल में जलआहरणादि कार्ये को करता हुआ 
विद्यमान है उस काल में वह घट वतमान कहा जाता है औँ 
जिसकाल में जलआहरण आदि काय्य को संपादन कर उस 
काय्यै से निवत्त होकर कारण में सूच्मरूप से विद्यमान 
रहता है उसकाल में वह घट अतीत कहा जाता हे, जाता है, एवं च 

(१) अर्थात्‌ एक काल में तीनो ब्यवद्दार नहीं हा सकते है । 


(२) संबन्धियों के भेद से पुत्र, भ्राता, पिता आदि के भेद छे। 
(३ ) जलक अपने उद्र में प्रवेश कर लेना । 
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आपके मत में सर्वदा ही घटरूप घम को विद्यमान होने से 
पुरुष की तरह घटादि भी कूटस्थ नित्य होने चाहिये। 
इस का परिहार यह है कि सवेदा विद्यमान होना ही 
कूटस्थनित्यत्व नहीं किन्तु अपरिणाम हो कर सचेदा एकरस 
रहने का नाम कूटस्थ नित्यता हे सो यह "नित्यता महततत्व 
आदि यावत्‌ कार्य्यं में बाधित है क्योकि इनको सवेदा विद्यः 
मान होने पर भी तिस तिस रूप से आविभाव तिरोभाव 
होने से यह सब परिणामी हैं अर्थात्‌ छणी प्रधान यद्यपि 
नित्य है तथापि गुणों की विमर्दे विचित्रता (१) से वह एकरस 
नहीं है किन्तु परिणासी है, अतः कूटस्थ नित्य नहीं । | 
भाव यह है कि- जैसे आविसावतिरोभाव वाले एथ्वी- 
आदि पंचभूतों को शब्दआदि पंचतन्मात्रा का काय्ये होने से 
पृथ्वी आदि की अपेक्षा से शब्दादि को अतिरोभावी (२) 
कहा जाता है तैस आविभावतिरोभावशील. महततत्व को 
प्रधान का कार्य्य होने से महत्तत्व की अपेक्षा से प्रधान को 
अतिरोभावी जान लेना, इस प्रकार सर्वत्र ही काय्य की 
अपेक्षा से कारण अतिरोभावी औ सर्वदा विद्यमान कहा 
जातां है कुछ कूटस्थानित्यत! को ले कर नहीं, जैसे (३) कि 
झत्तिकारूप धमी का पहले पिण्डाकार धर्म होता है फिर 
चटाकार घर्म होता है परन्तु शत्तिका सवदा अनुगत 
रहती है इस से उस को धर्मी कहा जाता है तैसे घट भी 
अनागत लक्षण को परित्याग कर वर्तमान लक्षण को प्राप्त 
होने से लचणपरिणामधमचाला होन स धर्मी है इस प्रकार 
अपने २ धर्म की अपेक्षा से धमी जान लेने। 


यद्यपि सूत्रकार ने तीन परिणाम कहे हैं तथापि [म कहे हैं तथापि यह 


(१) शणो का न्यूनाधिक्य (कम जियादे) हो जाना विमर्द कहा जाता है। 
(२) नाश से रहित । 


(३) अब घमे धिसा आपेक्षिक कहते हैं ( जैसे ) इत्यादि से। 
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सब परिणाम धर्मी के स्वरूप में ही अलुगत है इस से यह 
सब धर्म परिणाम ही जानने । का 

यद्वा इन सब परिणामों को धर्मी की अवस्था होने स घरमा 
के ही यह अवस्थापारिणाम जानने अर्थात्‌ वास्तव से यह 
सब धर्मी के ही धर्मपरिणाम वा अवस्थापारिणाम कहे है रौ 
अवान्तरभेद को लेकर सूत्रकार ने तीन परिणाम कहे हैं; 
यही आष्यकारों का सिद्धान्त है। परिणाम का लक्षण इस 
सूत्र के व्याख्यान के आरस्भ में कह चुके हं इस स फिर 
कहने की कुछ आवश्यकता नहीं॥ १३॥ हु 

इदानीं जिस धर्मी के यह तीन प्रकार के परिणाम कह 
हैं उस धर्मी का लक्षण कथन करते हैं-- 

तच्र-( १) 


सू० शान्तोदिताऽव्यपदेश्यघम्रीचुपाती धर्मी ॥१४॥ 

भाषा-_( शान्त ) अतीत, (उदित ) वतमान, ( अव्यपः 
देश्य ) भविष्यत्‌ जो घर्म, इन में जो ( अनुपाती ) अनुगत 
होनेवाला होवे वह धसी कहा जाता है । 

अर्थात--भूत-वतेसान भविष्यत्‌ जो घट्यादि धर्म हँ तिन 
में जो सर्वदा अनुगत सृत्तिकारूप कारण वह धमी है ` 
_ जञत्तिकादि( २) द्रव्य में रहनेवाली जो पिंड घट आदि 
की उत्पत्ति की योग्यतारूप शक्ति वह धम है औ शुत्तिका 
धमी हे। ॒ 


यद्यपि घरोत्पत्ति की योग्यतारूप शक्ति का सत्तिका म 


प्रत्यक्ष से अनुभव नहीं होता है तथापि कार्य्य की उत्पत्ति 


(१) ' तत्न? इस पद का भाषयकारों ने अध्याहार किया है, औ कोई इस 
पद को सूत्र के अन्तर्गत मानते हैं, तिन धर्म झै धर्मियौ के मध्य से, अथवा 
परिणामियो के बीच में से यह इल पद्‌ का अर्थ दै। 

( २) बिना धमं के धर्मी का ज्ञान हाना असम्भच है इस से पहिले धर्म 
का स्वरूप कइते हैं ( सुत्तिकादि ) इत्यादि से-- 
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रद्द पातञ्जलदशेनप्रकाशे- 


में जो यह नियम देखने में आता हे कि शृत्तिका सही घट 
का होना औ बालू से न होना एवं तन्तु स ही पट का होना 
आऔ सत्तिका से न होना यह नियम ही अनुमान द्वारा यह 
बोधन कराता है कि शत्तिका में घट की उत्पत्ति की योग्यता- 
रूप शक्ति है बालू में नहीं, एवं च घट का होना ही सृत्तिका 
में घट की उत्पत्ति करने की थोग्यतारूप शाक्ते म प्रमाण 
जानना, सो यह जो योग्यतारूप धर्म हे वह अनेक प्रकार का 
है कुछ एक नहीं, इसी से ही एक झत्तिका के चूण-पिरंड-घट- 
रूप अनेक परिणाम देखने में आते हें । 


तहां (१) सृत्तिकारूप धर्मी से पहिले चूणेरूप विकार 
होता है फिर पिण्डरूप औ फिर घटरूप होता है तहां जिस 
काल में चूर्ण से पिंड बनाया जाता है तिस काल में वते- 
मानदशा को प्राप्त हुआ वह पिंड अतीतावस्थाधाले चूर्ण से 
औं अनागतावस्थावाले घट से भिन्न कहा जाता है कुछ 
शत्तिका से भिन्न नहीं क्‍योंकि झत्तिका सर्व में अनुगत है 
आ जब वह पिण्ड भी अव्यक्करूप से सत्तिकारूप था तब 
उस का किसी से भद नहीं होता है क्योंकि मृत्तिकारूप 
धमी सर्व में अनुगत है, तथा च चूण-पिए्ड-घटरूप धमा के 
भिन्न होनें पर भी जो सचे सं अभिन्नरूप से अनुगत सत्तिका 
वह धी हुई । 


` तिस इस सृत्तिकारूप धर्मी के शान्त, उदित, अव्यपदेश्य, 
यह तीन प्रकार के धर्म हैं, तहां जो अपना कार्य्य कर के उप- 


राम हो गये हैं सो शान्त (२) कहे जाते हैं, औ जो धर्म अपना _ 


काय्यं कर रहे हैं सो वर्तमान कहे जाते हैं, इतना विशेष 
यहां पर यह भी है कि अनागत से अनन्तर वतमान होता 
है आ वतमान से अनन्तर अतीत होता है औ अतीत से 


(१) इन अनेक प्रकार के परिणामां को स्पष्ट करते हूँ ' ता” ? इत्यादि से । 
(२) अर्थात्‌-अपने कारण में लीन इये। . 
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वि सतिपाद्‌ः। २८६ 


अनन्तर फिर वर्तमान नहीं होता है क्योंकि अनागत औँ 
वत्तेमान का ही पूर्व पश्चात्‌ होना देखने में आता है अतीत औँ 
वत्तेमान का नहीं, एवं जो कारण में सूचमरूप से अवस्थित 
हैं बह अव्यपदेश्य हैं, इन्हीं को अनागत कहते हें । 

अर्थात्‌-सवेवस्तुओं में जो सवेविकारजनन की योग्य- 
तारूप शक्तियां सोई सूक्मरूप से वस्तु में विद्यमान हुई 
अव्यपदेशय पद कर के वाच्य हैं । 

ऐसे ही पर्वले आचाय्यौँ ने कहा है “जलंभूम्योः पारि- 
णासिकं रसादि वे स्वरूप्यं स्थावरेषु दृष्टं, तथा स्थावराणां 
जंगसेषु जङ्गमानां स्थावरेषु” इति (१) । 


अर्थात्‌ वनस्पति लता शुल्मादिकों के फल फूल सूल 
पल्लव में जो रस गन्धादि का वैचित्र्य देखने में आता है 
सो जल औ भामि का ही परिणाम है नहीं तो फलादिकों में 
विलक्षण रस आदि का होना बाधित हो जायगा क्योंकि 
असत्‌ का आविर्भाव होना प्रमाण से विरूद्ध है, एवं च जल 
और भूमि में सूच्मरूप से विद्यमान जो फलादिकां में रस 
आदि चिकारजननशक्तिरूपयोग्यता साई अव्यपदेश्य पद का 
वाच्य है यह सिद्ध हुआ, इसी प्रकार स्थावरां का परिणाम 
जङ्गमां में औ जङ्गमो का परिणाम स्थाबरों में देखने में 


` आता है, तहां सेव, अंगर, नारंगी आदि के भक्षण से पुरुषों 


में विलक्षणरूपादि संपत्ति का हो जाना जङ्गमां में स्थावरां 
का परिणाम है, औ पुरुष के रुघिरसेचन से दाड़िम फल 
(अनार) का तालफलसहश हो जाना स्थावरां में जङ्गमां 
का परिणाम है, इस प्रकार सवे वस्तुओं में सर्वविकार जनन 


(१) स्थावर = वृक्षादिकों मे जलभूमि के परिणाम निमित्तक ही रसादिकों 
की विचित्रता इष्ट है, इसी प्रकार स्थावरां की जङ्गमा मे औ जङ्गमो को 
स्थावरो में विचित्रता इष्ट है, यदद अचाराथं है, इस को स्पष्ट करते हैं, 


( अर्थात्‌) इत्यादि से 
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२६० पातज्ञलदशेनप्रकाशे- 
की शक्किरूप योग्यता जान लेनी, यद्यपि सर्व को सवैशक्ति 
वाला हेने से सवे वस्तुओं से सवेदा ही सर्वदेश में सवे की 
उत्पत्ति होनी चाहिये तथापि देश, काले, आकार, निमित्त, 
आदि सहकारी कारणों के अभाव से सर्वत्र सर्व से सव का 
संभव नहीं हो सकता । 

भावार्थ-यद्यपि एथ्वी में केशर जनन की शक्ति है 
तथापि कश्मीरादिदेश उस के सहकारी हैं इस से. अन्य 
देश में केशर की अभिव्यक्ति नहीं होती । 

एवं आम्रवृच्‌ में (१) जो फलजनन की शक्ति है उस का 
काल सहकारी है इस से हेमन्तकाल में आज्रों की अभिव्यक्ति: 
नहीं होती, इसी प्रकार सुगी में मनुष्यरूप आकार का 
आविभांच न होने से झुगी मनुष्य को नहीं उत्पन्न करती 
आओ पुण्यरूपनिमित्त के आविभांव न होने स॒ पापी सुख 
नहीं भोग सकता । 

एवं च सवेवस्तुओं में सूच्मरूप से स्थित जा वस्तु वह 
अव्यपदेरयपद्‌ का वाच्य है यह सिद्ध हुआ । इन शान्त, उदित, 
अव्यपदेश्य रूप धर्मों में जो अनुगत सृत्तिकादि सो धर्मी 
कहा जाता है जो बोद्ध लोग धर्मधर्मिभाव को न मान कर 
केवल चाणिकार्वज्ञान मात्र को ही पदार्थ मानते हैं उन का 
सत पूर्व (२) निराकरण कर चुके हैं इस से फिर यहां कहने 
की आवश्यकता नहीं है ॥ १४॥ _ 

इस प्रकार धर्मी का प्रतिपादन कर इदानीं एक धमी के 
अनेक परिणाम होने में कारण कहते हैं। 


सू० क्रमाऽन्यत्वं परिणामाऽन्यले हेतुः ॥१५॥ 
(१) इसप्रकार देश को सहकारी कह कर अब काल को सहकारी 


दिखाते हैं, (एवंश्राप्न) इत्यादि, इसीप्रकार आगे के दोनो डबाहरणां में 
यथाक्रम आकार औ निमित्त के! सहकारी जानलेना । 


(२) प्रथमपाद के ३२ सू० -- 
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विभूतिपादः । २६१ 


भाषा- (परिणामाउन्यत्वे ) परिणामों के भेद में ( क्रमा- 
ऽन्यत्वं ) कर्मा का भेद ( हेतुः ) कारण है। 

अर्थात्‌-पहिले झत्तिका का चूर्णरूप से परिणाम होता. 
है फिर पिंडरूप से औ फिर घटरूप से औ फिर फूटने के 
अनन्तर कपालरूप से फिर कपालिकारूप से औ फिर कण- 
रूप से होता है यह जो एक सृत्तिकारूप धर्मी का परिणा- 
मान्यत्व अर्थात्‌ अनेक भिन्न भिन्न परिणामां का होना इस 
सें ऋमान्यत्व अर्थात्‌ चूर्ण पिंड घट का जो पूर्वापरीभूतरूप 
(१) कऋमभद सोई कारण है। 

साव यह है कि एक ही रुत्तिका की जो चू्ण-पिण्ड 
घट-कपाल-कण आदि आकार से परिणाम परंपरा सो सवे 
को प्रत्यक्ष ही ऋमवाली देखने में आती है, क्योंकि चूण 
आओ पिंड का जो आनन्तय्यरूप कम है वह अन्य है औ 
पिण्ड तथा घट का जो आनन्तय्यं वह अन्य है, एवं घट 
कपाल का जो आनन्तयर्य वह अन्य है एवं कपाल औ कण 
का भी आनन्तयर्यं अन्य है यह जो आनन्तय्येरूपकंम का 
अनेक प्रकार का भद है सोई परिणामभद का संपादक है, 
अर्थात्‌ यह ऋमभेद ही परिणामभद का कारण है। 

तहां जिस धर्म के अनन्तर जो धमे होता है सो धमे 
तिस का क्रम कहा जाता है, जैसे पिण्डरूप धर्म से अनन्तर 
घटरूप धर्म को होने से घट पिण्ड का क्रम है, इसी प्रकार . 
सर्वत्र जान लेना । 

यह जो चूर्ण-पिए्ड-घटादिरूप क्रम प्रदशन किया है इस 
को घर्सपीरेणामक्रम कहते हैं। 

आओ घट का अनागतभाव से वतमान भाव हो जाना 
आ पिण्ड का वतेमानभाव से अतीतभाव हो जाना यह 
लचणपरिणामकम है, अतीतभाव से अनन्तर अन्यपरिणास 


( १) आगे पीछे दाना रूप | 
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२७९  पातञ्जलदर्शनमकाशे- 
का असंभव होने से अतीत के क्रम का अभाव जानना 
क्‍योंकि दो धमां के पूवेपरभाव होने से ही क्रम होता है 
ऐसे ही नहीं, सो अतीत को किसी से पूर्वभाव न होने से 
अतीत के का क्रम अभाव है अतः अनागत आओ. वर्तमान 
इन दोनों लक्षणों क्रम का जानना । 
ऐसे ही नूतन घट में जो क्षणपरंपरा के अनुसारी पुरा- 
णता देखने में आती है सो घट का अवस्थापरिणामक्रम जान 
लेना, यद्यपि धर्सपरिणामक्रम की तरह अवस्थापरिणामक्रम 
प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता है तथापि अतिपुराणता को देख 
कर अनुमान से उस का ज्ञान जान लना। 
अर्थात्‌ १ ) यत्न से कोठे में रक्खे हुए त्रीहि आदि. अन्न 
अनेक वर्ष से अनन्तर निकासने से प्रशिथिल अवयव इए 
इस्त के स्पर्शमात्र से ऐसे धूर सरीखे हो जाते हें कि मानो 
फिर परमाणुभाव को वह प्राप्त हो गये हं यह जो इन का 
प्रशिथिलावयव होने से परमाणु भाव का हो जाना है सो 
एकबारगी होना तो असंभव है किन्तु क्षणपरंपंरा से सूक्षम- 
तम, सृच्मतर, सूक्ष्म, स्थूल, स्थूलतर स्थूलतम रूप क्रम, 
से होता है यही माना जायगा, इस प्रकार जो चृणपरपरा- 
क्रम से प्रतिक्षण वस्तु में पुराणापन का होना यह अवस्था 
परिणाम हे । रे 
तहां इतना विशेष है कि घमे औ लक्षण परिणाम ता 
कादाचित्क (२) होता है ओ यह अवस्थापरिणास प्रतिक्षण 
में होता ही रहता है औ स्थूलभाव को प्राप्त हुआ प्रकट 
होता है । | 
यह जो तीन प्रकार के क्रमों का भेद कहा हे सो धर्मधर्मी 
के भद्‌ की अपेक्षा को ले कर कहा गया हे । 


(१) से अनुमान प्रकार प्रदशन करते हैं - ( अर्थात्‌ ) इत्यादि से । 
(२) कादाचित्कन कभी २ देनेवाल।, अर्थात्‌ प्रतिक्षण में न देनेवात दै। 
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अर्थात्‌--यह सब धमेधर्मीभाव आपेक्षिक है कुछ वास्तव 
से यह नियम नहीं है कि यह धर्म है औ यह धर्मी हे क्योंकि 
जिस सत्तिकारूपधर्मी के तीन परिणाम कहे गये हैं वह स्त्तिका 
भी गन्धतन्मात्र का धर्म ही है, एवं वह गन्धतन्माच जा 
सृत्तिका की अपेक्षा से धर्मी है सो भी अहङ्कार का धर्म है (१)। 

एवं च प्रधानही मुख्य धर्मी है औ उस धर्मी के हा यह 
सब परिणाम हैं, औ यत्किचित्‌ भिद को लेकर तीन प्रकार 
के कहेगये हैं ओ वास्तव से यह एक धर्मीके ही घर्मेपरिणाम 
का विस्तारजानना यह सिद्ध हुआ । 

जैसे यह बाह्य पदाथौ में अनेक धर्मपरिणाम हैं ऐसे 
चित्त में भा अनेक प्रकार के धर्सपरिणाम विद्यमान हैं, 
तहां (२) चित्त के धर्म दो प्रकार के हैं एक तो परिदृष्ट अथात्‌ 
प्रत्यक्षृर्प औ एक अपारिदृष्ट अर्थात्‌-परोक्षरूप हैं, तहां जो 
प्रमाण (३) आदि चित्त की वृत्तियां हैं वह प्रत्यक्ष रूप हि. 
निरोध आदि जो चित्त के धर्म हैं वह परोक्षरूप हैं क्‍योंकि 
निरोध आदिक शास्त्र वा अनुमानद्वारा ही परिज्ञात होते हें कुछ 
प्रत्यक्ष से नहीं, सो निरोध आदि धर्म सात हैं, निरोध १ 
धर्म २ संस्कार ३ परिणाम ४ जीवन ५ चेष्टा ६ शक्ति ७। 
ऐसे ही व्यासदेव जी ने कहा है यथा-“ निरोधधर्मसंस्काराः 
परिणामोऽथ जीवनं, चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धमी दशेनव- 
जिताः ” इति । 

तहां चित्तवृत्तियों का निरोधरूप जो असंप्रज्ञात अवस्था 


(१) एवं अहंकार रूप धमां भो महत्तव का चम है, औ महत्त्व भी 
प्रधान का धर्म है, इस प्रकार से आपेक्षिक घसंघर्मी भाव है कुछ नियत नहीं है। 
(२) " चित्तस्य द्ये धमा ”” इत्यादि भाष्य का अनुवाद करते दै “तहां! 
इत्यादि से । 
` (३) आदि शब्द से विपय्यंय-विकह्प-निद्वा-स्टृति राग छेंषादि वुत्तियो का 
अहण कर लेन।। 
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२९४ पातज्ञलदर्शनभरकाशे- 


है सो केवल योगशास्त्र से प्रतीत होने से आगमगम्य है (१) 
अत; निरोधरूप चित्तधमे परोक्ष है, एवं पुण्यपापरूप जो 
चित्त के धमे हैं वह भी आगमगम्य होने सेवा सुखदुख के 
भोगदशेन से अनुमेय (२) होने से परोक्षरूप ही हैं, एवं 
स्सृतिद्वारा संस्कारों का अनुमान होने से संस्कार (२) भी 
अप्रत्यक्षरूप हैं । 
एवं जीवनरूप जो चित्त का घर्म है सो भी श्वासप्रश्वास 
द्वारा अनुमेय होने से अप्रत्यक्षरूप है। 
एवं प्रतिक्षण जो चित्त के अनेक प्रकार के परिणाम हें 
सो भी अप्रत्यक्ष हैं क्योकि चित्त को त्रिगुणात्मक होने से 
आओ गुणों के खभाव को अति चंचल होने से चित्त का परि- 
णाम अनुमेय है, एवं चित्त की जो चेष्टा (क्रिया) है सो भी 
अप्रत्यक्ष है क्योंकि वह भी तिस तिस इन्द्रिय के साथ ज्ञान 
का हेतु जो संयोग है उस से अनुमेय ही है। २ 
जी एवं की सूच्मावस्थारूप शक्ति है सो 
पराक्ष वह भी स्थूलकार मे 
(४) है॥ १५॥ आ ६ तान सेव 
इदानी इस पाद की समासि पर्य्यन्त धारणादि 
निष्ठावाले संयमी योगी को जिज्ञासित पदाथ के पनहा, 


संयम का विषय औ संयमासिद्धि की (५) ज्ञापक विभूतियां 


व गा व बात पा कल (१) जा केषल शास्त्र द्वारा पदार्थ परिक्षा आगमग 
त होय व 
जाता है। र पक 


(२) छखदशन से पुण्य का औ दुखदर्शन से पाप क । अनुमान होता है । 


(३) इसी प्रकार जा चित्त की ख॑स्कारशेषाघस्था है से 
गी होने 
से रह ही है यह प्रथमपाद के ५१ सूत्र में देखा । हा 
४) अर्थात्‌ सत्काय्चे बाद सिद्धान्त हने से 
स्थूल रागा 
सूकम रागादि का अनुमान किया जाता है। क 
( ) जतलानेवाली | 
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विभूतिपादः । २६५ 


विवेकपू्षक प्रदशन की जायेंगी, तहां प्रथम पूर्व उक्त 
परिणासत्रयविषयक संयम करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है 
सो निरूपण करते हें-- 


सू० परिणामत्रयसंयमादतीताऽनागतत्गानम्‌ ॥१६॥ 


भाषा- ( परिणामत्रयसंयमाद्‌ ) धम-लचण-अवस्या- 
संज्ञक तीनों परिणामों में धारणा--ध्यान--समाधि करने से 
(अतीताऽनातज्ञानम) अतीत औ अनागत पदार्था का योगी 
को साक्षात्कार हो जाता है। 


अर्थात्‌ (१) तीनों परिणामों के विषयक संयम करने से 
उन परिणामों का पहिले साक्षात्कार होता है फिर उन परि- 
णामों में अनुगत जो अतीत अनागत धर्म उन का ज्ञान 
होता है, इस प्रकार परंपरा से परिणामत्रयसंयम को अती- 
तानागतसाचात्कार का हेतु जानना ॥ १६॥ 


सु० शबदार्थप्रययानामितरेतराध्यासात्संकरस्तत्रः 
विभागसंयमात्स्व भूतरुतज्ञानस्‌ ॥१७॥ 


भाषा- ( शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ ) शब्द-अथे- 
ज्ञान इन तीनों का परस्पर अध्यास होने से ( संकरः) परस्पर 
मेल प्रतीत होता है, परन्तु जो पुरुष सूक्ष्मदष्टि से इन तीनों 
के विभाग को जानकर उस विषयक संयम करता है उस 
पुरुष को ( तत्प्रविभागसंयमात्‌) तिस विभागविषयक संयम 
करने से ( सबेभूतरूतज्ञानम्‌) संपूर्ण जो पशु पक्षी आदिं भूत 
हैं उन सब की वाणी का परिज्ञान हो जाता है। 


( १ ) जिस विषयक संयम किया गया है उसी का साक्षात्कार देशना उचित 
है अन्य का नहीं, एवं च परिणामों के विषयक संयम करने से अतीतादि का 
साक्षात्कार कैसे, इस आशङ्का को धारण करते हुए भाष्य का भावार्थ कहे 
हे--“'अर्थाद” इत्यादि से-- 
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२६६ पातज्ञलदशनप्रकाशे- 


जिस प्रकार शब्द, अर्थ, ज्ञान इन तीनों का परस्पराध्यास 
होने से सङ्कर है वह प्रकार प्रथमपाद में स्पष्ट है, ओ जिस 
प्रकार यह तीनों विभिन्न हैं वह भी वहां पर स्पष्ट है (१)। 
तहां जो योगी विवेक से इन तीनों के संकर को विकल्प- 
रूप होने से सिथ्या जान कर इन तीनों के विभाग में सयम 
कर (गो शब्द कण्ठ मे विद्यमान, औ उदात्त, अनुदात्त, 
सन्द, उचतादि धमेवाला है औ गो शब्द का अथे भूमि में 
स्थित शङ्घादिविशिष्ट व्यक्ति है औ गो शब्द का ज्ञान चित्त 
में स्थित औ प्रकाश रूप है, ) इस प्रकार दृढ़ संथस जन्य 
यथार्थ ज्ञानवाला होता है वह निखिल प्राणियों की वाणी के 
अथ का परिज्ञाता हो जाता है। 
अधथोत्‌--सजातीय तो क्या विजातीय पशु पक्षी आदिकों 
की भी वाणी का अथेज्ञान उस को हो जाता है। 
यहां पर भाष्यकारों ने प्रसङ्ग से कुछ स्फोटवाद का 
विचार किया है परन्तु योगजिज्ञासुओं को अनुपयुक्त जान 
कर उसे छोड़ द्रिया है ॥ १७॥ 


सू० संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ ॥ १८ ॥ 


भाषा-( संस्कारसाक्षात्करणात्‌ ) संस्कारविषयक संयम 
हारा संस्कारों का साक्षात्कार होने से ( पूर्वजातिज्ञानं ) 
पूवे जाति का परिज्ञान होता है। 
अर्थात्‌--जितने जन्म पूर्व व्यतीत हो चुके हैं उन सब 
का यथार्थ ज्ञान हो जाता है । 
भाव यह है कि-संस्कार दो प्रकार के होते हैं एक तो 
वासनारूप जो कि स्मृति औ केशों के हेतु हैं ( २) औ एक 


क्‍तलललनननललननन्न अन्न सि नी पे 85 अप यव विक 
(१) प्रथमपाद के १३५ पृष्ठ पर ४२ सूञ के व्याख्यान में यह सब स्पष्ट है। 


(२) तहां प्रत्यक्षादिप्रमाणजन्य संस्कार स्मृति के हेतु है, भै अविद्या आदि 
संस्कार अधिदा आदि रेशों के हेतु हैं । रू 
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विभूतिपादः । २६७ 


धर्माष्धमरूप जो कि जाति-आयु-भोग-के हेतु हैं, यह सर्व 
संस्कार पूर्वल जन्मों में अपने २ कारणों से निष्पन्न हुये चित्त 
में रहते हँ, औ परिणाम चेष्टादि की तरह अप्रत्यक्षरूप हैं, (१) 
इन संस्कारों के विषयक संयम करने से संस्कारों का साचा- 
त्कार होता है। 

यद्यपि संस्कारों के विषयक संयम करने से संस्कारों 
का ही साक्षात्कार होना उचित है पूर्व जन्म का नहीं 
क्योकि अन्याविषयक संयम से अम्य का साक्षात्कार होना 
अलुभव से विरूद्ध है तथापि देश (२) काल निमित्त के 
ज्ञान से बिना संस्कारों के साक्षात्कार का असंभव होने से 
संस्कारों के साक्षात्कार का होना ही पूर्वजन्म के ज्ञान का 
आच्ञुपक जानना । 


अथात्‌-( ३ ) यथा दिवाअभोजी ( ४ ) को रात्रि भोजन 
से बिना पीनता ($) की अचुपपत्ति होने से पीनता रात्रि 
भजन का आक्षेपक है तथा पूर्व जन्मादिकों के ज्ञान से 
बिना संस्कारों का साचात्कार अनुपपन्न होने से संस्कार का 
साक्षात्कार ही पूवे जन्म के ज्ञान का आचेपक है। 

यहां पर, भाष्यकारों ने “ परञाऽप्येचसेच संस्कार- 
साचात्करणात्‌ परजाति संवेदनम्‌ ” यह कहा है। . 


(१) परिणामचेष्टादि अप्रत्यक्ष धमो' का निरूपण १५ सूत्र की व्याख्या के 
अन्त में स्पष्ट है । = 

(२) देश जिस स्थान में जन्म हुआ है, काल = जिस काल में पदार्थों का 
अनुभव हुआ है, निमित्त जिस शरीर इन्द्रयादि के सम्वन्ध से ज्ञान इआ है, 

इन सब का शान न होने से केघल संस्कारों के ज्ञान का हाना असंभव है। 

(३) अब जिस प्रकार संस्कारों का साक्षात्कार पूर्व जन्म के ज्ञान का 
आतेपक अर्थात्‌--साधक है सो प्रकार निरूपण करते हैं ( अर्थात्‌) इत्यादि 
से | 

(४) दिन में न भाजन करनेवाले के! । (%) पीनता स्थूलता, (मुटाई) . .. 
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२६८ = पातञ्जलदशनप्रकारी- 


स्वसंस्काराँ में संयम द्वारा अन्य पुरुषों के संस्कारों का 
साचात्कार होने से अन्यपुरुषो के भी पूर्वजन्म का ज्ञान 
योगी को हो सकता है, यह इस का अथे वाचस्पति मिश्र 
ने किया है, औ अनागत अवस्था से विद्यमान आगामिजन्मों 
के संस्कारों के साक्षात्कार से आगामिजन्म का ज्ञान होता 
है यह इस का अथे विज्ञानमिक्षु ने किया है, इन दोनों 
अथो के युक्ताऽयुक्त में केवल योगी का ही अनुभव शरण है 
इस से विशष विचार की यहां पर आवश्यकता नहीं हे । 


"अब जो भाष्यकारों ने यहां पर इस पूर्वोक्त अर्थ में 

विश्वास के लिये आवट्य नामक योगीश्वर का योगिराज 
जैगीषव्य के संग संवाद उपन्यास किया है उस का निरूपण 
करते हैं (एक भगवान्‌ जैगीषव्य नामक योगेश्वर थे जो 
कि सस्कारां के साक्षात्कार से दशमहाकल्पा में व्यतीत 
हुए अपने जन्म परिणाम परंपरा का अनुभव करले इए 
विवेकज ज्ञान संपन्न थे, औ एक भगवान आवट्य नामक 
योगिराज थे जो कि योगबल से स्वेच्छामय दिव्यविग्रह को 
धारण कर विचरते थे। | 


किसी समय में इन दोनों महानुभावों का संगम हो गया 

तब आवट्य जी ने जैगीषव्य से यह पूछा कि दश महाकर्पों 
में देवमनुष्यादि योनियों में उत्पन्न हुए आपने जो अनेक 
प्रकार के नरक तियय योनियों में औ गर्भ में दुखों का अनु- 
भव किया है सो सब आप को परिज्ञात है क्योकि आप को 
भव्य (१) औ अनभिभूत वुद्धिसत्व होने से निखिल पू्ेजन्मों 
का परिज्ञान है, सो आप यह कथन करो कि दशमहाकल्पों 
में जो आप ने अनेक प्रकार के जन्म धारे हैं इन जन्मों में 
( १) भव्य नाम शोभन का है अर्थात्‌ रजतमरूपमल से रहित हा, इसी 
वी बे र Be सत्व के। रजतम ने तिरस्कृत नहीं किया है अर्थात्‌, 
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विभातिपादः । २६६ 


आप ने सुख औ दुःख में से अधिक किस को जाना अर्थात 
संसार सुखबहुल है वा दुःखवहुल, तब आवट्य भगवान्‌ के 
प्रति जैगीषव्यजी ने यह कहा कि इन दशमहाकल्पों में 
अनेक प्रकार के नरक तिय्यंग्‌ योनियों में ढुखाँ को अनुभव 
करते हुए बारंबार देव औ मनुष्यादि योनियों में उत्पन्न हुए 
` जेने जो अनुभव किया है उन सब को ढुःखरूप ही जानता 
हूं, अर्थात-विषयसुख को ढुःखरूप होने से संसार दुःख- 
बहुल ही है सुखवहुल नहीं, तब फिर भगवान्‌ आवट्य 
जी ने यह कहा कि हे जैगीषव्यसुने ! दीर्घे आयुवाले आप 
को जो थह योगवल सं प्रधानवशित्व (१) औ अनुत्तम 
संतोषखुख का लाभ हुआ है क्या यह भी दुःखपच में 
निषि है । 


तब भगवान्‌ जैगीषव्य बोले कि हे आवद्यसुने ! विषय- 
सुख की अपेक्षा से ही यह संतोषखुख अनुत्तम कहा जाता 
है औ कैवल्य की अपेक्षा से तो यह भी दुःखरूप ही है 
क्योकि यह जो सन्तोष है सो वुद्धिसत्व का धम है ओ जो २ 
बुद्धि का धम है सो सब त्रिएुणात्मकप्रत्यय होने से हेयपक्ष 
में पतित है। 

अर्थात-वुद्धि का घर्म होने से सन्तोष भी स॒ख्य सुखरूप 
नहीं है, (२) जो कि सूचकार ने “सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः” 
इस सूत्र से सन्तोष को अनुत्तमसुख का हेतु कहा है उस 
का तात्पय्यं यह है कि--रज्जु की तरह पुरुषों को बांधने- 
वाली जो दुःखस्वरूप तृष्णारूप तन्तु है तिस तृष्णारूप दुःख 


( १) प्रधानवशित्व = प्रकृति को अपने अधीन करता इल तामच्य हे इस सामथ्यं के 
हाने से ही यागी ईश्वर कहा जाता है क्‍योंकि प्रधानवशित्व होने से जा जादै 
सा ये!गोकर सकत! है। 


( २) जब कि सन्तोष भी सुख्यसु स्वरूप नहीं है ता सूञकार ने उस के 
अनुत्तमखुख क्यों कहा, इसका समाधान. करते हैं ( जोकि ) इत्यादि से-- . 
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३०० पातञ्जलदर्शनप्रकाशे- 


का सन्तोष से नाश होता है ओ फिर तृष्णा के अभाव से 
बित्त पीड़ा से रहित हुआ प्रसन्न हो जाता है, इस प्रकार 
तृष्णा की निबृत्तिद्वारा सर्वानुकूल सन्तोषसुख को उत्तम 
कहा'है कुछ वास्तव से नहीं क्योंकि कैवल्य की अपेक्षा से 
यह सब दुःखरूप ही है) ॥ १८ ॥ 


सू० प्रयस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ 

भाषा-( प्रत्ययस्य ) पर चित्त विषयक संयम करने से 
( परचित्तज्ञानम्‌) दूसरे के चित्त का साक्षात्कार होता हैं । 

यद्यपि प्रत्य नाम केवल चित्त का है कुछ परचित्त 
का नहीं तथापि पराये चित्त का साक्षात्कार रूप फल कथन 
से यहां पर प्रत्ययपद्‌ का अर्थ परचित्त जानना क्‍योंकि जिस 
विषयक संयम किया जाता है उसी का ही साक्षात्कार होना 
युक्त होता है अन्य का नहीं ॥ १६॥ १ 

जैसे संस्कारों के साक्षात्कार से पूर्वजन्म का साक्षात्कार 
कहा है तेसे परचित्त के साक्षात्कार से विषय सहित चित्त का 
साक्षात्कार होता है वा केवल चित्त का, इस पर कहते. हैं-- 


स्‌० नच तत्सालम्बनं (७) तस्पाअविषयीभूतलाद ॥ ०॥ 
भाषा--( तत्‌ ) सो जो परचित्त ज्ञान है वह ( सालस्बनं 
नच ) विषय सहित (१) चित्त का नहीं है क्योकि ( तस्याऽ 
विषयीभूतत्वाद ) तिस परचित्त के विषय को संयम का 
अविषयी भूत होने से, अथोत्‌--इस पुरुष का चित्त रागयुक्त 
है वा द्वेषयुक्त है एतावन्मात्र -योगी को ज्ञान होता है औ 
इस विषय में राग वा द्वेषवाला है यह विशेष ज्ञान योगी 
को नहीं होता है। 


(ॐ) यह सूल् नहीं किन्तु भाष्य है, यह येगवार्तिककार क! भ्रम 


जानना 


` क्योकि भाज वृत्तिकार औ वाचस्पति मिश्र ने इस को सूज माना है । 


(१) आलम्दन नाम रागादि विषयों का है। 
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विभूतिपाद्‌ः। ३०१ 


भाव यह है कि--पराये चित्त का जो (आलम्बन ) 
विषय है अर्थात्‌ जिस विषय विषयक परचित्त रागयुक्त है 
सो विषय योगी कें चित्त ने विषय नहीं किया है किन्तु पर- 
चित्त ही योगी के चित्त का विषय है इस से पराये चित्त 
का ही योगी को ज्ञान होता है पर चित्त के विषय का नहीं, 
आ यदि चिषयविशिष्ट में संयम किया जाय तो विषय ज्ञान 


i 


_ ० होना भी दुर्घट नहीं जानना॥ २०॥ 


१४ सूर कायरूपसंयमात्‌ तदुग्राद्यशक्किस्तम्मे चच्नुः' 
प्रकाशाऽसम्प्रयोगेऽन्तद्धानस्‌ ॥ २१ ॥ 


भाष[--( कायरूपसंयमात्‌) अपने शरीर के रूप विष- 
यक संयम करने से (तद्ग्राह्यशक्तिस्तम्भे) तिसरूप की 
ग्राद्यशक्ति के रुक जाने से ( चन्नुःप्रकाशाञ्सम्प्रयोग ) दूसरे 
के नेत्रजन्य प्रकाश से योगी के शरीर का संनिकर्ष न होने से 
( अन्तद्धोनस्‌ ) योगी के शरीर का अन्तद्धोन हो जाता है । 

अर्थात्‌-यह जो पाश्च (१) भौतिक शरीर है सो रूपवाला 
होने से नेल्जन्य ज्ञान का विषय होता है अथात्‌ रूपद्वारा 
ही यह शरीर चक्षु कर के ग्राह्य होता है, जब योगी इस 
शरीर के रूप विषयक संयम करता है तब जो रूप में ग्राह्म 
शक्ति है सो प्रतिबद्ध हो जाती है, अर्थात्‌ - चक्षु का विषय 
हा जाना जो रूप में सामथ्य है सो रुक जाती है, तिस के 
रुकने से फिर परकीथचक्षुजन्य ज्ञान से योगी के शरीर का 
असंप्रयोग हो जाता है, अधोत-सन्छुख विद्यमान भी योगी 
का शरीर किसी के नेत्र का विषय नही होता है, इसी 
का नाम अन्तर्द्धान (२) साम्य है। 

जैसे रूपाविषयक संयम करने से योगी के शरीर के 


SR) पञ्चमूतौ का परिणाम विशेष । 
(२) अन्तद्धोन नाम गुप्त अर्थात्‌ छिपज्ञाने का हे । 
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३०२ पातज्ञलदशेनभकाशे- 


रूप को कोई नहीं देख सकता है तैस शञ्दविषयक संयम 
करने से शब्द की ओजग्राह्म शक्ति के रुकजाने से श्रोत्र 
का शब्द के संग असन्षिकष होने स शब्द का अन्तर्धान 
जान लेना, अर्थीत्‌.- जैसे योगी का रूप किसी को प्रत्यक्ष 
नह होता तैसे योगी का शब्द भी किसी को सुनाई नहीं 
देता है, इसी प्रकार स्पर रस गन्ध का (१) भी अन्तर्धान 
जानलेना ॥ ९१ ॥ 

सू० सोपक्रमं निरुपक्रमं च कमे तत्संयमादपरान्त- 


| ७०७० २ 


ज्ञानमारष्टेम्य वा ॥ २२ ॥ 

आषा--सोपक्रम ओ निरुपक्रम रूप जो दो प्रकार के 
कर्म हैं तिन विषयक संयम करने से ( अपरान्तज्ञानम्‌ ) 
मरण का ज्ञान होता है (वा) अथवा तीनप्रकार के अरिष्टों 
के ज्ञान से सरणज्ञान होता है। | 

अर्थात्‌-कमे दो प्रकार के होते हैं एक तो सोपक्रम औ 
एक निरुपक्रम, तहां जो कर्म अपने फल देने में प्रवृत्त हुआ 
बहुत फल दे चुका है औ अल्प फल देना जिस का शेष है 
वह सोपक्रम कमे कहा जाता है क्योकि ( उपक्रस ) 
| फलदान रूप व्यापार से वह युक्त है औ जो कर्म वर्तमान 
| काल में फलदान रूप व्यापार से रहित हुआ कालान्तर में 
। फल देनेवाला है वह निरुपक्रम कर्म कहा जाता है (२)। 


त 
eo वी 


(१) अर्थात्‌- जैले यागी अपनी काया के रुप औ शब्द विषयक रुयम 
करने से रूप औ शब्द की ग्राह्मशक्ति को प्रतिबद्ध कर देता है ते से स्पर्श--रस 
- ग्ध विषयक संयम करने से निन को भी आह्यशक्ति को प्रतिबद्ध कर देता 
दै, अर्थात्‌ शब्दादि पांचों विषयक संयम करने से योगी के शरीर के शब्द स्पश 
रूप रस गन्ध का समीपस्थित पुरुष भी विषय नहीं कर सकता है। 


(२) अर्थात्‌-जल्दो फल देनेवाला कमे सोपक्रम है औ देर से फलं देने- 
वाला कमें निरुपक्रम जानना । 
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विभूतिपादः | ३०३ 


भाव यह है कि यथा आद्र ( गीला ) वस्त्र विस्तार 
पूवेक पसारा हुआ शीघ (शुष्क ) सूख जाता है तथा 
सोपक्रम कमे . है, औ जैसे वही वस्त्र इकट्ठा कर के रक्खा 
हुआ देर से सूखता है तैसे निरुपक्रम कर्म जानना, अथवा 
जैसे शुष्क तृणों के ऊपर फेंका हुआ अशि चारो ओर से 
वायु कर युक्त हुआ शीघ्र ही तृणा का दाह कर देता है 
तैसे सोपक्रम कमै जानना ओ जैसे इरिततृणों पर फेंका 
हुआ अग्नि देर से तृणों का दाह करता है तैसे देर से फल 
देनेवाला निरुपक्रम कसे जानना, इन दोनों प्रकार के 
कमो के विषय संयम करने से योगी को मरणज्ञान होता 
है अर्थात-इस देश में इस काल में सेरे शारीर का पात होगा 
यह योगी को इढ ज्ञान हो जाता है, ( अरि्टेभ्योवा) अथवा 
अरिष्टं के ज्ञान से भी मरणज्ञान हो सकता है, अरिष्ट 
नाम सन्निहित मरण सूचक चिन्हा का है, सो अरिष्ट तीन 
प्रकार के हैं, आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक, तहां 
कानों को अंशुलि वा हस्त से बन्द करने से भीतर की 
ध्वनि का न सूनना ओ नेत्रा के निमीलन होने पर भीतर 
असि के कण तुल्य ज्योति का न प्रतीत . होना आध्यात्मिक 
अरिष्ट हैं, औ अकस्मात्‌ ही यमदूतों को औ अपने सूत 
मातापिता आदि को देखना आधिभौतिक अरिष्ट हैं, औ 
अकस्मात्‌ ही स्वगे वा सिद्ध आदि को देखना आधिदैविक 
आरिष्ट हें, इन तीनोंप्रकर के अरिष्टां के होने से भी समीप 
मरण का ज्ञान हो जाता है। . [ 

इसी (१) प्रकार विपरीत ज्ञान हो जाना भी एक अरिष्ट 


जानना अथात्‌-मनुष्य लोक ही को स्वर्ग जानना औ अघर्स 
को धसे तथा धम को अघमै जानना यह भी सन्निहितमरण 


( १) ( विपरीतं वा स्थस्‌ ) इस भाष्य का अनुवाद करते हैं इसी प्रकार 
इत्यादि से | 
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३०४ पातञ्जलदशनप्रकाशे- 
के चिन्ह हैं एबं (१) प्रकृति विपर्यय भी मरण का चिन्ह 


जान लेना 0 २२॥ 


सू» मैत्र्यादिषु बलानि ॥ २३ 0 क 
भाष - -कैत्र्यादिषु) मेओ-करुणा-सुदिता इन तीना भावना 
विषयक संयम करने से (बलानि) मेत्रयादिबल भास होते हैं। 


अथात्‌ सुखी प्राणियों के विषयक जो सैत्रीभावना पूर्व 
विधान की है उस भावना का निरंतर प्रवाहरूप संयम 
नामक इह अभ्यास करने से पुरुष को सैत्रीबल पा होता 
है अर्थात्‌-सर्व ही जन इस के मित्र बन जाते हैं औ सव | 
को वह सुखकारी हो जाता हे; इसी प्रकार दुखी प्राणियों 
में करुणा भावना का संयम करने से करुणाबल प्राप्त हा 
जाता है, अर्थात्‌ दुखितजनों के दुःख की _निदृत्ति करने 
की सामथ्यैवाला हो जाता है, एवं पुण्यशीला में खुदिता 
भावना विषयक संयम करने से मुदढिताबल प्राप्त होता हे, 
अथौत्‌--चिन्तायुक्त खिन्न पुरुष को आनन्दयुक्त कर देता है। 

औ (२) जो पापीजनों में उपेच्षारूप चित्त की दृत्ति ह वह 
तो त्यागस्वरूप है कुछ भावनारूप नहीं इस से _उपेक्षाविष- 
यक भावना के अभाव से सयम का अभाव "होने से उपे- 
चावल की प्राप्ति का यहां पर अभाव जानना ॥२२॥ 


सू० बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ 0 


(१ ) कृपणोपि वदान्यः स्याद वदान्यः कृपणे यदि प्रकृतेषिकृतिश्वेत्‌ 
स्यात्तदा पञ्चत्वमुच्छुति; इत्यादि स्कन्दपुराण के बचनों में जा कृपण का उदार 
हाना औ उदार का कृपण होना आदि स्वभाव का बदलना मरण चिन्ह कहा 
है सो कहते हैं ( एवं ) इत्यादि से। 

(२) पूषेपाद मे मेओो करुणा मुदिता उपेक्षा, यह चार भावना का निरूपण 
हाने से यहां भी चारों का फल कहना चाहिये, फिर तीन का क्‍यों कहा ? इस 
का उत्तर देते हैं (ज्ञा जा) इत्यादि से । 
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नि 


विभूतिपादः । ३०५ 


` भ'षा--हस्ती आदि के बलविषयक संयम करने से 
हस्ती आदि के बल प्राप्त होते हैं। | 

अर्थात्‌--हस्ति के बलावेषयक संयम करने से हस्ति 
के तुल्य बलवाला हो जाता है औ गरुड़ के बलविषयक 
संयम करने से गरुड़तुल्य बलवाला हो जाता है, वायु के 
बलविषयक संयम करने से वायुसहश बलवाला हो जाता 
है, जिस के बल में संयम करेगा तिस के बल को प्राप्त हो 
जाता है यह तत्व हे ॥ २४ ॥ | 


सू» प्रवृत्या55लोकन्यामात्‌ सूच्मव्यव हेत-- 
विप्रकृष्टज्ञानम ॥ २५ ॥ 


भाषा--प्रथमपाद में जो ज्योतिष्सतीनामक मन की 
प्रवृत्ति निरूपण की है & तिस का जो आलोक (१) है उस 
को जिस पदाथ में खूचम (२) वा व्यवहित वा विप्रकृष्ट में 
योगी संयम दारा न्यास करेगा तिस न्यास से सूकम आदि 
निखिल पदार्थौ का ज्ञान योगी को हो जाता है ॥ २५॥ 

सू० भुवनज्ञ नं सूर्ये संवमाद ॥ ३३॥ 

भाषा--सूय्येविषयक संयम करने से सुवन का ज्ञान 
होता है, अव यहां पर जिस प्रकार भाष्यकारों ने सुवन का 
विन्यास (३) कथन किया है सो प्रकार प्रदशन करते हैं। 

तहां भामि आदि सत्त लोक तथा अवीचि आदि ७ महा- 
नरक तथा महातल आदि सस पाताल यह सुवन पद्‌ का अर्थ 


(%) १२७ पृष्ठ हा देखे । (१) भालेक. नाम सात्विक प्रकाश का है । 
(२) सूदम = परमाणु परा! आदि, व्यवहित = व्यवधान वाला पदाथ 
अर्थात्‌ = पृथ्वी के भीतर मे ददा हुआ निधि आदि, विप्रकृष्ट= दूरस्थित सुमेर 
आदि गिरि में हाने वाले औषधि आदि ।. 
(३) ऊष्वं अधारूप से स्थित । 
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३०६ पातञ्जलदर्शनप्रकाशे- 


है, औ इन का विन्यास यह है कि--अवीचि से लेकर 
मेरु की एष्ठ पय्येन्त जो लोक है वह भूलोक है, औ मेरुपृष्ठ 
से भ्रव नामक तारे पय्यन्त जो ग्रह नचत्र तारा करके चित्रित 
लोक है चह अन्तरि लोक है, ओ इस से परे पंच प्रकार 
का स्वगे लोक दै, तहां भूलोक औ अन्तरिक्ष लोक से परे 
जो तीसरा स्वर्गलोक है वह माहेन्द्रलोक कहा जाता है, 
आ चतुथ जो महः नामक लोक है वह प्राजापत्यस्वर्ग कहा 
जाता है, इस से आगे जो जनलोक तपलोक सत्यलोक 
नामक तीन स्वर्ग हैं वह तीन लोक ब्रह्मलोक कहे जाते हैं, 


ब्राह्मस्रिभूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान। 
साहन्द्रश्च स्वरित्युकतो दिवि तारा भुवि प्रजाः $ ॥ 
यह इन लोकों का संग्रहरलोक है। 
जिस प्रकार एथ्वी कें उपरिभाग में ६ लोक अन्य हें 
इस पकार एथ्वी के अधो ( नाचे) भाग में १४ चतुर्दशलोक 
अन्य हैं तहां सव से नीचे अवीचि नामक नरक है, उस 
के ऊपर महाकाल नामक नरक. है जो कि मही कंकड़ 
पाषाण कर के युक्त है, औ इस के ऊपर अम्बरीष नामक 
नरक है जो कि जल कर पूरित है इस के ऊपर रौरव नरक 
है जो कि अग्नि कर भरा हुआ है इस के ऊपर में सहा- 
रौरव नरक है जो कि वायु से भरा हुआ है इस के ऊपर 
कालसूत्र नामक नरक हे जो कि भीतर से खाली हे 
के ऊपर अन्धतामिस्र नरक है जो कि अन्धकार से बना 
न्या ल न नी 
(%.) जन-प-लय-नःमक तोन म ही च 
तले महर नामक प्रजापति लाऊ है औ तह जीवी तल र 


. इस से नोवे फुण्यो लो कै “0 ५ जि 3 मै तारा आदि विद्यमान हैँ झै & 
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विभूतिपादः । :३०७ 


है, इन सब नरकों सें वही पुरुष दुःख देने वाली दीघं आयु 
को ग्रहण कर उत्पन्न होते हैं जो कि अपने किये हुये पापः 
कौ से दुःख भोगनेवाले होते हैं, इन नरको से ऊपर 
महातल, रसातल, अतल, छुतल, वितल, तलातल, पाताल यह 
सप्त पाताल हैं, औ आठवीं यह भूमि है जिस को वसुमती 
कहते हैं ओ जो सातद्वीपों कर संयुक्त है औ जिस के मध्य 
आग में सुवर्णमय पर्वतराज सुमेरु विराजमान है। उस सुमेरु 
पर्द॑तराज फे चारोदिशा में चार शर हैं तहां जो पूर्वदिशा 
में श्रङ्ग है सो रजतसय है औ जो दक्तिणदिशा में शग है 
सो वैदूयर्यमणिमय है औ जो पश्चिमादेशा में शग है सो 
स्फाटेकमणिमय है, औ जो उत्तरदिशा में शुग है सो सुव- 
णुमय है। | 

तहां वैदूय्येनासक (®) माणि की प्रभा के संबंध से सुमेरु के 
दक्षिण भागस्थित आकाश का वण नीलकमल के पञ 
'की तरह श्याम है, औ पूच॑भाग में स्थित आकाश श्वेत वरण 
है, औ पश्चिम भाग में स्थित आकाश स्वच्छुवण है औ उत्तर 
भाग स्थित आकाश पीतवर्णवाला है, अर्थात्‌ जैसे २ वर्णवाला 
जिस २ दिशा का शग है तेसे २ वणबाला तिस २ दिशा- 
स्थित आकाश का भाग है, इस सुमेर पर्वत: के ऊपर 
दक्षिण भाग सें एक जंबू नामक इच्‌ है जिस के नाम से 
इस द्वीप का नाम जंबूट्टीप हे। | 

तिस सुमेरु के चारो तरफ सूय्ये भ्रमण करता है इसी 
से ही जिस सुमेरु के भाग को सूय्ये त्याग देता है वहां 
रात्रि हो जाती है औ जिस भाग को सूय्ये भूषित करता 
है वहां. दिन हो जाता है, इस प्रकार संवेदा ही सुमेरु दिन 
औँ रात्रि से संयुक्त रहता है, तिस सुमेरु की उत्तर दिशा 
में माल-श्वेत-शगवान्‌ नामक तीन पर्वत विद्यमान हैं, यह 


(8) यद मणि नोली दती दै । 
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३० पार्तञ्जलदशनप्रकारी- 
तीनों परत दो २ हजार योजन विस्तार वाले हैं, औ इन 
पर्वतों के बीच में जो अवकाश हैं उन में रमणक-हिरण्मय- 
उत्तरकुरु नामक तीन वर्ष हैं (&: यह सब नो २ हजार 
योजन विस्तार वाले हैं, इसी प्रकार दक्षिणभाग में दो २ 
हजार योजन विस्तारवाले निषध, हेमकूट, हिमशैल नामक 
तीन पर्वत हैं औ इन के बीच के अवकाशों में नौ २ हजार 
योजन विस्तार वाले हरिवर्ष, किंपुरुष, भारत नामक तीन वषे 
विद्यमान हैं, एवं सुमेरु की पूर्वदिशा से संयुक्त माल्यवान्‌ 
नामक पर्वत है, औ उस पर्वत से समुद्र परथन्त भद्राश्व 
नामक देश है एवं सुभरु की पश्चिम दिशा से संयुक्त गन्ध- 
मादन नामक पर्वत है औ उस पर्वत से समुद्र पर्यन्त 
` केतुमाल नामक देश है, औ बीच के वषे का नाम इलावूत 
है इस (१) प्रकार यह संपूर्ण जंबूद्वीप सौ हजार योजन 
विस्तार वाला है। न 
. तहां इतना विशेष है कि पश्चास हजार योजन विस्तार 
चाले देश में तो सुमेरु विराजमान है औ पचास हजार 
योजन विस्तारचाला देश सुभरु के चारो ओर में है (२) 
यह सब मिल कर लच्योजन परिमाणवाला जंबूद्वीप कहा 
जाता है, यह जो सौ हजार योजन विस्तारवाला जंबूङ्गीप 
है सो अपने से द्वियुण परिमाण वाले बलयाकार ( ३ ) चार 
समुद्र करके वेष्टित है । 


(ॐ ) वर्षनाम खंड का है। ॒ 

( १) “ स खल्वयं शतसहस्रायामो जम्बूद्ध पः ” इस भाष्य का अनुवाद 
करते हुये संपूण जस्बूद्वीप का बिस्तार प्रमाण निरूपण करते हैं-"इस प्रकार” 
इत्यादि से-- 

(२) अर्थात्‌- सुमेरु के चारो दिशाओं में जा श्रवकाश झै देश है से 
प'चाशद्दजार योजन विस्तारवाला है । 

(३) बल्य नाम कंकण का हे-आर्थात्‌- कंकशा को तरह गाल आकारखाले-. 
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विभूतिपादः । ` ३०६ 


इस जंबूद्टीप से आगे द्विण्ण परिमाणवाला शाकड्रीप 
है यह भी अपने से द्विणुण परिमाणवाले चलयाकार इक्षुरस 
के ससुद्र करके वेटित है, इस स आगे द्विण्ण परिमाण 
याला कुशद्वीप है, यह भी अपने से द्विगुण परिमाण वाले 
(१) चलयाकार मदिरा के समुद्र करके वेष्टित है, इस से 
आगे द्विगण विस्तारचाला क्रॉचद्डीप है यह भी अपने से 
द्विणुण परिमाण वाले बलयाकार घुत के समुद्र कर के वेष्टित 
है, इस से आगे द्विणण विस्तार वाला शाल्मालिङ्डीप है यह 
भी अपने से द्विशण परेमाणवाले बलयाकार दाधि के समुद्र 
करके चेष्टित है । इस से आगे द्विगुण परिमाणवाला सगधद्वीप 
है यह भी अपने से द्विएण परिमाएवाले बलयाकार चीर के 
सखुद्र कर के वेष्टित है इस से आगे द्रिणुण परिमाणवाला 
पुष्करद्वीप हे यह भी अपने से द्विण्ण विस्तारचाले बलयाकार 
सिष्टजल के समुद्र करके वेष्टित है, तहां सातो समुद्र सर्षप- 
राशिकल्प (२) हें औ द्वीप विचित्र पवेतरूप अवतंस (&) 
र के संयुक्त हें, इन सातों द्वीपो से आगे लोकाऽलोक पर्वत 
कु 
इस लोका$लोक पर्वत से परिष्रत जो सप्त समुद्र सहित 
सप्तद्वीप हें सो सब मिलकर पंचाश कोटि योजन विस्तारवाले 
जानने, क्योकि ऋषियों ने इतना ही इन का परिसंख्यान 
किया है, न्यून वा अधिक नहीं। 
जो यह शोभन संनिवेश वाला लोकाऽलोक पर्वत कर 
परिवृत विश्वंभरा (३) मंडल है सो सब ब्रह्मांड के अतशत 


(१) कुशद्वीप से द्वियुण विस्तारवाले, इस तरह रूष ही पूर्व पूवं द्वीप 
से उत्तर उत्तर द्वीप र द्वियुण विस्तारवाला जान लेना। 

(२) जैले सरसों का ढेर न तो उश्च हाता है झै न भूमि के समान होता दै 
तैसे हौ समुद्र हैं। _ (%) अवतंस नाम कान के भूषण का है। 

(-३) विभ्नम्मरा 


पृथ्ची ॥ 
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३१० | पातञ्जलदशनप्रकारी- 


संत्विप्तरूप से वतमान है, औ वह ब्रह्मांड प्रधान का एक 
सूकम अवयव है क्‍योंकि जैसे आकाश के एक अति अल्प 
देश में खद्योत विराजमान होता है तैसे प्रधान के एक 
अति अल्प देश में यह ब्रह्मांड विराजमान है। 


(१) तहां इन सब पाताल, समुद्र, पवेतों में असुर, 
गंघयै, किन्नर, (® ) किंपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, 
अपस्मारक, अप्सराए, त्र्मराचस, कूष्मांड, विनायक नासक 
देवयोनिविशेष निवास करते हैं, ओ सब द्वीपां में 
पुण्यात्मा देवमनुष्य निवास करते. हैं, औ सुमेरुपवेत देव- 
तां की उद्यान भूमि है, क्योंकि वहां पर मिश्रवन, नन्दन- 
चन, चैत्ररथवन, सुमानसवन यह चार वन हें, औ तिस 
सुमेरु के ऊपर सुधर्मा नामक देवसभा है, औ सुद॒शननामक 
पुर है औ वैजयंतनामक प्रासाद है, यह सब पूर्वोक्त भूलोक 
कहा जाता है। इसके ऊपर अंतरिक्षलोक है जिस. में ग्रह, 
नक्षच, तारका (२) भ्रमण करते हैँ, यह सब ग्रहनचचादि 

` श्रव नामक ज्योति के संग वायुरूप रज्छु कर बांधे हुये वायु 
के प्रतिनियत संचार से लव्धसंचारवाले हुये २ ध्रव के चारो 
ओर भ्रमण करते हैं, ओ शवसंज्ञक ज्योति. मेढिकाष्ट की 


(३) तरह निश्चल है, इस के ऊपर स्वर्गलोक है जिस को 
माहेन्द्र लोक कहते हें, इस माहेन्द्र लोक में च्रिदश- 


(१) अब जा जिस स्थान में निवास करते हैं उन का निरूपण करते हैं। 
४ तहां ” इत्यादि से । ' * ) इन दोनों में से एक ही लेखनीय है | 


(२) ( अह ) सूय्ये आदि, (नक्षत्र) अश्विनी आदि तारका नाम अम्य छुद्द 
ज्योतिया का है। 


( हे मेढिकाष्ट उस का नाम हैजा कि खल = ला = खलिहान 
के मध्य मे एक काष्ठ का स्तंभ खड़ा होता है जिसके 
रहते है । | म न सडक 
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विभूतिपादः । ३११ 


अभिष्वात्त, याम्य, तुषित, अपरिनिर्मितवशवर्ती, परिनिमित- 
बशवता, यह षद्‌ ६ देवयोनिविशेष निवास करते हैं, यह सब 
देवता संकल्पसिद्ध औ अणिमादि ऐश्वस्येसपत्न ओ कल्पा- 
युषवाले ( १ ) तथा बंदारक औ कामभोगी औ औपपादिक 
देहवाले हैं ओ उत्तम अनुकूल अप्सराओं कर यह परिवृत 
हैं अर्थात्‌ अप्सराएं ही इन की स्त्रियां हैं । 


इस खर्ग लोक से आगे महान्‌ नामक खर्ग विशेष है 
इसी को ही महलोंक तथा प्राजापत्य लोक कहते हैं, इस 
महलोंक में कुसुद, कख, प्रतदन, अञ्जनाभ, प्रचिताभ, यह 
पाच प्रकार के देवयोनि विशेष निवास करते हैं, यह सव 
देवविशेष महाभूतवशी, (२) औ ध्यानाहार तथा कल्प- 
सहस्र आयुवाले हैं । 

इस महर्लोक से आगे जनलोक है, इसी को प्रथम 
ब्रह्मलोक कहते हैं, इस जनलोक में ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक 
ब्रह्ममहाकायिक, अमर, यह चार प्रकार के देवयोनिविशेष 
निवास करते हैं, यह देवताविशेष भूत तथा इंद्रियों को 
स्वाधीनकरणशील हैं, इस जनलोक से आगे तप लोक हे 
इसी को ही द्वितीय ब्रह्मलोक कहते हैं, इस तपोलोक में 
अभास्वर, ना सत्यमहा भाखर यह तोन प्रकार के 
देचयोनिविशष निवास करते हैं, यह देवताचिशष भूत, इंद्रिय 
प्रकृति इन तीनों को स्वाधीन करण शील हैं औं पूर्व २ से 


हिन 
re _, 


(१) कल्पपर्य्यन्त आयुवाले, चृन्दारक = पूजा करने योग्य, ( कामभागी ) 
पशुधमेनामक मैथुन में प्रेम करनेवाले, ( औषपपःदिक देह ) माता पिता से 
विना दिव्य शरोर्या जे । | 

(२) जो जा इन की रुचि हती है, सोई साई महाभूत संपादन कर देते 
* हैं, अर्थात्‌-इन की इच्छा से महाभूत तिस २ कार्य्यरूप से परिणाम का 
प्राप्त हा जाते हैं, ( ध्यानाहार ) विना ही अज्नादि सेवन के ध्यानमात्र से तृत 
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३१२ पातञ्जलदशोनप्रकारो- 


उत्तर २ द्विणण २ आयु (१) वाले हैं, औ सभी ध्यानाहार 
यथा उर्डरेतस हैं ( & ) एवं ऊद्ध सत्यादि लोक में अप्रतिहत 
ज्ञानवाले औ अधर अवीचिआदि लोक में अनाइत ज्ञानवाल 
हैं (२) इस तपोलोक से आगे सत्यलोक है इसी को ही तृतीय 
ब्रह्मलोक कहते हैं, इस मुख्य ब्रह्मलोक में अच्युत, शुद्ध 
निवास, सत्याम, संज्ञासंज्ञी यह चार प्रकार के देथताविशेष 
निवास करते हैं, यह देवताविशेष अकृतभवनन्यास होने 
से (३) स्वप्रतिष्ठ हैं, औ यथाक्रम से उपीरे उपरि स्थित हें । 
आऔ सभी प्रधान को स्वाधीनकरणशील औ यावत्‌ सर्ग 
आयुवाले हैं, तहां इतना विशेष है कि जो अच्युतनामक देव" 
विशेष हैं वह सवितर्कध्यानजन्य सुख भोगनेवाले हैं औ जो 
शुद्धनिवास हैं वह सविचार ध्यान से तृप्त हैं औ जो सत्याभ 
हैं वह आनंदमात्र के ध्यान से सुखी हैं औ जो संज्ञासंज्ञी हें 
यह आस्मितामात्र के ध्यान से तूस हैं इस प्रकार यह सभी 


संप्रज्ञात (४) निष्ठ हैं, इसी से ही यह सुक्त नहीं हें किन्तु“. 


त्रिलोकी के मध्य में ही प्रतिष्ठित हैं। 

यह पूर्योक्त सातो लोक ही परमार्थ से ब्रह्मलोक जानने, 
क्योंकि हिरण्यगभ के लिङ्गदेह कर यह सब लोक व्याप्त हैं, 
(४) विदेह, प्रकृतिलय नामक योगी तो मोक्षपद के तुल्य 


(१) आमास्वरों से द्विगुण॒आयुवाले महाभास्वर, औ (न से द्विगुण आयुः 
बाते सत्यमहाभास्वर हैं । 

(# ) जिन का पोय्येपात कभी नहीं होता बह ऊर्द्धारेता कहे जाते हैं। 

(२) अर्थात्‌ - निखिललोकं हा यथार्थरूप से जानते हैं । 

(३) अर्यात्‌ -किली एक नियत ग्रह के अभाव होने से अपने शरीररूप 
गृह में ही स्थित हैं। 

(४) सब संप्रश्ञात के भेद ६७ पृष्ठ में १७ सूत्र के व्याख्यान में म्प हैं । 


(५) विदेह औ प्रकृतिलयों की गणना किसी लोकनिवासियों में क्‍यों नहां 


किया, इस का रूमाधान करते हैं “ विदेह ” इत्यादि से, इन येगियों का निक 
पण ७६ पृष्ठ के २० सूत्र में स्पष्ट है। 0 ; ४ 
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विभ्वूतिपादः । - ३१३ 


भवप्रत्यय नामक असंप्रज्ञातसमाचि में स्थित हें इस से वह 
किसी लोक में निवास करनेवाला के वीच से नहीं उपन्यास 
किये गये हैं । 

यह एवोक्त प्रकार से वर्णित जो सुवनविन्यास है इस 
का योगी को करामलकतुल्य साक्षात्कार होता है इस से 
सूय्थेद्वार (१) सं सयम कर योगी इस सुवनविन्यास के 
ज्ञान को संपादन करे । कुछ यह नियम नहीं है कि सूय्यद्वार 
सें संयम करने से ही सुवनज्ञान होता है किन्तु योगोपाध्याय 
(२) कर उपदिष्ट अन्य स्थान में संयम करने से भी यह 
खुवनज्ञान हो जाता है, परन्तु जब तक सुवन का साक्षात्कार 
न होय तब तक इढ चित्त से संयम का अभ्यांस करे कुछ बीच 
में उद्ठेग से उपराम मत हो जाय ॥ २६॥ 


सू० चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥२७॥ 
आषा- चन्द्र में सयम करने से ताराव्यूह का ज्ञान होता 
है अर्थात्‌ असुक तारा अझुक स्थान में निवास करता है यह 
विशेष ज्ञान उत्पन्न हो जाता है॥ २७॥ 
सू० भुवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥ २८॥ । 
आषा- प्रवसज्ञक निश्चल ज्योति में संयम करने से 
( तद॒गति ) तिन ताराओं की गति का ज्ञान होता हे । 
अथात्‌- यह तारा इतने काल में इस राशि में गमन करता 
हे इस प्रकार तारा नक्षत्रादिको की गति का ज्ञान होता 
है इसी पकार ऊद्धेविमान अर्थात्‌ सूय्योदि के रथो में संयम 
करने से सूय्यांदि के रथो का परिज्ञान (३) हो जाता हे ॥२८॥ 
(१) सूर्य्यद्वार नाम सुघुस्ना नाडी का है । 
(२) योगोपाध्याय नाम योगशास्त्र के जाननेबाले झै। योगाम्याली 


आचाय्याँ का है । 
(३) इसी प्रकार सूर्य्यादि के रथां के गमन का क्षान भी जान लेना। . 
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३१४ पातञ्जलदशनप्रकाश- 


सू० नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम ॥ १६ ॥ 

भाषा--नाभिचक्र से सयस करने से कायव्यूह का ज्ञान 
होता है। 

अर्थात्‌ (१) वात पित्त कफ ये तीन दोष हैं, त्वक्‌ 
रक्त, मांस, ल्नायु, अस्थि, मज्जा, शुक्र यह सात धातु हें, इन 
में से शुक्र सब से आभ्यन्तर है ओ उस से बाह्य सज्जा है 
औँ मज्जा से बाहर अस्थि ( हड्डी), अस्थि से बाहर स्नायु, 
स्नायु से बाहर मांस, मांस से बाहर रक्त, रक्त से बाहर त्वक्‌ 
है, इस प्रकार शरीर में विद्यमान जो पदाथों का विन्यास- 
विशेष, वह योगी को साच्चात्रूप से भान होता है ॥ २६॥ 


सू० करठकूपे छुत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३० ॥ 


भाषा-कंठकूप में संयम करने से चुधा तथा पिपासा 
की निवृत्ति होती है। 


अ्थात्‌-जिह्वा के अधोभाग में विद्यमान जो जिहा- 


सूल है उस को तंतु कहते हैं, इस लतु से आगे अधोभाग 


में कंठनामक देश है तिस कंठ के समीप अधोभाग में 
विद्यमान जो गतोकार प्रदेश है बह कंठकूप कहा जाता है, 
इसी स्थान में प्राणादिकों का स्पर्श होने से पुरुष को क्षुधा 
पिपासा बाधा करती है, तिस कंठकूप में संयम करने से 
प्राणादि के स्पर्श की निवृत्ति द्वारा योगी को लुधा पिपासा 
बाधा नहीं करती है॥ ३०॥ 


सू” कू्मनाब्यां स्थैर्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 


भाषा--( कूर्मनाड्यां ) कूर्म नामक नाडी से र 
से ( खेय्यम्‌ ) स्थिरता की प्राति होती है। रे 
सन्स ल 


(१) कायब्यूह पद का अर्थ करते हुए शरीर में स्थित पदार्थो' का 


प कथन करते हैं ' अर्थात्‌ ! इत्यादि से । 
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विभूतिपादः ! ३१५ 


अर्थात--कंठकूप के अधोभाग में उर में विद्यमान एक 
कूर्माकार नाड़ी है जो कि कुण्डलित सर्प की तरह स्थित हे 
तिस नाड़ी सें संयम करने से योगी का चित्त स्थिरपद का 
लाभ कर लेता है। 

भाव यह है कि--गोधा (१) की तरह योगी का चित्त 
एक विषय में दृढ़ स्थिर हो जाता है॥ ३१॥ 

९ ईन ~ € 
सू० बूद्धज्योतिषि सिद्वदशनस्‌ ॥ २२॥ 

माषा- ( ञूदज्योतिषि ) सडे में होनेवाली ज्योति से 
संयस करने से ( सिद्धदशनम ) अदृश्य (२) सिद्ध पुरुषों का 
दशन हो जाता है। 

अथौत--शिर के कपाल के मध्य में जो ब्रह्मरन्भ्रनामक 
एक छिद्र है उस छिद्र के मध्य में जो प्रभास्वर (३) एक 
ज्योति है उस ज्योति में संयम करने से आकाश आ थिवी 
के मध्यवती दिव्यपुरुषों ( ४) का दर्शन हो जाता है ॥ ३२॥ 

अब सर्वज्ञता का उपाय कथन करते हैं-- 


सु० प्रातिभाद्‌ वा ( ५) सवैस्‌ ॥ ३३॥ 
भाषा-< प्रातिभाद्‌ वा) प्रातिभ नामक ज्ञान से भी 
योगी ( सर्वस्‌) सर्व पदार्थों को जान लेता है अथोत--सर्वेज्ञ 
हो जाता है। 
भाव यह है कि-विवेकज्ञान के कारणीभूत संयम के 


(१) गाधा नाम गोह का है । 

(२) अदृश्य 5 जा किसी का दिखायी न दे । 

(३ ) प्रभास्वर नाम प्रकाशवाले का है । & 

(४) अन्तरिक्ष मै विचरनेवाले सिद्ध पुरुषों को दिव्य पुरुष कहते हैं। 

(५) पूवे कहे हुए संयमे मै से प्रत्येक २ संयम करने से जा जा फल होते 
हैं चह सभी एक प्रातिमशान से ही प्राप्त हा जाते हैं, इस के बोधनाथे सूत्र में 
चा) पद्‌ दिया है। - 
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9) 
३१६ पातञ्जलदशनप्रकारो- 


हृढ अभ्यास से जो सन में अतीत अनागत सूकम व्यवहित 
पदाथा के ज्ञान का सामथ्येविशष है वह प्रातिभ कहा जाता 
है क्योंकि वह अपनी प्रतिभा से उत्पन्न अनौपदेशिक ज्ञान हे 
यह प्रातिअज्ञान ही प्रसंख्यान की समीपता संपादन द्वारा 
' संसार से पुरुषों का उद्धार कर देता है, इस से इस को 
तारकज्ञान भी कहते हैं, औ यही विवेकजन्यज्ञान का पूर्वे- 
रूप है क्योकि इस के होने से विवेकज्ञान अवश्य ही . उत्पन्न 
होता है। | 
अथात--जैसे सूय्ये के उदय होने का प्रथम ज्ञापक 
चिन्ह प्रभा है तैसे प्रसंख्यान के उदय होने का प्रथम लिङ्ग 
प्रातिभज्ञान है, इस प्रातिभज्ञान के उत्पन्न होने से योगी 
को निखिलपदाथौ का परिज्ञान हो जाता है फिर अन्य संयम 
की अपेक्षा नहीं रहती है॥ ३३॥ 
सू० हदये चित्तसंविद्‌ ॥ ३४॥ ` 
भाषा-( हृदये ) हृदय सं संयम करने से चित्त का 
( संविद्‌ ) ज्ञान हो जाता है । 
अर्थात्‌ -जो इस ब्रह्मपुरनामक हृदयदेश सं अधोसुख 
खलप पुण्डरीक हे वह चित्त के निवास का स्यान है उस 
में सयम करने से बृत्तिविशिष्ट चित्त का साक्षात्कार” हो 
जाता है ॥ ३४॥ 
सू >>>) ५ च 
नीः प्रत्ययाऽविशेषो 
¦ पराथतवात्‌ स्वार्थसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भाषा--( अत्यन्ताऽसङ्कीर्णयोः ) अतिशय कर भिन्न २ 
धमेवाले होने से अत्यन्तविभिन्न ( सत्त्वपुरुषयोः ) बुद्धि औ 
जो ऽविशषः 
एरुष का जो ( प्रत्ययाऽविशेषः ) अभेद्रूपता कर भान वह 
(भोग; ) भोग कहा जाता है, सो यह Rh भोगरूपधत्चच ह्‌ 
यद्यपि बुद्धि का भर्म है तथापि बुद्धि को ( परार्थत्वात्‌ ) पुरुष 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


® 


विभूतिपादः । ३१७ 


के अर्थ होने से यह भोगरूप वुद्धि का धर्म भी पुरुष के अथे 
जानना, इसी से (१) यह भोगरूप प्रत्यय इर्य (२) कहा 
जाता है, औ जो भोगरूपप्रत्यय से भिन्न चेतनमात्र को 
आलंबन करनेवाला पौरुषेयप्रत्यय रूप बुद्धि का धर्म है वह 
स्वाथपत्यय कहा जाता है, इस ( स्वार्थसंयमात्‌ ) स्वाथप्रत्यय 
स सयम करने से ( पुरुषज्ञानम्‌ ) चेतनमातरूप पुरुष का 
साक्षात्कार हो जाता है । 

_ आव यह है कि रज वा तमोगण की प्रथानतावाला जो 
बुद्धिसत्त्व (३ ) हे, वह तो अत्यन्त विधर्म होने से पुरुष से 
अत्यन्त विभिन्न है ही; परन्तु जो बुद्विसत््व समानसत्त्वोपनि- 
बन्धन (४) रज तम को अभिभूत कर सत्त्वणण के प्राधान्य 
से प्रख्याशील हुआ विवेकख्यातिरूप से परिणत है वह भी 
बुद्विसत्त्व चिन्मात्ररूप पुरुष से विधर्म होने से (४ ) अत्यन्त 
विभिन्न हे क्योंकि चुद्धिसत्त्व परिणामी होने से मलिन है औ . 
पुरुष कूटस्थ होने स शुद्ध है। 

इस प्रकार अत्यन्त असंकीर्ण ( विभिन्न ) बुद्धि पुरुष 
का जो प्रत्ययाऽविशेष अर्थात्‌ शान्त-धोर मूढ रूप बुद्धि के 
धमा का बुद्धिमतिविम्वित चेतन में अध्यारोप वह पुरुषनिष्ठ 
भोग हे । 

अथोत--बुद्धिकर दर्शित विषय होने से बुद्धि का घर्स 
रूप भोग पुरुषनिष्ठ कहा जाता है इसी से ही वह बुद्धि का 


NN कर, 


घर्म भोग रूप प्रत्यय ( & ) पराथ होने से दृश्य कहा जाता है, 


(१) इसी से= बुद्धि का धर्म होने से | किक 

(२) ( देश्य ) भाग्य औ अनात्म है। 

(३) ब॒द्धिरूप से परिणत जो सत्त्वगुण वह वुद्धिसत्त्व क्ृहा जाता है। 

(४ ) ( समानसस्वेपनिबन्धन ) सत्त्वगुण के संग सर्वदा संबन्धवाले । 

(५) विलक्षण भिन्न २ धर्मवाले हाने से, जिस प्रकार ये दोनों विध 
हैं सा १४। १५। पृष्ठःमे स्पष्ट है । 

( # ) यहां सकल प्रत्यय नाम वृत्ति का है। २. 
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३१८ पातञ्जलदशेनप्रकारी- 


आँ जो इस भोग से विलक्षण चितिसात्र को आलंबन करने 
याला पोरुषेयप्रत्यय है वह स्वार्थप्रत्यय कहा जाता है, इस 
स्वार्थपत्यय में सयम करने से पुरुष को विषय करनेवाली 
प्रज्ञा उत्पन्न होती है, परन्तु यह सत जानना कि--उुद्धि के 
घर्सभूत पुरुषप्रत्यय कर के पुरुष जाना जाता है [कन्तु पुरुष 
ही बुद्धि म प्रतिविम्वित हुआ स्वात्मावलबन ( १) रूप प्रत्यय 
को देखता है, ऐसे ही वेद में कहा है “ विज्ञातारसरे केन 
विजानीयात्‌ ” अरे (२) मैत्रयि सर्व के जाननेवाले विज्ञाता 
परमात्मा को पुरुष किस साधन से जान सकता है अर्थात्‌ 
नहीं जान सकता है (३) यह अति का अर्थ है॥ ३५॥ 
इदानीं यह स्वा्थसंयम जब तक अपने खुख्यफल पुरुष- 
ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता है तिस से पूर्व जो इस के गौण 
फल हैं सो निरूपण करते हैं- 


सू० ततः प्रातिभश्रावणवेदनाऽऽदशास्वादवार्ता 
जायन्ते ॥ ३६॥ 


अं भाषा--( ततः ) तिस स्वार्थसंयम से, प्रातिभ, आवण, 
वेदन, आदश, आस्वाद, वार्ता नामक षर्‌ ऐश्वर्य ( जायन्ते ) 
उत्पन्न होते हैं । 
अर्थात्‌ (४) सन का जो अतीत अनागत विप्रकृष्ट 
_सूच्म व्यवहित पदाथा के जानने में साम्यं वह प्रातिभ है, 
rr TTT Seo 2 बब आन 
(१) ( स्वात्मावलम्बन ) अपने स्वरूप को प्रकाश करनेवाला । 
(२) यह याइवल्क्य का मैत्रेयी के प्रति संबोधन है । 
(३) अर्थात्‌ चेतन दी जड़ को प्रकाश कर सकता है कुछ जड़ बुद्धि चेतन 
को नहीं इस से पुरुष स्वयंप्रकाश है, इसी विवेक में देढ अभ्यास करने से 
पुरुष के यथार्थ स्वरूप का परिशान होता है । 


(४ ) अव सूत्र मै कथित जो प्रातिभ 


आदि 
के संकेत से अर्थ निरूपण करते हें" हि रद पदार्थ उन का योगशास्र 


अर्थात्‌ ” इत्यादि से । 
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विभूतिपाद;। ह २१६ 


आ ओज का जो सूकम दिव्य (१) शब्द के ग्रहण करने का 
सामर्थ्य हे वह श्रावण जानना औँ त्वक का जो सूक्तम दिव्य 
स्पर्श के ग्रहण का सामर्थ्यं है वह वेदन कहा जाता है, 
इसी प्रकार चक्षु, जिह्वा, घाण, इन तीनों इन्द्रियों का जो, 
यथाकम दिव्य रूप-रस-गंध के ग्रहण करने का सामथ्यं वह 
यथाक्तम आद्शे, आस्वाद, बाती इन तीनों नामों से व्यव- 
हृत होला है, अथवा (२) सूच्मव्यवहितादि पदाथो के 
जानने की शक्तिवाला जो मन सो प्रातिभ पद का वाच्य 
जानना आओ दिव्य शब्द के ग्रहण करनेवाला ओ्रोत्र आवण 
पढ्‌ का वाच्य जानना, इसी प्रकार दिव्य स्पर्श-रूप-रस-गंधों 
के अहण करने की शक्तिवाले जो त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा, घाण, यह 
चार इन्द्रिय हैं बह यथाकम वेछून, आदर्श, आस्वाद, याती, 
इन चारों पदों के वाच्य जान लेने, यह सब योगशास्त्र-कृत 
संकेत से गस्य हैं । 

तहां प्रातिभ के होने से सूच्सादि पदार्थो का ज्ञान औँ 
आवण से दिव्यशव्द का श्रवण औ वेदन से दिव्यस्पशै का 
ज्ञान औ आदश से दिव्य रूप का ज्ञान, आखाद से दिव्य- 
रस का ज्ञान, वाता से दिव्यगंध का ज्ञान योगी को उत्पन्न 
होता है, यह सघ स्वार्थसंयम का आनुर्षगिक फल 
जानना ॥ ३६॥ 


कदाचित्‌ ऐसा मत हो जाय कि स्वार्थसंयम में प्रवृत्त 
हुआ योगी इस संयम के प्रभाव से इन पूर्वोक्त सिद्धियों को 
प्राप्त हो कर अपने आप को कृतार्थ जान इस संयम से 
(१) देवताओं के भागने ये!ग्य जा सूदम शब्द आदि हें घद्द दिव्य कहे 
जाते हैँ । a 


(२ ) इस प्रकार इन्द्रियां में होनेवाले अलौकिक साम्येचिशेष का प्रातिथ 
आदि संशा का निरूपण कर इदानीं अन्यमत से अलौकिक साम्थ्संघिशेष- 
विशिष्ट इन्द्रियों की संज्ञा कते हें “ अथवा !? इस्यादि मे | 
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कटा, 


३९० पातञ्जलद्शेनप्रकाशे- 


उपरामता को प्राप्त हो जाय किन्तु इन सब सिद्धियो को 
विप्तरूप जान कर पुरुष साक्षातकार पर्यन्त अवश्य ही संयम 
फा अभ्यास करे क्‍योंकि इस सयम का आत्मसाक्षात्कार 
ही मुख्घ फल है कुछ सिद्धियां नहीं, इस अभिप्राय से सूत्र- 
कार कहते हें । 
सू० ते समाधाबुपसगां व्युत्थाने सिद्भय; ॥ ३७॥ 
भाषा--(ते) यह जो पूर्वोक्त (® ) ऐश्वय्थ हैं वह सब 
(समाधौ ) आत्मसाचातकारजनक समाधि में ( उपसगोः ) 
विघ्न जानने, ओ ( व्युत्थाने ) व्युत्थानकाल में तो यह सब 
ऐश्वय्ये ( सिद्धयः ) सिद्धिपद के वाच्य होते हैँ। ` 
अथात्‌-समाघि से उत्थानकाल में जिन पूर्वोक्त ऐश्वय्यों 
का योगी को लाभ होता हे वह सब समाधि की इढ़ता के 
विरोधी होने से समाधि सें विन्न जानने। । 
भाव यह है कि-जैसे जन्म से ही दरिद्र पुरुष अल्प 
घन के लाभ को अधिक फल मान कर अपने को कृतार्थ ' 
ससभता है तैसे विच्षिप्त चित्त को ही यह पूर्वोक्त ऐश्वय्य 
उत्पन्न हुई सिद्धियां प्रतीत होती हें कुछ समाहितचित्त को 
नहीं क्‍योंकि वह इन सब को विध्नरूप जानता है क्योंकि ( १ )' 
योगी को पुरुष के साक्षात्कार में यह प्रतिबंधक है । | 
अथात्‌--इन ऐश्वय्यों के होने से ही अपने को कृतार्थ 
मानने से संयम के अभाव से फिर पुरुष का साक्षात्कार 
योगी को नहीं होगा, इस से इन प्राप्त ऐश्वय्योँ से दोष- 
दृष्टि द्वारा उपराम हो कर पुरुषसाचात्कार के लिये स्वार्थ 


सयम का अभ्यास करे यह फलित इआ ॥ ३७॥ 


(% ) प्राति आदि षद्‌ प्रकार के सामर्थ्यविशेष जा पर्व सूत्र में कहे हैं । 
( १) इन को घिंपरूप होने में ( तद॒द्शनप्रत्यनी कस्वाद्‌ ) यह आध्यकारोक्क 
हेतु बेते हें “ क्योंकि ” इत्यादि से । ; | 
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शं 


"विभूतिपादः । ३२१ 


इस प्रकार पुरुषदर्शन पर्यन्त दिव्यज्ञानरूप संयम- 
फल (१ ) निरूपण कर इदानीं क्रियारूप ऐश्वय्ये कहते हें। 


सू० बन्धकारणशैथिल्यात्‌ प्रचारसंवेदनाच्च चिचस्य 


परशरीरावेशः ॥ ३८॥ 

भाषा-...( बन्धकारणशेथिल्यात ) चित्त को बन्धन करने- 
वाले धसीऽधर्स का संयम द्वारा शैथिल्य होने से (च) और 
( प्रचारसंवेदनात्‌ ) चित्त के प्रचार के ज्ञान से ( चित्तस्य) 
चित्त का ( परशरीराऽऽवेशः ) अन्य के शरीर में प्रवेश हो 
जाता है। ` 

अर्थात्‌ (२) चंचल खभाव होने से एक स्थान सें न 


- स्थिर होनेवाले मन का जो घर्माऽधर्म के बल से एक शरार में 


स्थिर निवास हो जाना वह वन्ध कहा जाता है, तिस बन्ध 
के करनेवाले धमोऽधर्स का नाम बन्धकारण है, तिस बन्ध- 
कारण कसै की जो अदृष्ट ( ३) संयम से शिथिलता हो जानी 
इस को वन्धकारणशैथिल्य कहते हें, औ चित्त के गमन 
आगमन का मार्गरूप जो नाड़ियां हैं वह पचार कहा जात 
है औ तिस प्रचार में संयम करने से जो चित्त के प्रचार का 
ज्ञान वह प्रचारसंवेद्न कहा जाता है। . 

इन वन्धकारणशेथिल्य औ प्रचारसंचेदन रूप दोनों 
कारणों से यागी अपने चित्त को खशरीर से निकास कर 
अन्य के शरीर में प्रविष्ट कर सकता है, औ जिस काल में 


(१) अर्थात्‌ जिन संयमे से अनेक प्रकार के दिव्यज्ञानरूप ऐश्वर्य्य प्राप्त 
होते हैं वह तो निरूपण कर दिये अब जिन संयमे! से अन्य के शरीर में प्रवेश 
करण आदि पेश्बय्य का लाम हाता है उन के निरूपण का आरम्भ करते हैं । 

` (२) इदानीं यथाक्रम से सूञ मे विद्यमान-धन्य, झै वन्धकारण, तथा 


बन्धकारणशैथिल्य, एवं प्रचार, तथा प्रचारसंवेद्न, इन पदों का अर्थ कहते हुए 


सूक्ष का स्पष्टार्थं निरूपण करते हैं अर्थात्‌ ” इत्यादि से । 
` (३) अदष्ट नाम धर्म ओ अधर्म का हे । 
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३२२ पातझलदशेनप्रकाशे- 


चित्त प्रविष्ट होता है उस काल में चित्त के अनुसारी होने से 
इंद्रिय भी उस शरीर में प्रविष्ट हो जाते हँ। 


. अथोत--जैसे ( १) पुष्पा पर से उडते हुए मधुकरराज के 
पञ्चात्‌ ही सब सधुसक्खियां उड़ जाती हैं ओ अन्य पुष्पों पर 
निवास करते हुए के पश्चात्‌ ही पुष्पो पर निवास करती हें 
तैसे इन्द्रिय भी चित्त के निगेमन के पश्चात्‌ ही पूर्व शरीर से 
निकस कर फिर चित्त के परशरीर में प्रवेश होने के पश्चात्‌ 
ही उस शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं । 


भाव यह है कि -चचल होने से चित्त एकस्थान में 
स्थिरता से नहीं रह सकता है ओ आत्मा भी. व्यापक होने 
से सर्वत्र विद्यमान है अतः इन दोनों का एक शरीर में 
निरन्तर स्थिर होना यद्यपि असंभव है तथापि इन दोनों का 
जो भोक्तृभोग्यभाव (२) संबध से एक शरीर में स्थिर 
होना है वह धमोऽधम प्रयुक्त है इसी से ही घमाऽधर्म, को 
घकारण कहा जाता है, जब फिर संयम द्वारा योगी घमोऽ- 
धर्म को शिथिल कर देता है अर्थात्‌ धर्माऽध्म के बन्धन करने 
- की साम्यं को निवृत्त कर देता है तब एक शरीर में चित्त 
की प्रतिष्ठा करने वाले प्रतिबंधक के अभाव से स्वतंत्र- 
' अचारवाला हुआ चित्त सर्वशरीर में गमन आगमन की 
- योग्यतावाला हो जाता है एवं आत्मा भी बंध करनेवाले 
अदृष्ट क अभाव से सवशरीरो में स्वतंत्र प्रचारवाला' हो 
जाता है, परन्तु ( ३) जवतक योगी को यह परिज्ञात न होगा 


“णा 


(१) “ यथा मधुकरराजानं मक्तिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति ” इस भाष्य का 
अजुवाद्‌ करते इप इन्द्रियां के परशरीर मै प्रवेश होने मै दृष्टान्त कहते हें 'जैसे” 


' इत्यादि से” तहां जा स्थूलआकारवाला भ्रमर है. वह मघुकरराज जानंना औ जा 
छुद्र मधुमकिखियां हैं उन्हे सधुमच्ती जानना। २ 


(२) आत्मा माछा औ-चित्त भाग्य है। दह हु. 
(३) यागी को अन्य शरीर में प्रबेश करने में कुछ भड संयम ही कारश्च ए। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विभूतिपादः । ३२३. 


कि यह नाड़ी चित्तवहा है अर्थात्‌ इस नाड़ी द्वारा चित्त बाहर 
निकस सकता है तब. तक भी चित्त का परशरीर में प्रवेश 
होना असंभव है इस से नाड़ीसंयम द्वारा चित्त के प्रचारचाली 
नाड़ियों के भी ज्ञान की योगी को आवश्यकता जाननी । 

- एवंच योगी को अन्य के शरीर में प्रवेश करन में 
अहष्टस॑यस तथा नाड़ीसयस इन दोनों साधनों का ससु- 
चय जानना ( १ ) कुछ विकल्प नहीं जानना ॥ ३८॥ 


सू० उदानजयाजलपड्ककणटकादिष्वसड्ग 
उत्कान्तिश्च ॥३६॥ | 


भाषा—( उदानजयाद्‌ ) उदान नामक प्राण के जय 
करने से ( जलपङ्ककण्टकादिषु ) जल-कदेम-कंटक आदि युक्त 
स्थानां सं ( असङ्गः ) सबन्ध का अभाव होता हे, अथात-- 
जल आदिक योगी की गति का प्रतिघात नहीं कर सकते 
हैं किंतु रमणीय भूसि की तरह उन पर भी स्वच्छंद गमनं 
कर सकता है, (च) और उदान के जय का फल यह है कि 
(उत्क्रान्तिः) अथात्‌--प्रयाएकाल में उत्तरायण मार्ग द्वारा 
ऊद्ध्वेगसन करने का लाभ होता है। 

भाच यह है कि-तुष (२) ज्वाला वा कपोतपंजरचालन (३) 


नहीं है किन्तु नाड़ीसंयम भी खंगपेक्षित है इस आशय से. सूत्रकार ने समुञ्वय- 
खोधक (च) यदद पदः दिया है उसी को स्पष्ट करते हैं “ परन्तु ” इत्यादि से | : 
(१) तद्दां इतना विशेष है कि अदृष्टसंयम से :घर्माउधर्भ की .शिथिलता 
हाती है, औ नाड़ीखंयम से प्रतिवन्ध से रहित चित्त वाहर निकस कर अन्य 
शरीर मे प्रविष्ट हा जाता है । - 

(२) तुष नाम उस का है जा कि धान्यां के ऊपर भूसा हाता है, जैसे. उस 
तुष में अभि लगाने से पक दम अझि प्रज्वलित दे! जाता है दैसे एक काल में 
उपपन्नः जा इन्द्रियों की वृत्तियें वही प्राणपद वाच्य हैं कुछ इन से भिन्न वायु का 
विकार प्राण नहीं है, यह सांख्य औ योग का सिद्धान्त है। : 

(३) जैसे एक[कयेत पंजरे का नहीं चला सकता है झै मिले इये अनेक 
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३२४ पातज्ञलदशेनप्रकाशे--- 


की तरह जो एक काल में उत्पन्न होनेवाली निखिल इन्द्रियों 
की साधारण बृत्ति वह जीवन-शब्द कर वाच्य होती है, 
इसी जीवनवृत्ति का ही क्रिया भेद से प्राण अपान आदि 
नास से व्यवहार होता है, तहां सुख औ नासिका द्वारा 
रामन करनेवाला औ नासिका के अग्रभाग से ले कर हृदय- 
पय्यैन्त वतेनेचाला जो जीवनवृत्तिविशष है वह प्राण कहा 
जाता है, औ अशित पीत ( खाये पीये) अन्न जल के परि- 
णासरूप रस को अपने अपने स्थानों में समान रूप से पहुं- 
चानेवाला औ हृदय से ले कर नाभिपय्यत स्थिति वाला जो 
जीवन है वह समानपद्‌ का वाच्य है। 


ओ सूत्र-पुरीष-गर्भादि को बाहर निकालने की सामध्सैवाला 
आ नाभि से लेकर पाद के तले पर्य्यंत वर्तनेवाला जो जीवन 
है वह अपान कहा जाता है, औ रस आदिको को कंठ से 
ऊपर पहुंचानेवाला तथा नासिका के अग्रभाग से लेकर 
शिरपर्य्यंत स्थितिवाला जो जीवन है वह उदान पद्‌ का वाच्य 
है, औ जो सर्वशरीर में व्याप्त हो कर वतमान हो. रहा है 
वह व्यान कहा जाता है, इन सब में से प्राण प्रधान है 
क्योंकि पाण के निकसने के पश्चात्‌ ही और सब निकस 


कपोत पक दम व्यापार से उस पंजरे का «खा सकते हैं तैसे मिले हणे इन्द्रियों 
का जो शरीरधारण रूप व्यापार वह प्राण जानना, यहां पर इतना विशेष यह 
भी जान लेना कि मिले हुए जा तीन अन्तःकरण हैं उन्हीं की यह साधारण वृत्ति 
प्राण हैं कुछ वाह्य इन्द्रियों की नदी क्योंकि सुषुप्ति मै चलु आदि के लय होने 
पर भी ग्र।णों का व्यापार देखने में आता है, इसी से ही 
२ अ० ३० सूत्र से बुद्धि-अहंकार-मन इन तीनों का लक्ष 
“सामाच्यकरणद्ृत्तिः प्राणाद्यावायवः पञ्च" ३१ इल सूज से 
अन्तःकरण त्रय की ही साधारण वृत्ति को प्रण कहा है. ne 


इन्द्रियों कर अन्तर बाहर के संपूण लेने- 
सूकर विरुश जानन! । ४ रि लेने-यद विशानभिछ्न ने कहा है सा 


“याणां स्वालक्षण्यम्‌? 
ण कथन कर फिर 
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नद 7 


विभूतिपादः । ३२५ 


जातें हैं, तहां उदान में संयम करने से उदान के जय द्वारा 
जलादिकों कर योगी का प्रतिघात नहीं होता है औ भौष्म- 
पितामह की तरह उत्क्रान्ति को अपने अधीन कर लेता है 
अर्थात्‌--खच्छुंदस्रत्युवाला हो जाता है ॥ ३६॥ 

सू० समांनजयाज्ज्वलनस्‌ ॥ ४० ॥ 

( समानजयात्‌ ) सयसद्वारा समान-नामकप्राण के जय 
करने से, योगी के शरीर में ( ज्वलनम्‌) अग्नि की तरह 
दीसि हो जाती है। . 

अर्थात्‌---समान-नामक जो पाण है वह जाठरापि को चारो 
ओर से वेष्टन कर स्थित हे अतः तिस कर छुन्न ( १) होने 
से वह जठराग्नि संद तेज वाला हुआ शरीर के बाहर दीप्ति 
वाला नहीं हो सकता औ जब फिर योगी संयम द्वारा समान- 
नासकप्राण को खाधीन कर अग्नि को निरावरण (२) कर 
देता है वह अग्नि उत्तेजित हो जाता है अतः उस तेज से 
योगी तेजखी प्रतीत होता है अर्थात्‌ अग्नि की तरह उस का 
शरीर दीप्ति युक्त हो जाता है ॥ ४० ॥ 

कक सू० श्रोत्राउञ्काशयोः संबन्धसंयमाद दिव्यं 
श्रोत्रम्‌ ॥ ४१ ॥ 

भाषा--श्रोत्र. हा्द्रिय ओ आकाश के संबन्ध विषयक 
संयम करने से दिव्य श्रोत्र हो जाता है। | 

अर्थात्‌-अहंकार का काय्य जो शब्दग्रहण करने 
वाला इन्द्रिय है वह श्रोच है औ शब्दतन्माच का काय्य 
जो सवे शब्दों की प्रतिष्ठा ( आधार) है वह आकाश है, (३) 
इन दोनों का जो आधाराघेय भाव संबध है तिस में संयम 


करने चाले योगी का शत्र दिव्य हो जाता है, अथात्‌ 


(१) ( छन्न) आच्छादित = ढपा हु । ( २) आच्छादन रहित । 
(३) यहां पर भाष्यकार ने आकाश औ ओजा की सिद्धि मे यत्किं 
चित्‌ विचार किया है सा सुसुछुओ को अनुपयोगी जान कर त्यागदिया है । 
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* (१) तहां शरीर व्याप्य है ग्रा आकाश व्यापक है। . 


पातक्षलदर्शनप्रकाशे- 0000) 


तन्मात्र रूप सूकम शब्द के ग्रहण करने की सामथ्येवाला हो 


जाता है ॥४१.॥ iE: हे 
सू» काया55काशयोः सेबन्धरसयमात्‌ लघुतूलसमापत्ते- 
श्राऽऽकाशगमनम्‌ ॥ ९२ ॥ हा 
. भाषा शरीर औ आकाश के संबन्ध विषयक सयंम करने 
से (च) अथवा ( लघुतूलसमापत्तेः ) सूदमपदाथे (तूल) रूई 


आदिक में संयम द्वारा चित्त की समापात्ति होने से आकाश में. 


गसन रूप फल होता है। | 

` अर्थात्‌-जिस २ स्थान में शरीर की स्थिति होती है वहां 
सवच 'ही आकाश विद्यमान होता है क्योंकि अवकाश के 
बिना शरीर की स्थिति का होना असंभव है ओ अवकाश 
देना आकाश का धर्म है, इस प्रकार तिस आकाश के साथ जो 
शरीर का व्याप्यव्यापकभाव (१) संबन्ध हे तिस में संयम 
करने वाला जो योगी है वह तिस संबंध को स्वेच्छाधीन कर 
लघु रूप वाला हो जाता है अथवा परमाएपय्यन्त सक्षम पदार्थ 
तूल आदिकों में चित्त की समापत्ति' को प्राप्त कर योगी जित- 
संबंध (२) हुआ लघुरूपवाला -हो जाता है, इस प्रकार (३) लघु 
होने से अनन्तर वह जल के ऊपर चरणों से भी गमन:कर 
सकता है औ फिर. ञणुनामिततु (४) में भी स्वच्छुँद विहार 
कर सूय्ये की किरणों में सूक्ष्मरूप से प्रविष्ट. होकर . किरणं में 


(२) सयम के बल से अपने अधोन कर लिया है काय झ आकाश का 

संबन्ध जिस ने वह जितसंवत्ध कहा जाता है। : टि 

- (३) र जिस क्रम से योगी को आकाश गमन का लाभ दोता है वह क्रम 

दिखलाते हैं “इस प्रकार” इत्यादि से अर्थात्‌-इन दोनो. संयमों 

उ | त्‌ बारा लघु 

` ` (४) जो (कीट) कोड़ा अपने भीतर से सूम सूत निकातता है. बह उ 
नगद ० पठ शता है. वह अणनाभि 
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सूच्म रूप सें प्रविष्ट होकर किणा में विहार करता है, औ फिर 
इस योगी को यथेष्ट आकाशगमन का लाभ होता है। टक 

_अर्थात्‌-इन दोनों संयमों के अनुष्ठान से योगी अपने 
को ऐसा सूतम औ हलका कर लेता है कि सूयय की किरणों में 
संचारचाला होकर आकाश में स्वच्छंद प्रचार वाला हो जाता 
- है॥ ४२॥ 
अब पर के शरीर में प्रवेश करने का कारण तथा क्लेशादि 
के क्षय करने का कारण अन्य संयम कहते हैं-- 

~ री NN 
` सू० बहिरकल्पिता वृत्तिमहाविदेहा ततः 
प्रकाशावरणक्षयः ॥ ४३॥ 

भाष्‌!--(बहिः ) शरीर से बाहर जो (अकल्पिता) शरीर की 
अपेक्षारूप कल्पना से रहित (द्वत्तिः) चित्त की बात्ति है, वह 
सहाविदेहा नामक धारणा है, (ततः) तिस महाविदेहानामक 
घारणा से (प्रकाशाऽऽवरणक्षयः) प्रकाशरूप बुद्धि को आवरण 
- करनेवाले केश आदिकों का चय हो जाता है। । 

- ` अर्थात- शरीर से बाहर जो किसी विषय में मन की 
- श्त्ति का प्रचार होना वह विदेहानामक धारणा है, सो यह 
धारणा कल्पिता औ अकल्पितारूप भेद से दो प्रकारं की है। 

तहां शरीर में स्थित हुए सन का जो बाह्यदेश सें वृत्ति 
द्वारा प्रचार होना वह कल्पितानामक धारणा है औ शरीर 
की अपेक्षा से बिना ही जो खतन्त्र चित्त का बाहर प्रचार 
हो जाना वह अकल्पितानामक धारणा है (१)। 
इन दोनों में से जो कल्पिता विदेहा धारणा है वह साधन 
हे. औ अंकल्पिता महाविदेहा धारणा साध्य है क्योंकि 
(१) यद्यपि प्राकृत पुरुषों का भी चित्त शरोर में स्थित हुआ दी बाह्यदेश 
- मै दांत लाभ करता है तथापि इन्द्रिय सन्निकर्षद्धारा ही उन का चित्त वाह्य- 
. विषय मे. गमन करता है स्वतन्त्र नहीं ओ योगी का चित्त ते इन्द्रिय संन्निकर्ष 
-से.बिना भी वात्तद्वारा वाह्यदेश में घिघयलाभ कर सकता है यह बिशेष है-। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


३२८ पातञ्जलद्शेनप्रकाश- 


कल्पिता के अभ्यास से ही अकल्पिता धारणा सिद्ध होती है 
एसे ही नहीं । | 

(१) इस अकल्पितानामक धारणा के होने से ही योगी 
जन चित्त के प्रचार द्वारा अन्य शरीर में प्रवेश कर यथेष्ट 
व्यवहार करते हैं, औ प्रकाशरूप बुद्धि के आच्छादन करनेवाले 
जो रजतसूलक केश-कम-विपाक-हैं वे तीनों भी इस धारणा से 
क्षय हो जाते हैं॥ ४३॥ 

` इदानीं अणिमादि सिद्धियों का हेतुभूत जो भूतजय है 
तिस का साधन कहते हें-- : 
सू० स्थूल-स्वरूपःसूदमा-ऽन्वया-ऽथवत््वसंयमाद्‌ 
भूतजयः ॥ ४४॥ 

भाषा--आकाशादि पश्च भूता के जो स्थूल-खरूप-सूच्म 
अन्वय-अर्थवत्त्व-यह पश्च अवस्याविशेष हैं तिन में संयस 
करने से सूतजय नामक ऐश्वय्यै प्रात होता हे । 

(२) तहां एथ्वी आदि में होने वाले जो शब्द स्पशे- 
रूप-रस-गन्ध-नामवाले विशेष औ आकार आदि धर्म (३) 
वह भूतो का स्थूलरूप हे, औँ पश्चभूतों का जो खखसा- 
सान्यधमे है वह भूतो का द्वितीय रूप जानना । ह 

अर्थात्‌--कठिनता धर्म एथिवी का खरूप . है औ खेह 
. घर्म जल का खरूप है एवं उष्णताध्म आभि का, औ वहन- 
शीलता रूप धर्म वायु का, औ सर्वत्र वियमानता रूप धमै 
आकारा का खरूप जानना । 


*( १) अब इल धारणा का फल कहते हैं, ' इस ” इत्यादि से। _ 

(२) यथाक्रम से स्थूल आदि पदो का अशे कहते हैं ( तहां ) इत्यादि से । 

(३) आकार= अघयवों का सन्निवेशविशेष, गोरव= भारीपन, रौद्य = 
च्खाई, आच्छाइन = ढांपना, स्थैच्य,सर्वभूताधारता, भेद विदारण, सहन- 
शीलतो, रुशता, कठिनता, सर्व साम्यता, यह ११ एकादश मेस पृथ्वी के हैं-- 
स्नेह, सूदमता, प्रमा, शुक्कता, सुदता, गारघ, शीतस्पर्श, रक्षा, पवित्रता, 
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यह कठिनतादि घर्म ही खखसामान्य पद के वाच्य हें, 
इस कठिनतादि सामान्य धर्म वाले एथिवी आदिकों के 
परस्पर भेद करने वाले शब्दादिक हें इस से शब्दादिका को 
विशेष कहा जाता हे । 

ऐसे ही पश्चशिखाचाय्ये जी ने कहा है “ एकजातिसस- 
न्वितानासेषां घर्मेमात्रव्यावृत्तिः” ( १) इति 

इन दोनों सामान्य विशेषों का जो ससुदाय है सोई योग- 
सत में द्रव्य (२) कहा जाता है, परन्तु वह ससुदाय दो प्रकार 
का है एक तो ( प्रत्यस्तसित भेदावयवानुगत ) अथात्‌ अवा- 
न्तरविभाग के बोधक शब्द कर जिन अवयवों का अवान्तर- 
विभाग नहीं बोधन किया हे उन अवयवों में अनुगत जो 


संमेलन, यह दश धर्म जल के दें ऊदुध्वंगमनशीलता, पविद्लता, वाहशीखता, 
पाचकता, छघुत/, सास्वरता, प्रध्वंसन ज्ञा बलशीलता, यह आठ धसं अशिके 
हैं, तिय्येग्गमन, पवित्रता, आक्तेपर गिरा देना, कम्पन, बल, चञ्चलता, 
अच्छायता = आच्छादन का अमाघ, रौच्य, यद आठ धर्मे घायु के हैं व्याप- 
कता, विभाग करना, अवकाशप्रदान, यद तीन घम आकाश के हैं । 

इन सब धर्मों के सहित पृथ्वी आदि में द्वानेवाले जा शब्दा दिक हैं वदद भृतां 
का स्थूलरूप हैं । 

(१) एकजातिघाले एथ्वी आदिको का अम्ल मधुरादि धर्ममात्न से व्यावृत्ति 
होती है, यद्यपि कठिनतादि धर्स भी पृथ्वी आदिको के परस्पर भेदक हें तथापि 
नंबूरूप पृथ्वी मे जा अंगूर रूप पृथ्वी क्ता भेद है उस का करनेवाला केवल 
. खट्टा मीठा रल द्वी कदा जायगा इस से रस आदि को विशेष जामना- अर्थात्‌ 
पृथ्वी का जलादिकं से जा भेद है वह ता कठिनतादिरूप असाधारण धर्मो' से _ 
परिशात हा. सकता है परन्तु पृथ्वी से अन्य पृथ्वी का भेदक रसादि ही हे, 
इस अभिप्राय से ही ( एकजातिसमन्वितानां ) यह कदा है । 

(२) अर्थात्‌ जैसे तार्किक लाक सामान्यविशेष के आश्रय के द्रव्य मनते 
हैं तेसे योगी लेक नहीं मानते किन्तु सामान्यचिशेष के समुदाय को ही द्रष्य 
मानते है क्योंकि साङ्ख्ययागमत मे सुदाय औ समुदायो धसे औ धर्मी अभिन्न 
माने जाते हें। | = 
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द्रव्य है वह (प्रत्यस्तमितभेदावयवानुगत) कहा जाता है जैसा 
कि शरीर, दक्ष, यूथ, वन, (१) यह समुदाय है, क्योंकि यहां 
पर अवान्तरवि भाग के बोधक शब्द का उचारण नहीं किया 
गया है औ जहां पर अवान्तरविभाग के बोधक शब्द का 
उच्चारण किया जाता है वह (शब्दोपात्तभेदावयवानुगत) सझु- 
दाय कहा जाता है जैसा कि “उ भये देवमनुष्याः यह समुदाय 
है, यहां पर दो अवयव होवें जिस के यह उभय शब्द का अथ 
है तहां बह दो अवयव कोन हैं इस आकांक्षा पर कहा कि देव 
औ मनुष्य, यहां पर इस समूह का एक भाग देव हें औं 
द्वितीय अवयव मह्ुष्य हें सो दोनों “देवमनुष्या इस शब्द 
कर के उच्चारण किये गये हैं, इस से यह समुदाय ( शब्देनोपात्त- 
भदावयवानुगत)कहा जाता है फिर भी यह समुदाय भद आ 


अभेद की विवच्षा से दो प्रकार का है, तहां भद विवचा से (आम्ना. 


णां वन) आम्नों का चन है (ब्राह्मणानां संघः) प्राह्मणों का 
(संघः) समूह है, यह दो प्रकार का समूह जानना, आ 
अभेद विवचा से आम्रवन, त्राह्मणसंघ (२) यह दी संसूह 
जानने, फिर भी यह समुदाय दो प्रकार का है, एक युततसिद्ध 
अर्थात्‌- जुदे जुदे विरले अवयवा वाला जैसा कि वन आ 
. संघ रूप समुदाय है क्‍योंकि यहां पर वन के अवयव वृक्ष जुदे 
जुदे औ विरल प्रतीत होते हैं औ यूथ के. अवयव गड्या बैल 
आदि भी एथक २ प्रतीत होते हैं, औ एक अयुतसिद्धावयव 


_ (१) हस्तादि अवयवो का समुदाय शरीर पद्‌ का घाच्य है, झा शाखादि 
अवयवो का समुदाय बृत्त पद्‌ का वाच्य है, गाय बेल आदि का समुदाय यूथ 
पद का वाच्य है, ओ वृक्तादि का समुदाय वन पद का वाच्य है, इन सब 
समुदायों मे अवान्तरविमाग का बोधक शब्द कोई नहीं उच्चारण किया गया है 
केवल सभुदायमात्र उच्चारण किया गया है इस से थह ( प्रत्यस्तमितमेदाच- 
यवाजुगत ) समुदाय कहा जाता है। 


“` (२) आंत्र हौ बन, झै आझण ही संघ इस प्रकार 
| समूह. को 
अभेदविवक्षा से यहां समानाधिकरण जानना । 
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समूह है अर्थात्‌ एथक्‌ प्रतीति से रहित मिले हुए अवथबों 
वाला, जैसा कि शरीर, वृक्ष, परमाणु रूप समुदाय है 
इन के अयवय मिले इए हैं, इन दोनों प्रकार के समूहों 
में से जो अयुतासिद्वावयव समूह है वह पतंजलि 'ुनि के 
सत में द्रव्य कहा जाता है, यही भूतां का द्वितीय रूप है 
आ यही खरूप पद का अर्थ है, औ सूतां का कारण जो पंच 
तन्मात्र है वह सूक्ष्म नामक भूतो का तृतीय रूप जानना, यह 
जो तन्मात्र है सो भी परमाणुओं का अयुतसिद्ध अवय- 
वानुगत समुदाय है। औँ सर्वकायों में अनुगत जो प्रकाश- 
प्रवृत्ति-स्थितिशील तीनों गुण वह अन्वयनामक चतुर्थ रूप 
है, औ पुरुषों के भोग औ अपवर्ग के संपादन करने का जो 
गुणों में सामथ्यविशष है वह अर्थवत्ता नामक पंचम रूप है, 
तहां इतना विशेष है कि गुणों में तो भोगापवर्ग संपादन की 
सामथ्ये साचात्‌ अनुगत है औ तन्माअ-भूत भौतिको में 
परंपरा से ( गुणा द्वारा ) अनुगत है एवंच साक्षात्‌ औ परं 
परा से सर्वही पदार्थ अर्थवत्ता वाले जानने । | 

(१) इन पंच रूपवाले पंच स्थूल भ्ूतों में सयम करने 
से भूतो के निखिल खरूपों का सम्यग्ज्ञान औ भूतो. का जय 
योगी को प्राप्त होता है अथोत--झूतों के पश्चरूपों को खाधीन 
कर भूतजयी हो जाता है । 

इस प्रकार भूतो को खाधीन होने से फिर जैसे गइये 
यत्सों के अनुसारी होती हैं तैस निखिल ही सूतां की प्रकृ- 
तियां योगी के संकल्पानुसार हो जाती हैं, अथात्‌ भूतो का 
' खभाव योगी के संकल्पानुसार हो जाता है ॥ ४४॥ 

अब योगी के सकल्पानुसार भूतो का खभाव होने से जो 
योगी को फल होता है सो निरूपण करते हैं-- 


* (१) इस प्रकार सूत्रोक्त पञ्चरूपा का व्याख्यान कर सूत्र के अर्थ कथन 
पूर्थक संयम का फल कहते हैं, ' इन ' इत्यादि से। 
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. ३६३ पातञ्जलदशनप्रकारो- 


सु० ततोऽणिमादिप्रादुभावः कायसंपत्‌ तद्‌ः 
घर्माऽनभिघातश्च ॥ ४५ ॥ 


भाषा--( ततः ) तिस भूतजय के होने से.( अणिमादिः 
प्रादुर्भावः ) अणिमा आदिक आठ सिद्धियों का योगी को 
प्रादुभाव होता है, आ ( कायसंपत्‌) शरीर भी दशनीय औँ 
बलवाला हो जाता है, (च) और ( तद्धमीनभिघातः ) भूतो. 
के घमो कर योगी को अभिघात नहीं होता है । 

अर्थात्‌-अणिमा, लघिमा, महिमा, प्रापि, प्राकाम्य, 
बशित्व, इंशितृत्व, यत्रकामावसायित्व, यह आठ सिद्धियां 
योगी को प्राप्त होती हैं। | 

(®) तहां अणिमा नामक सिद्धि के होने से महान 
परिमाण वाला भी योगी अणुपरिमाण वाला हो जाता 


हे(१)। आ लघिमा नामक सिद्धि से योगी का शरीर ' 


ऐसा लघु हो जाता है कि तृण की तरह वह आकाश में 


भ्रमण कर सकता है, औ महिमा नामक सिद्धि से अल्प 


परिमाण वाला योगी नाग-नग-नगर परिमाण (२) वाला हो 
जाता है, औ प्राति नामक सिद्धि के होने से योगी एथ्वी 
पर स्थित हुआ ही अंगुलि के अग्र भाग से चंद्रमा को स्पर्श 
कर लेता है, औ प्राकाम्य नाम इच्छा के अनभिघात का 
है, अर्थात्‌ प्राकाम्यनामक सिद्धि के होने से योगी की 
इच्छा का प्रतिघात नहीं होता है किन्तु जो चाहता है सो 
अवश्य ही हो जाता है इसी से ही वह जल की तरह भूमि 


(ॐ) अब यथाक्रम से सिद्धियो का उदाहरण द्वारा विवरण करते हैं (सहां) 
इत्यादि से। 


(१) इस अणिमा नामक सिद्धि के बल से ही यागो औ देवता, गर्धर्- 


नहीं होते हैं 
(२) नाग= हस्ती, नग? पर्वत, नगर = ग्राम्‌ । 
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पितृ आदिक महानुभाव सूद्म हा कर सर्वर विचरते हुए किसी के. ह्टिगाचर 
। ह । व ६ 


| 
; 


विभूतिपादः । १३३. 


में उन्मज्जन औ (१) निमज्जन करने की शक्तिवाला हो 
जाता है। 

सूत औ भौतिको का अपने अधीन कर लेना औ आप उन 
के अधीन न होना यह चशित्वनामक सिद्धि है, इस वशित्व- 
नामक सिद्धि के होने से योगी के अनुसारी हुए भूत अपने 
घम को भी लाग देते हें । सूत औ 'भौतिकों के उत्पत्ति 
स्थिति नाश करने में जो साम्यं विशेष वह इशितृत्वना- 
मक सिद्धि है। औ यत्रकामावसायिता नाम सत्त्यसकल्पता का 
है, इस यत्रकामावसायितानामक सिद्धि के होने से जैसे 
योगी का संकल्प होता है तैसेही भूतों के खभाव का अव- 
स्थान हो जाता है, इसी से ही वह योगी चाह तो असरत की 
जगह विषभोजन करा कर भी पुरुष को जीवित कर सकता है । 

यहां पर इतना विशेष यह भी जान लेना कि यद्यपि 
वह योगी सर्व सामर्थ्यं चाला है तथापि पदाथौ की शक्तियों 
का ही वह विपय्यांस कर सकता है कुछ पदाथों का नहीं । 

अर्थात्‌-चन्द्रमा को खूय्ये औ सूय्ये को चन्द्रमा कर 
देना औ विष को अमूत कर देना इस प्रकार पदाथो का 
विपर्यय योगी नहीं कर सकता है, किन्तु विष में जो प्राण- 
वियोग करने की शक्ति है उस को निवृत्त कर उस में जीवन 
शक्ति का संपादन कर देता है अथोत्‌--पदाथों ( २) का विपर्यय 
होना नित्य सिद्ध इश्वर के संकल्प से विरुद्ध है इस से 


(१) जैसे जल को उद्भेदन कर पुरुष जल से बाहर हो जाता है तैसे पृथियो 
के उद्‌ मेदन कर भी उठ खड़ा होता दै इस का नाम उन्‌मञ्जन है, जैसे जल 
मै गाता मागते हें इस प्रकार पृथिवी मे भी प्रवेश कर जाना इस छा नाम 
निमञ्जन है । | 

: (२) अर्थातू--नित्यसिद्ध योगिराज ईश्वर के खंकल्पाचुसार ही 
येगियों का संकल्प होत! है ऐसे ही नहीं इस से पदाथा का. घिपय्येय घद्द 
नहीं कर सकते हे. । - 
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३३४ पातज्ञलदशैनप्रकाशे-- 


वह नहीं होता है औ शक्तियां तो पदाथी की आनियत हैं 
इस से उन के विपर्य्यय करने में कोई दोष नहीं है । 
भाव यह है कि-योग से बिना जो नित्यसिद्ध सत्यसंकल्प 
इश्वर है तिस का यह संकल्प है कि सूय्ये सूय्ये ही रहे औँ 
चन्द्रमा चन्द्रमा ही रहे तो फिर इस के विरुद्ध योगी का 
संकल्प कैसे होसकता है। 
यह जो आठ प्रकार का ऐश्वय्ये है सो भूतजय का फल है. 
(१), इसी प्रकार कायसंपत्‌ भी भूतजय का फल जानलेना। 
कायसंपत्‌ का अर्थ सूत्रकार आप ही श्रीमुख से अग्रिम 
सूत्र से कहेंगे इस से यहां पर उस के विवरण की आवश्य- 
कता नहीं है, इसी प्रकार तदूधमोनभिघात भी भूतजय 
का फल जान लेना। ल 
अर्थात्‌ - एथिवी अपने कठिनता रूप घर्म द्वारा योगी के 
शरीर की क्रिया का रुकावट नहीं कर सकती इसी से ही योगी 
शिला आदिकों के भीतर भी प्रवेश कर सकता है, औ स्नेह 
वाले जल भी योगी के शरीर को आद्रे (गीला) नहीं कर सकते 


आ उष्णस्पर्श वाला अग्नि भी योगी के शरीर का दाह 


नहीं कर सकता है औ नित्य वहनशील वायु भी योगी 
के शरीर को कंपायमान नहीं कर सकता है औ अनावरण 
रूप आकाश में भी आव्रतकाय हुआ योगी सिद्धों कर के 
अहरय हो जाता है, अर्थात--आकाश में स्थित योगी को 
कोई भी नहीं देख सकता है, इसी का नाम तदृधर्मानाभि- 
घात है॥ ४५ ॥ ` | 

च्याच तिनी eR 

(१) यहां पर इतना यह विशेष है कि भूतो के स्थल | 

से आदि की चार सिद्धियां होती हैं, झै अ ve 
इच्छानमिघात होता है औ तृतीय सूष्मरूप में सयम करने ले घशित्व सिद्धि 
दतो दै झ चतुर्थ अन्दयरूप में संयम से ईशितृत्व, औ पंचम अर्थवत्तारूप म 
संयम करने से सत्यसेकल्पता सिद्धि हाती है। र 
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विभूतिपादः । ३३५ 

इदानीं कायसंपत्‌ का अर्थ कहते हैं-- नल 
सृ० रूप-लावणय-बल-वज्रसंहननत्वानि कायसम्पत्‌ ॥४३॥। 

भाषा--दशनीयरूप तथा ( लावण्य) कान्ति, औ बल, 
तथा ( वज्रसंहननत्व) वज्रसहर दृढ अवयचयुक्तत्व, यह 
कायसंपत्‌ कही जाती है। | ह 

अर्थात्‌--योगी का शरीर कमनीय औ अतिमनोहर तथा 
दर्शनीयरूपबाला एवं कान्ति वाला तथा आतिबलशील औँ 
वज्र के तुल्य इइ हो जाता है॥ ४६॥ 

इस प्रकार फल के सहित सूतजय का उपाय कथन कर 
इदानीं इन्द्रियजय का उपाय कथन करते हें-- 

सू० ग्रहणस्वरूपाऽस्मिताऽन्वयाऽथवत्तसयमादिः 
न्द्रियजयः ॥ ४७ ॥ 

भाषा--ग्रहण, खरूप, अस्मिता, अन्वय, : अर्थवत्त्व, 
इन पांच रूपों में संयम करने से योगी को .इन्द्रियजय प्राप्त 
होता है । । | | 

अर्थात-इन्द्रियो के इन पांच रूपों में संयम करने से 
निखिल इन्द्रिय योगी के वशीभूत हो जाते हैं । कप 

तहां सामान्यविशेषरूप जो शब्दादि ( ® ) ग्राह्य विषय 
आओ विषयाकार इन्द्रियों की परिणासरूप . वृत्ति यह ग्रहण 
पढ्‌ का अर्थ हे (१) सो यह इन्द्रियों की बृत्ति केवल सामान्य 
माञ विषयक: नहीं होती है किन्तु सामान्य-विशष उभय 
विषयक ही है क्योंकि यदि विशेष विषयक इन्द्रियां की 


(४ ) अन्य मत मै जहां पर घटादि विषय लिखने को शैली है तहा खांख्य 
चाग मत मे शब्दादिविषय यह पद्‌ लिखा जाता है। 

( १) सामन्य नाम अनुगत घ का है जिल को तार्किक जाति कहते हे 
औ विशेष नाम धर्मी का है, तहां वौद्ध लोग यह मानते हें कि सामान्य 
ते इन्द्रियग्राह्म है औ विशेष मन कर के ग्राह्य है, इस मत के दुष्टता के अथं 
कहते हैं ( सा यह ) इत्यादि 
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३३६ पातञ्जलदशेनप्रकाशे- 
बाति न मानी जाय तो इन्द्रियों कर अग्रहीत वह. विशेष 
मन कर के कैसे निश्चित होगा क्योंकि बाह्य इन्द्रियों के 
अधीन हुआ. ही सन बाह्य विषयों में अनुव्यवसाय वाला 
होता है, स्वतन्त्र नहीं इस से सामान्यविशेषरूप विषयाकार 
ही इंद्रियों की वृत्ति जाननी, यहग्रहणनामक इन्द्रियों का प्रथम 
रूप हे, औ प्रकाश रूप महत्तत्त्व का परिणाम जो अयुतसिद्धा- 
घयवरूप सात्त्विक अहंकार है तिस में कार्य्यरूप से अनुगत 
जो सामान्यविशेषससूहरूप द्रव्य वह इन्द्रियों का स्वरूप है । 
अर्थात्‌--सास्विक अहंकार का काय्ये जो प्रकाशस्ररूप 
द्रव्य वह इन्द्रिय है, यह इन्द्रियों का स्वरूप नामक दूसरा 
रूप है, और इन्द्रियां का कारण जो अहंकार है वह इन्द्रियों 
का अस्मितानामक तृतीय रूप है, औ व्यवसाय रूप महत्तत्त्व 
के आकार से परिणाम को प्राप्त जो प्रकाश-क्रिया-स्थिति- 
शील गुण वह अन्वय नामक इन्द्रियों का चतुर्थ रूप है 
अथाोत्‌-अहंकार के सहित इन्द्रियों को महत्तत्त्व का पारणाम 
होने से औ महत्तत्त्व को गुणों का परिणाम होने से तीनों गुण 
इन्द्रियों में अनुगत हैं इस से गुणों को अन्वयरूप कहा जाता 
है, औ गुणो में अनुगत जो पुरुष के भोगापवर्गसपादन की 
सामथ्यं वह अथेवत्त्व नामक इन्द्रियों का पंचमरूप है। _ 


इन पांचों इन्द्रियों के रूप में योगी को यथाक्रम संयम 
करना चाहिये, फिर संयम से तिस तिस रूप के जय द्वारा . ' 


पंच रूपों का जय होने से योगी को इन्द्रियजय प्राप्त होत/ 
है लान योगी के अधीन हो जाता है ॥४७॥ 
लि इन पचरूप विशिष्ट इन्द्रियों का जय होने से जो 
होता है सो निरूपण करते हैं ग ब 
सू० ततो मनो जविल विकरणभावःप्रधानजयश्च ॥४८ 
` भाषा -(ततः) तिस इन्द्रियजय होने से सनोजवित्य 
औँ , विकरणभाव, तथा प्रधानजय, यह तीन फल होते हैं, 
तहां देह को अनुत्तम गति के लाभ का. होना मनोजवित्व 
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i) 


विभूतिपाद: । ४३७ 


कहा जाता है अर्थात-मन की तरह शीघ्र ही अनेक योजन 
व्यवहित देश में गमन करने की शरीर में सामथ्ये होना 
सनोजवित्व कहा जाता है । 

आ विदेह इन्द्रियों का जो अभिलषित देश कालादिकों 
सें वात्ति का लाअ होना वह विकरणभाव कहा जाता है। : 

अर्थात-जिस देश (१) वा विषयों सं योगी की अभि- 
लाया होती है उन देशादिकों में शरीर की अपेक्षा से विनाही 
इन्द्रियों की छृति हो जाती है, अर्थात्‌ हरिद्वार में स्थित हुआ 
ही प्रथागराज में स्थित पुरुषों को नेञरों से देख सकता है, 
इसी का नास विकरणभाव है, औ निखिल कारण तथा 
काय्यै को वश कर लेना यह प्रधानजय है (२), यह तीनों 
सिद्वियां यागमत में मधुप्रतीका नाम से कही जाती हैं, औँ 
इन्द्रियों के पंचरूपों के जय से यह प्राप्त होती हैं ॥ ४८॥ 

इदानीं जिस विवेकख्याति के लिये यह सव संयम 
निरूपण किये गये हैं (३) उस विवेकख्याति का अवान्तर- 
फल कहते हें-- 

सू सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वेभावाधिष्ठा- 
तृत सवज्ञातृत्वं च ॥ ०६ ॥ | 

ष[भा--( सत्त्वपुराऽन्यताख्यातिमाचस्य ) प्रकृति औँ 
पुरुष के विवेकनिष्ठ चित्त वाले योगी को ( सर्वभावा5घिष्ठा- 
तत्वम्‌) निखिल पदाथों के अघिछात्‌ ( स्वासी ) पने का लाभ 
होता है (च) और ( सवैज्ञातृत्वस्‌ ) निखिलपदार्था के 
-यथाथे ज्ञान का लाभ होता हे । 


Sn on लि तीत यि न 
(१) देश -काश्मोरादि, काल-अतीत आदि, विषय-सखूद्म आदि । 
(२ ) यद्यपि इन्द्रियां विषयक संयम से इन्द्रियजय द्वारा इन्द्रिय ही यागी 
के बश हाने चाहिये प्रधान आदिक नहीं तथापि पञ्चरुपविशिष्ट इन्द्रिया के 
जय होने से प्रधानजय भी फलईजान लेना । 
(३) मुख्यतः ता संयमों का निरुपण विवेकख्याति दे ही अथे हैं परन्तु 


पसा पणा 
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३३८ पातज्ञलदशनप्रकाशे- 


अथौत्‌--जिस समय चित्त रजतमरूप मल से युक्त था 
उस समय वह चित्त वशीभूत नहीं था जब फिर मैची आदि 
भावना के अभ्यास से वह चित्त परवैशारद्य (१) में वतमान 
होता है तब वह चित्त योगी के वशीभूत हो जाता है, तिस 
चित्त के वशीभूत होने रे विचेकख्याति में प्रतिष्ठित हुये योगी 
को सबैपदाथो के स्वामित्व का लाभ होता है । 
अथोत्‌--जड औ प्रकाश रूप जितने गुणमय पदार्थ हें 
वह सब क्षेत्रज्ञरूप स्वामी के भोग्य औ दृश्य हो कर उपस्थित 
हो जाते हैं, इसी से ही वह योगी निखिल प्रपंच का स्वामी 
कहा जाता है, औ सेवक की तरह निखिल ही भूत भौतिक 
उस के संकल्प के अनुसार चेष्टा वाले हो जाते हें, इसी प्रकार 
अतीत-अनागत-वतंमान वस्तुरूप से परिणाम को प्राप्त जो गुण- 
लय हैं उन का भी ( अक्रपोपारूढ ) युगपतुत्पन्न विवेक जन्य 
ज्ञान होता है, अथात्‌ एक काल में ही निखिल पदाथौं का 


यथाथे साक्षात्कार हो जाता है, इसी से ही वह योगी सर्वज्ञ 
कहा जाता है | 


यह जो सवे भावाधिष्ठातृत्व औ सवज्ञातृत्व है इसी का 


नाम योगशास्त्र में विशोका सिद्धि है क्‍योंकि इन दोनों घमौ : 


के होन से योगी शोक रहित हो जाता है, तथा सर्वज्ञ औ 
लीणक्केशबधन (२) आ वशी हो कर सर्वच विहार करता है ॥४६॥ 
.. अन्य सब संयमों को पुरुषाधीभासरूप फल वाले होने 
स विवेकल्याति संयम ही मुख्य पुरुषार्थ रूप फल वाला है, 
इस वार्ता को दिखाने के लिये पर वैराग्य की उत्पत्तिद्वारा 
विवेक ख्याति का मुख्य फल कहते हे-- 


उस म॑ श्रद्धा के लिये अन्य संयमों का निरुपण है इस लिये सबै ही सं 
विवेकख्याति के लिये जानने | त 


(१) स्वच्छ तथा स्थिररूप एकाग्रता के प्रवाह का नामःपरबैशारद्य है। 
(२) निवृत्त हो गये हैं अविद्यादिक्नेशरूप बन्धन जिस के 'बशी! सर्च का स्वामी । 
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उड 


विभूतिपाद! । _ ३३९ 


तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यस्‌ ॥ ५० ॥ 


भाषा_ ( तद्गैराग्याद्‌ तिस विवेकर्याति विषयक वैराग्य 
होने से ( दोषबीजक्षये ) रागादि दोषों का बीजभूत जो 
अविद्या तिस के क्षय होने पर ( केवल्पम्‌ ) आलन्तिकदु;ख 
निवृत्तिपूवेक खरूपप्रातिष्ठा रूप कैवल्य फल होता है, ( अपि ) 
( १ ) झर पूर्वोक्त फल भी होता है। 


अर्थात्‌-क्केश कसे के क्षय होने से जब योगी को ( यह 
जो विवेकप्रत्ययरूप धर्म है वह वुद्धिरूप सत्त्व का धमे है 
आऔँ बुद्धि जो है वह अनात्म होने से हेयपच् के अन्तर्भूत है 
आऔ पुरुष जो है सो बुद्धि से भिन्न औ अपरिणामी है) इस 
प्रकार के विवेक से विवेकख्याति में वैराग्य उदय हो जाता है 
तब उस पर वैराग्य वाले पुरुष के चित्त में विद्यमान जो 
केशबीज हैं वह दग्धशालिबीज की तरह अपने अकुरोत्पा- 
दून में असमर्थ हुये मन के सहित ही नष्ट होजाते हें, औँ 
तिन केशादिकों के प्रलीन होने से फिर यह पुरुष आध्या- 
ल्मिकादि तीनों तापो को नहीं भोगता है, औ कम लेश वि- 
पाक रूप से चित्त में विद्यमानयुणों का प्रातेप्रसव अथात्‌ 
चरितार्थ हुये गुणा का मन के साहित ही खकारण में लय 
हो जाता है, यही पुरुष का आत्यान्तिक गुणवियोग है औ 
इसी को कैवल्य कहते हें, ओ इसी दशा में चितिशक्ति- 
' रूप पुरुष खरूपप्रतिष्ठित कहा जाता है, ओ यही योग की 

परम सीमा है ॥ ५०॥ | 


(१) सूत्र में अपि शब्द भिन्न क्रम दै-अर्थात्‌ जिस के समीप पढ़ा है उस के 
सङ्ग अन्वय न कर “कैवल्यम्‌” इस पद्‌ के साथ अन्वय करना, तथा च, यह अर्थ 
हुआ किं केवल विवेक ख्याति का सवेहतादि दी फल है र ह नहीं जानना किन्तु 
' पर ह द्वार असस््रशात समाधि के लाभ हाने पर कैवल्य सी इसी का 
फल है । 
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३२० पातञ्जलदशेनप्रकाशे- 
इदानीं मुक्ति के साधनों में प्रवृत्त इथे योगिजनों को 
जो विन्न उपस्थित होते हैं उन के निवारण का कारण निरू- 
पण करते हें- | 
सू० स्थान्युपनिमन्त्रणेसङ्गस्मयाऽकरणं पुनरनिष्ट- 
प्रसङ्गाद्‌ ॥ २१ ॥ 


भाषा--( स्थान्युपनिमन्चणे १) देवताओं की सत्कार- 


पू्ेक प्राथना होने पर, उन के कथन सें .( सङझस्मयाऽकरणम्‌ ) 
सङ्ग औ विस्मय न करे, क्योंकि ( एुनरनिष्टप्रसङ्गाद्‌ ) फिर 
अनिष्ट की प्राधि होने से । 
अथोत्‌--जब देवगण अप्सराओं के सहित आन कर 
प्राथना करें कि चलो खगे में भोग भोगने के लिये, तब इन 
के कहे को न साने औ न कुछ गवे करे क्योंकि ऐसे करने से 
फिर भी जन्ममरणरूप दुःख बना ही रहता है : ` 
भाव यह है कि(२) चार प्रकार के योगी होते (ह एक 
तो प्रथम कल्पिक औ द्वितीय मधुभूमिक ओ तृतीय परज्ञा- 
ज्योति ओ चतुर्थ अतिक्रान्तभावनीय, तहां जो अभ्यासी 
प्रवृत्तमात्रज्योति है अर्थात्‌ संयम में तत्पर होने से पर- 
चित्तज्ञान आदि सिद्धियो के उन्मुख है वह प्रथम कल्पिक 
योगी दै, औ जो समाधि द्वारा ऋतम्भरा प्रज्ञा वाला हे 
आ भूत तथा इन्द्रियों के जीतने की इच्छा वाला है वह 
a योगी दै, औ जिस ने पूर्वोक्त संयम से भूत 
ञँ नर्या को अपने अधीन कर लिया है औ परचित्त 
ज्ञानादि में कृतरचाबन्ध (३) है औ विशोकादि सिद्धियों के 
( १ ) स्थानी नाम इन्द्र त क माण पाय 
जाकर सत्कारपूर्वक स गला आ 
र 2. (२) अव जिन,येगियों का विघ्न उपस्थित होने की संभावना है उन के 
2 रायो के भेद कहते हैं" भाव यह है कि इत्यादि रे । 
त शानादि सिद्धियो के हाम वाज्ञा है। 
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विभूतिपादः । ३४१ 


लिये यल्लशील हे वह तृतीय प्रज्ञाज्योति हे, औ जिस योगी 
को असंप्रज्ञातसमाधिद्वारा केवल चिक्त का विलयरूप कतेव्य 
ही अवशिष्ट है अन्यत्‌ किश्चित्‌ भी कर्तव्य नहीं है औ इसी 
से ही सप्ताविध प्रान्तभूमि प्रज्ञा (१) के लाभ वाला हे वह 
अतिक्रान्त भावनीय चतुर्थ योगी है। 
तहां इन योगियों में से जो प्रथमकल्पिक योगी है तिस 
को तो महेन्द्रादिकृत प्राथना की प्राप्ति ही नहीं है क्‍योंकि 
वह अभी योग में प्रवृत्तमात्र है, ओ जो तृतीय भूतेन्द्रिय- 
जयी योगी है उस को खतः ही आणिमादि एम्वय्यशाली होने 
से देवगण प्रलोभन नहीँ कर सकते हैँ, ओ जो अतिक्रान्त- 
सावनीय चतुर्थे योगी है वह परवैराग्यशील होने से किसी 
की परवाह नहीं रखता, इस प्रकार परिशेष से ऋतरूभरा- 
प्ज्ञाचाला द्वितीय योगी ही देवता कृत उपनिमंत्रण की योग्यता 
वाला जानना क्योंकि इस को ऐश्वय्ये की प्राप्ति सिद्ध नहीं है 
औ न परवैराग्य ही है, तहां इस मधुमतीभूमि के साक्षात्कार 
करनेवाले द्वितीय योगी की बुद्धि की शुद्धि को देखते इए 
इन्द्रादि देव उस योगी के समीप आन कर खर्गीय (२) 
विमान अप्सराप्रश्रति को दिखला कर उस के प्रलोभन के 
लिये इस प्रकार सत्कारपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि “ भोरिहा- 
ऽऽस्यताम्‌, इह रम्यतां, कमनीयोऽयं भोगः, कमनीयेयं कन्या, 
रसायनामेदं जराश्रत्त्युं वाधते, वैहायसाभिदं यानम्‌ अमी 
कल्पद्रमाः, पुर्या मन्दाकिनी, सिद्धा महषेयः उत्तमा अनुकूला 
अप्सरसः दिव्ये श्रोत्नचतक्तुषी, वज्रोपमः कायः, स्वशुणैः 
सवेमिदसुपाजिंतमायुष्सता, प्रतिपद्यतामिदमक्षयसजरमम- 
रस्थानं देवानां प्रियम्‌ ” इति, ( हे योगिन्‌ (३) आप यहां स्थित 
( १) यह द्वितीय पाद्‌ के २७ सूत्र के व्याख्यान मै २३५ पृष्ठ पर स्पष्ट है। 
( २) स्वगं में होने वाले । 


३ इन अमरगंणों के छकित घचनो का थाषानुवाद करते हैं “ हे यागिन्‌ ” 
इत्यादि से । 
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३४९ पातअलदशनप्रकाशे-- 
होइये, औ यहां ही रमण करो, देखिये यह क्या कमनीय 
भोग है आ यह कैसी कमनाय कन्या है, औ यह कैसा सुंदर 
रसायन (१) है जो कि जरा ओ सत्यु को दूर करता है, औ 
यह आकाश में चलने वाला विमान है, औ यह आप के भोग 
के लिये कल्पद्रम उपस्थित हे औ यह पवित्र मंदाकिनी गंगा 
आप के खान के लिये उपस्थित है औ यह सिद्ध औं महर्षि 
आप के सत्कार के लिये उपस्थित हें, औ यह उत्तम औ 
अनुकूल रमणीय अप्सरायें आप की सेवा में उपास्थित हें, 
आओ जिस प्रकार योगबल से आप के कणे औ नेत्र दिव्य हें 
आ शरीर बज्न सदृश दृढ़ है इसी प्रकार योगबल से आप ने 
यह पूर्वोक्त भोग उपाजन किया है इस लिये देवताओं को 
प्रिय जो अक्षय तथा अजर अमर स्थान हे उस को आप प्राप्त 
हो कर आनंद भोगो )। 
इस प्रकार उन देवताओं के कथन से लोभयुक्त हुवा 
योगी उन की बातों में विश्वास करके संग न करे कितु संग- 
दोष की भावना करे। | 


(२) अर्थात्‌-अपने मन में यह विचार करे कि (इस घोर 
संसार रूप अंगारो में पच्यमान औ बारंबार जन्म मरण रूप 
अन्धकार में भ्रमण करते हुये में ने किसी प्रकार से इस 
योगरूपं दीपक का लाभ किया है जोकि लेशरूप अन्धकार 
के नाश करने वाला है तिस इस योगरूपी दीपक के यह 
विषय रूप वायु विरोधी हैं (३) क्योंकि यह विष्य रूप वायु 
वासना से उत्पन्न हुये अनेक प्रकार के विषय भोग आ तृष्णा 


( १) रसायन नाम अलौकिक औषधविशेंष का है। 
(२) अब जिस मकार से सङ्गदोष की भावना करनी चाहिये बह प्रकार 
दिखाते हैँ “ अर्थात्‌ ” इत्यादि से। 


* (३) जैसे बाह्य वायु दीप का विरोधी है तैसे चिषयरूप वायु याग 
का विरोधी है। सय ग 
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को उत्पन्न करते हैं, सो में अब योगज्ञान रूप प्रकाश को प्राप्त 
हो कर फिर किस तरह विषय रूप रूगतृष्णा से वश्चित हुवा 
इस संसार रूप अग्नि का अपने को इन्धन करू, अथोत्‌ जान 
बूक कर में क्या संसार रूप अग्नि में अपने को लकड़ी की तरह 
जलाऊं, इस से हे देवगण, आप को तथा ठुच्छु जनों कर के 
प्रार्थना करने योग्य इन खप्नोपम अप्सरादि विषयों को में 
नमस्कार ही करता हूं, आप की स्वास्ति कल्याण हो आप मेरे 
पर कृपा करें ) इस प्रकार निश्चितमति हो कर फिर समाधि 
के अनुष्ठान में तत्पर होवै, इस प्रकार विषयों के बीच में 
दोषदृष्टि द्वारा उन में आसक्ति का अभाव कर फिर स्मय 
सरी न करे। 

अर्थांत--मैं इतने प्रभाव वाला योगी हूं कि देवता भी 
सेरी प्रार्थना करते हैं इस प्रकार गवे वा अहंकार न करे 
क्योंकि ऐसे अभिमान करने से वह योगी अपने आप को 
सुस्थित अर्थात्‌ कृतकृत्य मान कर सत्यु करके पकड़ा हुवा 
अपने को न जान कर समाधि से उपरास हो जायगा, तब 
फिर निरन्तर योगी के छिद्रों को देखने वाला औ महान 
यत्न से निवत्त होने योग्य जो प्रमाद है वह समाधि से उप- 
रामतारूप छिद्र को प्रात हो कर फिर क्लेशों को प्रबल कर 
देगा, उस से फिर योगी को अनिष्ट की प्राप्ति हो जायगी 
अर्थात्‌ योग से भ्रष्ट हो कर अनेक संकरों में पड़ जायगा, 
आ जब पूर्वोक्त प्रकार से संग ओ गवे नहीं करेगा तो भावित 
अथे ( १ ) हढ़ हो जायगा औ भावनीय अथ उस के अभि- 
सुख हो जायगा, इस से संग औ गये को त्याग कर 
निरन्तर योग के अनुष्ठान में दी तत्पर रहे जिस से पर- 


( १) संयमो द्वारा संपादन कर लिया जा पर चित्त ज्ञान आदि चह भावित 
- अर्थ है मै विवेकख्याति के अभ्यास से विशे!का से लेकर परवेर/ग्य पय्यीन्त 
जो संपादन करने योग्य अथे है बह भावनीय अर्थ कहा जाता है। 
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३४४ पातञ्जलदशनप्रकोश- 


चैराग्य द्वारा असंप्रज्ञात समाधि का लाभ कर विशोक हो 
कर जीवन्सुक्तता को प्रात हो जाय क्योंकि यही. योग- की 
परम सीसा है ॥ ११॥ 

अब निःशेषरूप से सवेज्ञता का कारणभूत जो विवेक- 
जन्य ज्ञान दै तिस का साधनभूत संयम कहते हें-- 


सू चणतत्क्रमयोः संयमाद्‌ विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥५२॥ 


भाषा-- क्षण ओ क्षण के कम विषयक संयम करने से 


योगी को विवेकज ज्ञान प्राप्त होता है। 

(१) तहां जैसे लोष्ट ( & ) आदि का विभाग करने पर 
जिस अवयव का विभाग न हो सके ऐसा जो अति सूक्ष्म 
अपकर्षपय्यन्त द्रव्य वह परमाणु कहा जाता है तैसे परमाप- 
कषे पय्यैन्त जो अति सूच्स निविभाग काल है वह चण पद्‌ का 
वाच्य है। 

अथवा जितने समय में परमाणु चल कर पूर्व देश का 


परित्याग कर उत्तर देश को प्राप्त होता है (+) उतने कालं . 


का नाम क्षण है । 

ह्न चरण का जो प्रवाहाविच्छेद (२) वह क्रम पढ्‌ का 
अर्थ है सो यह क्रम वास्तव नहीं है किन्तु काल्पनिक है 
क्यॉकि एक काल में एकत्रित न होनेवाले क्षणों के समा- 


हार का असम्भव होने से चणसमाहाररूप क्रम का संभव . 


होना विचार से विरुद्ध है, जिस तरह से क्षणसमाहाररूप 
८ 
क्रम अवास्तव हे इसी प्रकार क्षणों का समाहाररूप जो 


~ RE 
( १) क्षण श्री क्रम का लक्षण कथन करते इये सूच के अर्थ का स्पष्ट करते 
हैँ “ तहां ” इत्यादि से | (ॐ ) लोष्ट नाम मारी के ढेले का है । 
(+) परमाणुमात्न देश को उल्लंघन करता है 
(२) त्तरं का जो उत्तरोत्तर भाव रूप से अ 
वस्थान होना यह प्रवाह 
शब्द का अर्थे है उस प्रवाह का जा अविच्छेद = अविरलत्व नेर' 
= सत्व नेरन्तय्र = 
क | हत्व ` म चह क्रम 
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घटिका-मुह्तै-प्रहर-दिन-रात्रिरूप काल है यह भी अवास्तव 
जानना । 

अर्थात--क्षण ही अविवेकी जनों को विकल्पवृत्ति (१ ) से 
घटिका आदि पद करके व्यवहार विषय होता है परमाथ 
से तो क्षण से अतिरिक्त घटिकादि काल का सम्भव ही नहीं 
है, इसी से ही काल के वास्तवरूप को जानने वाले योगी जन 
क्षण को ही खुख्य काल मानते हैं अन्य को नहीं । 

भाव यह है कि--क्षणों का नैरन्तय्यै रूप जो कम है तिस 
को आश्रयण करने वाला जो क्षण सो वास्तव है औ तिन क्षणों 
का जो कस है सो अवास्तव है क्योंकि पूर्वले चण से जो उत्तरले 
क्षण का अविरलत्व रूप आनन्तय्थ वह क्रम कहा जाता है औ 
सो क्रम दो क्षणों का एक काल में अवस्थानरूप जो समाहार 
तिस के अधीन है औ दो चणा का समाहार होना असम्भव है, 
इस से एक वर्तमान क्षण ही वास्तव जानना पूर्वोत्तर क्षण औँ 
तिन का समाहार नही । 

जिस तरह समाहार के असम्भव से क्रम कल्पित है इसी 
प्रकार समाहार के अभाव से घटिका आदि भी कल्पित 
हैं यह योगशास्त्र का सिद्धान्त है। | 

एवं च योगमत में एक वर्तेमान चण को ही अर्थक्रिया में 
समर्थ होने से वही सब व्यवहार का आश्रय है औ तिस क्षण 
कर ही सब लोक परिणाम (२) को अनुभव करते हैं औ पूर्वो- 
त्तर जो क्षण हैं वह सब सामान्य से उस में समनुगत हैं यह 
निष्पन्न हुआ | | 

(३) तहां पूर्वोक्त क्षण औ क्रम विषयक संयम करने से 


( १) शब्दमात्र से प्रतीत हाने वाला जा अर्थशून्य अर्थ वह विक्ल्पदत्ति 
का विषय है, यद प्रथम पाद में स्पष्ट है। 
(२) छोटा बड़ा, नया पुरातन यह कालङंत परिणाम जानना । 
(३) इस प्रकार क्षण ज्ञ! क्रम क! स्वरूप कदकर सूत्र का अर्थ करते हूँ 
तहा? इत्यादि से | ६ 
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३४६ पातञ्जलदशेनप्रकारो- 


योगी को क्षण औ क्रम का साक्षात्कार होता है औ तिस से 
फिर विवेकज ज्ञान का आविर्भाव होता है ॥ ५२॥ _ 
अब इस विवेकज ज्ञान का उदाहरण दिखाते हुये विचेकज 
ज्ञान का अवान्तर फल (%) कहते हैँ-- 
सू० जातिल चणदेशैरन्यताऽन१च्बेदात्‌ तुल्ययोस्ततः 
प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ 
भाषा--जाति, लक्षण औ देश करके (अन्यत्ताऽनवच्छेदाद्‌ ) 
भेद का निश्चय न होने से, जो ( तुस्ययोः) समान पदाथों 
का ( प्रतिपत्तिः ) भद्‌ का ज्ञान, वह ( ततः ) तिस विवेकज 
ज्ञान से होता है। 
अर्थात्‌-जहां पर जाति आदिको से दो समान पदाथा 
के परस्पर भद का निश्चय नहीं हो सकता है तहां केवल विवे- 
कज ज्ञान से ही भेद का निश्चय होता हे । 
भाव यह है कि--लोक में जो दो पदाथौ के परस्पर भेद 
का ज्ञान हे वह तीन कारणों से होता हे कहीं जातिभेद से 
ओ कहीं लचणभेद से औ कहीं देशभद से ( १), तहां समान 
देश में स्थित औ समान वणेवाली (२) जो गाय औँ 
बडवा ( ®) हे इन दोनों के भद्‌ की प्रतीति का हेतु गोत्वादि » 
जाति का. भद्‌ है। 
' औँ जहां पर गोत्व रूप जाति भी समान है औ 
पूर्वत्व रूप देश भी समान है तहां पर जो कालाची औ 


ft 


(३) अर्थात्‌ -सुल्यफल इस का कैवल्य है, इसी से इस शान का नाम 
अग्निम ५४ सूत्र मे तारक कहा है। र 

( १) अनेक व्यक्तियों में अनुगत जो सामान्य घ्म वढ जाति है, झा. अला- 
धारण घमे का नाम लक्षण है औ देश नाम पूर्वत्व तथा परत्व का है । 

(२) समान वणे वालो कइने से दोनो का एक लक्षण बोधन किया । 

(२ ) बडवा = घोड़ी । > 
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विभूतिपादः । ३४७ 


स्वस्तिमती ( १) गाय का परस्पर भेद है तिस का हेतु काला- 
चत्व ओ स्वस्तिमत्व रूप लक्षण का भेद है, औ जहां पर 
जाति भी आमलकत्व रूप तुल्य है औ वतुलत्व ( गोलाकार ) 
रूप लक्षण भी दोनों का तुल्य है तहां पर जो दोनों 
आसलकों का परस्पर भेद है तिस का हेतु पूर्वत्व आदि 
देश भद है, इस प्रकार लोक में जाति भेद औ लक्षण भद 
औ देश भद यह तीन पदाथों के भद के हेतु हे, परन्तु जहां 
पर यह तीनों ही भेद के हेतु नहीं हैं तहाँ पर जो भेद ज्ञान 
होना वह विवेकज ज्ञान का फल है। 
अर्थात्‌ - जहां पर पहिले तुल्य जाति औ लक्षण वाला एक 
आमलक योगी के पूर्वदेश में स्थित हो औ एक उत्तर देश. में 
स्थित हो औ फिर योगी के अन्यव्यग्न (२) होने पर योगी के 
ज्ञान की परीक्षा के अर्थ किसी पुरुष ने उत्तर देश में स्थित 
आमलक को वहाँ से उठा कर उस देश में पूर्व देशस्थ 
आमलक को स्थापन कर दिया हो तहां पर उस आमलक 
का जो उठाये इये आमलक से भेद ज्ञान हे वह लौकिक 
प्राज्ञ (३) को होना असंभव है क्योंकि वहाँ पर भेद के 
कारण जाति-लच्षण-देशों का भद नहीं है परन्तु योगी 
असंदिग्ध ज्ञान वाला होने से वहां भी भद जान सकता है, 
एवच ऐसे २ स्थलों में जो भद ज्ञान होना वह विवेकज ज्ञान 
का फल जानना । 
परन्तु यह ज्ञान योगी को किस प्रकार होता है इस 


( १ काले नेत्रवाली गाय को कालाक्षी कहते हैं, अ! मस्तक पर अद्ध- 
चन्द्रादिक चिन्ह वाली गःय के स्वस्तिमती कहते हैं। 

। २) आमलक की ओर दृष्टि औ ध्यान के असाव पूर्वक जा अन्य किसी 
पदार्थ में इष्टि औ भ्यान क! हो ज्ञाना वह अन्यव्यग्नता है । 

(३) योगबल से विना जो अन्य प्रमाणां से व्यवहार करनेवाला है चह 
लै।किक प्राज्ञ कहा जाता है। 
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६४८ ` पातज्ञलदशेनप्रकाशे-- 


पर भाष्यकारों ने यह कहा है कि-पूवे आमलक के संग 
समान (एक क्षण वाला जो देश है वह उत्तर आमलक 
सहक्षण वाले देश से भिन्न है ओ तिन दोनों आमलकों 
के स्वदेश सहित चण के ज्ञान से वह दोनों आमलक भी 
भिन्न हैं, तहां पर योगबल द्वारा जो उस आमलक के अन्य 
देश सहित क्षण का यथार्थ ज्ञान है यह दोनों आमलको के 
भद ज्ञान का कारण है (१)। जिस प्रकार आमलकों का 
योगी को भदज्ञान होता है इसी प्रकार परमाएणुओं का भी 
परस्पर भेदज्ञान जान लेना। 
अथात--समान जाति-लक्षए-देश वाले जो परम सूक्ष्म 
परमाएु हैं उन का भेदज्ञान भी क्षण के साक्षात्कार से 
जान लेना । प्‌ 
जो कि वैशेषिक लोक यह मानते हैं कि ( नित्यद्रव्य 
में चर्तने वाला जो विशेष पदार्थ है वही परमाणु आदि 
निरवयव द्रव्या (२) का भेदक है) सो यह उन का मानना 
अयुक्त है क्‍योंकि वैशेषिक मत में भी जाति-लक्षए-देश 
सूत्ति (३) व्यवधान आदि से भेदज्ञान का संभव होने से 
निरर्थक एक विशेष पदार्थ मानना गौरवग्नस्त है। 


` (१) यह सब योगाभ्यास से बिना बुद्धि मै आना कठिन है। 

( २) यद्यपि सावयव द्वव्यों का अवयव भेद से ही भेदज्ञांन हा सकता है 
तथापि निरवयघ द्रव्यो के भेदक्षानाथ विशेष पदार्थ माना है, इस विशेष पदार्थ 
के मानने से द्वी कणादमताचुयायी वैशेषिक कहे जाते हैं । 

(३ ) सूतिं नाम =अ्वयव सञ्चिवेशविशेष का है, अर्थात्‌-चिशुद्ध वा न्यून 
वा चक्र अवयव वाले पदार्थ का जो मलिन औ अधिक तथा सरल अवयव चाले 
पदार्थ से भेद ज्ञान है उस का हेतु अवयघसक्निवेश विशेष है, एवं कुश द्वीप का 

औ पुष्कर द्वोपका जो परस्पर भेद है उसका हेतु व्यवधान जान लेना, 
जाति आदि का उदाहरण पूर्व कह चुके हैं, एवच जाति, लक्षण, देश, मूत्त 
व्यवधान यह पांच भेद के कारण हैं यह निष्पन्न हुआ, तहां यह विशेष है कि 
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विभूतिपादः । ३४७ 


यहां पर इतना विशेष है कि-जाति आदि के भेद से 
पदाथों का भेदज्ञान होना तो साधारण है औ चण भेद से 
भेद ज्ञान होना यह केवल योगी के ज्ञान कर के गम्य है। 
आओ जहां पर इन भेदों के कारण जाति आदिका का अभाव 
होता है वहां पर लोकों को भदज्ञान नहीं होता है, इसी से 
ही वार्षगण्याचाय्ये ने यह कहा है कि “ मूति-च्यवधि जातिः 
भदाभावान्नार्ति सूलएथक्त्वम्‌ ” इति । 

अर्थात्‌ जगत्‌ के सूलभूत प्रधान का ( एथकत्व) भद 
नहीं जाना जाता है क्‍योंकि सूति व्यवधान जाति आदि जो 
भद्‌ के कारण हैं उन का प्रधान में अभाव होने से | 

अर्थात्‌-पू्ं जो द्वितीय पाद में ($) यह कहा है कि विवेकी 
की दृष्टि में यद्यपि प्रधान नष्ट हे तथापि अन्य जनों की दाणि में 
वह अनष्ट ही है तहां जो नष्ट ओ अनष्ट प्रधान का परस्पर 
भद है वह जाति आदि से नहीं जाना जाता किंन्तु शास्त्रीय 
विवेक से ही जाना जाता है। | 

भाव यह हे कि ऐसे २ .विषयों में लौकिक हेतुओ से भद 
ज्ञान नहीं होता किन्तु विवेक वा योगबल से होता है॥५३॥ 

इस प्रकार विवेकजज्ञान का अवान्तर फल कथन कर 
इदानीं लक्षण कथन द्वारा मुख्य फल दिराते हैं -- 


सू° तारकं सवोविषयं सवथा विषयक्रमं त्रात 
विवेकजं ज्ञानम्‌ ( $ ) ॥ ५४ ॥ 


सू ते ता केवल सावयव पदाथो' का भेदक दै औ जाति आदि सावयव 
निरवयव साधारण के भेदक हें । तथाच जलीय ओ पार्थिव परमाणु का 
परस्पर मेदक जाति तथा लक्षण दै औ पार्थिव परमाणुओं का परस्पर भेद करने 
वाला देश भेद है इस से निरर्थक विशेष पदार्थ मानना अयुक्त दै । 

(अ) २२५ पृष्ठ पर देखा। 

( # ) विवेकजं शानं- यह लक्ष्य है, औ शेष पद सब लक्षण है । 
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३४७० पातझ्जलदशेनप्रकाशे-- 


भाषा--( तारक) संसार सागर से तारने वाला ( सवे 
विषयम्‌ ) पदार्थ मात्र को विषय करने वाला (१) ( सर्वथा 
विषयं ) सवे प्रकार से सवे को विषय करने वाला अर्थात्‌ 
अवान्तर विशेष धर्मो के सहित भूत-वत्तमान अनागत काल 
सें होने वाले पदाथा को जानने वाला ( अक्रमं) बिना ऋस 
से एक काल में होने वाला (इति) ऐसा जो ज्ञान है वह 
विवेकज ज्ञान कहा जाता है । 
अर्थात्‌-कैवल्य का हेतु तथा स्वप्रतिभोत्पन्न (२) 
अनौपदैशिक, ओ अतीत-अनागत-वतेसान-सूच्म-व्यचहित- 
विप्रकृष्ट पदाथा विषयक जो विलंब से बिना ज्ञान वह विवेकज 
ज्ञान जानना, इस विवेकज ज्ञान का ही नाम परिपूर्ण 
ज्ञान है, ओ सम्प्रज्ञात योग भी इसी ज्ञान का हा एक अंश 
है, औ यह ज्ञान ही योग सत में तारक कहा जाता है आ 
ऋतम्भरा प्रज्ञा से इस ज्ञान का प्रारम्भ होता है औ से 
पकार की प्रज्ञा ( ३) के हो जाने से यह समाप्त होता है । 
ऐसे ज्ञान के होने से ही योगी कर्तव्य से रहित हुआ 
ऋ्रह्मविद्वरिष्ठ औ जीवन्छुक्त कहा जाता है ॥ ५४॥ 
इस प्रकार परंपरा से कैवल्य के हेतु भूत संयमों का 
निरूपण कर संयम के प्रकरण को समाप्त कर अब केवल्य का 


साचात्‌ साधन कहते हें -- 
सूर सत्त ( ७ ) पुरुषयोः शुद्धिसाम्ये केवल्य 
मिति॥ ५५॥ र | 
भाषा--< सत्त्वपुरुषयोः) बुद्धि औ पुरुष की ( शुद्धि- 


>= अर प 


(१) अर्थात्‌ ऐसा कोई पदार्थ त जा इस हे 
५ ज्ञान 
(२) चिना उपदेश से अपने अनुभव से उत्पन्न | so 


(३) सप्त प्रकार की पन्ना का निरूप म । 
ण द्वितीय पाद के २७ सूत्र सें. 
(७) सत्व नाम बुद्धि का है, इसी के ही दुखधिदत्व कहते है। के 
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विभूतिपादः । ३५१ 
साम्ये ) शुद्धि के तुल्य हो जाने से (१) (केवल्यम्‌ ) मोक्त 


होता है, इति-शव्द पाद की समाप्ति का बोधक है। 
अथात--विवेकरूयाति के हो जाने से ही पुरुष कैवल्य 
को प्राप्त हो जाता है पूर्वोक्त विवेकज ज्ञान हो चाहे न हो, 
अर्थात-जिस समय (२) वुद्धिसत्त्व रज-तम रूप मल से रहित 
हो कर केवल विवेकख्यातिसात्र में तत्पर हुआ दग्ध केश 
बीज वाला हो जाता है तिस समय वह शुद्ध कहा जाता 
है, यही पुरुष की शुद्धि के समान वुद्धि की शुद्धि कहीं 
जाती है, आ अविवेकदशा में उपचार रूप (%) से पुरुष में 
प्रतीयसान जो वुद्धि का धर्म भूत भोग उस का एक बार ही 
अभाव हो जाना यह पुरुष की शुद्धि हे, यह जो वुद्धि औँ 
पुरुष का एक सरीखा शुद्ध हो जाना इसी का नाम शुद्धि- 
साम्य है इस अवस्था के होने से ही योगी कैवल्य को प्राप्त हो 
जाता है चाहै वह योगी इश्वर हो चाहे अनीश्वर हो। . 
अर्थात--पूर्वोक्त संयमों के बल से ऐश्वय्य वाला जो 
योगी है अथवा संयमों के अभाव से ऐश्वय्ये से रहित जो 
योगी है इन दोनों को कैवल्य का हेतु केवल विवेकख्याति ही 
है कुछ संयम जन्य सिद्धि रूप ऐश्वर्य नहीं क्‍योंकि विवेक 
ज्ञान रूप असि से अविद्यादि क्लेश बीजा के दग्ध होने पर 
फिर अन्य सिद्धि आदिकों को सुक्ति के लिये विवेकी को 
कुछ अपेक्षा नहीं हे, और (३) यह जो इस वि भूतिपाद में अनेक 


Re, सा ललत 


(१ ) बुद्धि औः पुरुष की तुल्य शुद्धि हा जाने के! ही विवेकख्याति कहते हैं । 

(२) शुद्धि साम्ये इस पद्‌ का स्पष्ट अथं करने के लिये पहिले बुद्धि को 
शुद्धि का स्वरूप निरूपण करते हैं “ जिस समय ” इत्यादि से | 

( # ) उपचार नाम औपाधिक का है यह सब प्रथमपाद के चतुथ सूत्र मै 
स्पष्टहे। - 
. . (३) यदि पूर्वोक्त विभूतियों की कैवल्य में अपेक्ता नहीं है ता इस पाद में 
इन का निरूपण क्या किया इस आशङ्का का समाधान करते हैं, “यह जे!” 
इत्यादि से। | 
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३५३ पातज्ञलदशेनभ्रकाशे- 


प्रकार के ऐश्वय्थे रूप तथा अलौकिक ज्ञान रूप सिद्धियों का 
निरूपण किया है सो तो केवल परंपरा से अन्तःकरण शुद्धि 
द्वारा वा विश्वास द्वारा ही कैवल्य का उपयोगी जानना कुछ 
चास्तन से वह ऐश्वय्यै केवल्य के हेतु नहीं है क्योंकि 
यह योगशास्त्र का सिद्धान्त है कि--ज्ञान के होने से अजा" 
की निवृत्ति होती है औ अज्ञान के निवृत्त होने पर रागादि 
क्षेशो का अभाव होता हे औ केशों के अभाव से कम औ 
विपाक का अभाव हो जाता है फिर इस अवस्था में समा- 
साधिकार हुए २ गुण पुरुष के सम्मुख दृश्यत्वरूप वा भोग्य 
रूप से परिणाम को प्राप्त हो कर उपस्थित नहीं होते हें 
क्योंकि विवेक ख्याति के होने से झुणों का अधिकार समाप्त 
हो जाता है, बस यह जो ज्ञान के होने से अविद्या के नाश 
पूर्वक गुणों के अधिकार की समाप्ति हो जानी इसी का नाम 
पुरुष का कैवल्य है (१)। | | 
अर्थात्‌-इस अवस्था के होने से ही पुरुष प्रकाशखरूप 
मात्र औ अमल हुआ केवली हो जाता हे, एवंच विवेक- 
ख्याति ही केवल केवल्य का कारण है अन्य सिद्धि आदिक 
नहीं यह फलित हुआ ॥ ५५॥ 


दोहा-(२) अन्तरङ्ग योगाङ्ग पुन, परिणामन को ख्यान । 
सयम भूति ज्ञान भन) कियो पाद अवसान ॥ 
इति ओमन्निखिलशास्न निष्णात योगिराज स्वामिवालरामाद,सीन 
परमहं से।द्‌ मसते पातञ्जल दशंनभ्रकाशे चिभूतिपादरुतृतीयः । 


(१) कैषल्य, अपवर्ग, निर्वाण, मुक्ति-मेक्ष-गुणाधिकारसमाप्ति 
) > 3 स्वरूप(- 
घस्थिति, व/स्तबात्मस्वरूपामिव्यक्ति, परमधाम, परमपद यद्द शब्द एकाथेक है । 
(२) इस पाइ में उक्त अथ का संग्राहक दोहा कहते हैं ( अन्तरंग ) 
इत्यादि, अर्थात्‌ इस पाद में योग,के अन्तरङ्ग अङ्ग औ तोन प्रकार के परिणाम 
औ संयम विभूति-चिवेकजज्ञानांदि का निरूपण किया है । | 
इति श्रोमदुदासीनात्मस्वरूव शाख्रीसमुद्‌दोपिते प्रकाशटिप्पणे तृतीयः पाद्‌ः । 
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A 


ओम्‌ 
नसोञ्न्तय्यासिएे । 


पातञ्जलदशनप्रकाशे कैवल्यपाद्स्तुरीयः । 


देए० वास्तव फल कैवल्य हित, पाद्‌ तुरीय अनूप। 
करन प्रकाश महेश नम, वालराम यति-भप ॥१॥ 


इस प्रकार प्रथम-द्वितीय-ततीय पादां से समाधि-तत्सा- 
चन-विसूतियों का प्राधान्य से निरूपण किया औं प्रासज्ञिक(१) 
तथा औपोद्घातिक अन्य भी कुछ व्युत्पादन किया, 
अब केवल समाघिजन्य कैवल्य का निरूपण करना अवः 
शिष्ट है परन्तु जब तक कैवल्य. की योग्यता वाला चित्त, 
तथा परलोक में गमनशील ओ क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त 
स्थायी आत्मा, तथा प्रसंख्यान की परम काष्टा आदि विषयों 
का व्युत्पादन न किया जायगा (२) तब तक कैवल्य के स्वरूप 
का यथार्थ व्युत्पादन नहीं होगा इस लिये उन सब के निरू- 
पणार्थ यह चतुर्थ कैवल्य पाद आररूभ किया जाता है। 

तहां पहिले पश्च प्रकार के सिद्ध चित्तों में से कैवल्य 
की योग्यता वाला चित्त कौन है इस अथे के निणथार्थ पञ्च 
प्रकार की सिद्धियो का निरूपण करते हें-- 


. उदासीन कवि-भूप, शिक्षा-विद्या-प्रद शुरु ।. 
बन्दत आतमरूप, पाद तुरीय विवणे-दित ॥९॥ 

(१) प्र.खंङ्गिकि= प्रसंग. से प्रोत जा क्षणिक बाद तथा परमाणप॒ञ् आदि 
का खण्डन । औपे!दघातिक = प्रकृतशाखप्रतिपाद्य जा योग तिसके उपयोगी 
विचार का नाम उपोद्घात है तिससे प्राप्त जा वृत्तिभेदादि का निरूपण वह 
औपेदघातिक है । | ः | 

(२) यहां पर भी इन विषयो का निरूपण प्राधान्य से है ओ (प्रसंग से 
पूरेजन्म सद्‌ भाव, चित्तपरीक्षा प्रकृत्यापूरादि का निरूपण जानना 
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३५४ पातञ्जलद्शेनप्रकाशे- 


सू० जन्मोषधिमन्त्रतपःसमाविजाःसिद्यः ॥ 


भाष -जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, इन पांचों से 
जन्य पांच प्रकार की सिद्धियां हें। * 

लहां जैसे पाक्षियों को जन्म से ही आकाशगमनादि 
सामथ्येविशेष होता है तैसे स्वर्गीय (१) कमो के अनुष्ठान 
से जो मनुष्य देह स अनन्तर देवयोनिरूप देहान्तर की 
प्रासिमाअ से आकाशगमनादि सामथ्यविशेष हो जाना 
वह जन्मजन्य सिद्धि कही जाती है, औ लोहयग्युलु (१) 
आदि रसायन के सेवन से जो देवसहश सामार्थ्यं के लाभ 
द्वारा जरा औ व्याधि से रहित हो जाना वह औषधजन्य 
सिद्धि जाननी, ओ मंत्रों के अनुष्ठान से जो आकाशगमन 
वा अणिमादि का लाभ हो जाना वह मंत्रजन्य सिद्धि 
जाननी, औ तप के बल से संकल्पासीद्वि होने से जो कास- 
रूपी (३) ओ कामग हो जाना वह तपोजन्म सिद्धि जाननी, 
आ पूर्वपाद में निरूपित जो सिंद्धियां हं वह सब समाधि 
जन्य सिद्धियां जाननी, इस प्रकार सिद्धियो के पांच भेद 
से सिद्धो के भी पंच भद जान लेना॥१॥ 


(१) स्वगं के साधन भूत कम को स्वर्गीय कम कहते हैं । 
( २ ) यह सब--“अयः पल णुग्गुलुरत्न योज्यः पलद्वयं व्योष पत्नानि पञ्च 
पलानि चाहे श्रिफलारजशच कर्षे लिइन्‌ याल्यमरत्वमेव” 
इत्यादि ग्रन्थ से भावप्रकाश में स्पष्ट है एक पल लोइचूणं तीन पल 
गुग्गुलु ओ पंच पल व्योष = अर्थात्‌ शण्ठी-मरीच-पिप्पली झा आठ पल 
त्रिफला इन को मिला कर पक कर्ष सेवन करने से देवभाष को प्राप्त होता 
है यह इस का अथं है तहां शास्त्रीय प्रमाण से चार कष का एक प 
और १६ षोडश मासे का एक कर्ष ज्ञ पञ्च गुञ्जा का एक मासा जानना | यु 
(३) जिस रूप की कामना करे वा जिस अणिमादि की कामना करे तिस 
की माति जिस को दो जाय बह काम रूपी कहा जाता है जहां चाहे तहां 
करने वाले का नाम कामय है | कर 
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कैवल्यपादः । ३५५ 


इन पूर्वोक्त सिद्धों को जो एवेजातीय शरीर इन्द्रियों के 
बदल जाने से अन्यजातीय नूतन अलौकिक शरीर इन्द्रियं 
का लाभ होता है वह किस से होता हे? इस आशंका के 
निवारण अर्थ जात्यन्तरपारिणाम का हेठु निरूपण करते है 
तत्र काथेन्द्रियाणाभन्यजातीयपरिणतानाम्‌ ($) 


सू० जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूराद्‌ ॥ २ ॥ 


भाषा--(तत्र अन्यजातीयपरिणतानां कायेन्द्रियाणाम्‌) 
तहां सनुष्यादि जाति रूप से परिणाम को प्राप्त शरीर-हान्द्रया 
का जो ( जात्यन्तर परिणामः ) नूतन देवजाति आदि रूप से 
परिणाम हो जाना वह ( प्रकृत्याप्राद ) प्रकृतियों के आपूर 
से होता है। क 
अर्थात-औषधादि साधनों के अनुष्ठान से पूर्व जो सनुष्यादि 
जाति रूप से परिणाम को प्राप्त शरीर औ इंद्रिय हे उन का 
जो सिद्धि के वल से पूर्वले परिणाम के त्यागपूवेक नूतन 
देवतादि जाति रूप परिणाम से हो जाना है वह प्रकृत्यापूर (१) 
से जानना, 
' अर्थात--शरीर के कारणभूत जो पञ्चशूत तथा. 
इन्द्रियों का कारणभूत जो अहंकार यह सब अपने २ 
विकारों पर नूतनस्वच्छु अपने अवयवो के प्रवेश द्वारा अलु- 
अह करते हैं, यह जो अनुग्रह करना है हसी का नास 
प्रकृत्यापूर है । 
परन्तु (२) यह अनुग्रह पूर्वोक्त मंचादिसाधन से जन्य 


(#) इतने पाठ का माष्यक्ारों ने इस सद्ध के आदिं मे अध्याहार किया है । 
(१) प्रकृत्याप्र = प्रकृति नाम उपादान कारण का है. आपूर नाम अपने 
काय्यो मै अवयवो के प्रवेश का दै, इसी को स्पष्ट करते हैँ “अर्थात्‌” इत्यादि से। 
२ ) यदि प्रकैत्यापूर से दी नूतन देदादि का लाअ.हो जाता दे ता सव को 

क्यो नहीं हाता, इस आशंका का वारण करते हैं “परन्तु” इत्यादि से । 
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३५६ पातञ्जलद्शेनप्रकारे- 


धर्मादि निमित्त की अपेक्षा वाला है कुछ निरपेक्ष नहीं इस 
से सब को इसका लाभ नहीं होता है। 
यहां पर इतना विशेष यह भी जान लेना कि-जहां 
पर सहिमादि सिद्धि रूप परिणाम होता है तहां प्रकृति 
के नूतन अवययों का प्रवेश जानना औ जहां पर अणिमादि- 
रूप परिणाम होता है तहां प्रकृति के अवयवों का अपगम 
(निकस जाना) जानना (१)। 
इसी प्रकार से जो वामन अवतार के शरीर का क्षण 
भर सें त्रिसुवनव्यापित्वरूप परिणाम है ओ श्रीकृष्ण 
जीके शरीर का जो विश्वरूपत्वादि परिणाम है औ एक 
ही वालक के शरीर का जो कोमार यौचनादि रूप से परि- 
णाम है औ एक ही बटबीज का जो ब्रचादि रूप से परि- 
णास हे वह सब प्रकृत्यापूर से जान लेना ॥ २॥ 
यह जो आपूर है सो क्या प्रकृतियों का खाभाविक 
घ है अथवा धर्मादि निमित्त की अपेक्षा वाला होने से 
नैमित्तिक है, इस सन्देह के होने पर यादि कोई यह कहे 
कि-सब को न होने से घर्मादिजन्य ही है स्वाभाविक नहीं (२) 
इस आक्षेप का वारण करते हैं - 


सू० निमित्तमग्रयोजकं प्रकृतीनां वरण भेदस्तु 
ततः चेत्रिकवद्‌ ॥ ३ ॥ क 
भाषा--(निमित्तम) धर्मादिक जो नोमित्त है, वह (प्रकृ- 


तानाम्‌) प्रकृतियों का (अप्रयोजकम्‌ ) प्रयोजक नहीं 
किन्तु (ततः) तिस धर्मादिक से ( वरणभेद!& ) र 


न क नम क 
(१) एवं अगस्त्यादि मुनिपों का जा सपुद्रपानादि करना लिखा है वह भी 


प्रकृत्यपगम से जान लेना । 


(२) यदि स्वाभाविक हो ते प्राणिमात्र को 
चाहिये यद्द इस का आशय है। क मा 


(ॐ) वरण नाम आवरण का है इसी केर ही प्रतिबन्धक बहते हें । 


कैयापर का लाभ होना 
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केवल्यपादः । ३५७ 


की निद्राति होती है, (क्षत्रिकवद्‌) खत जोतने वाले किसान 
की तरह (१)। 


अथोत--जैसे कृषीवल (२) जल से भरे इए एक केदार (३) 
से अन्य केदार में जल लेजाने की इच्छावाला हुआ २ कुछ 
अपने हाथ से जल को खींच कर उस केदार में नहीं ले 
जाता है किन्तु जल के गसन का प्रतिबन्धक जो आलवाल (४) 
है उस को वह भदन कर देता है फिर उस आलवाल के 
भदन होने से जल आप ही अन्य केदार में प्रवेश जा 
करता है तैसे ध्म भी प्रकृतियों के आपूर का प्रयोजक (५) 
नहीं है किन्तु आपूर के प्रतिबंधक न होने देने वाले) 
अधर्स का भदक (निवत्तेक) है, फिर प्रतिबंधक के निवृत्त 
होने पर प्रकृतियां आप ही अपने २ काय्यों के ऊपर अव- 
यवों के अनुप्रेवश द्वारा अनुग्रह करती हें कुछ धम उस का 
प्रयोजक नहीं है । 


भाव यह है कि-धमोदिक केवल प्रकृत्यापूर के निमित्त 
मात्र हैं कुछ प्रयोजक नहीं क्‍योंकि कारण ही कार्य्य का 
प्रयोजक होता है कुछ काय्ये कारण का नहीं (६) औ धर्मा- 


( १) घर्मादिक प्रतिबन्ध $ के नित्रतेक हैं कुछ स्व॒तन्त् कारण नहों इस 


अंश में यह देष्टान्त जानना, इसी को स्पष्ट करते हैं “अर्थात्‌” इत्यादि से । 
(२ ) क्षेत्रिक औ छषीवल किसान के नाम है। 
` (३) केदार नाम खेत के बीच मे होने वाले छोटे २ विभागों (हिस्सों) 
का है जिस के पंजाब में कियारा कहते हैँ। कोष में तो केदार क्न यह 
दोनो एकॉर्थक हैं । Fe 
( ४) आलवाल नाम डस का है जों की केदारों के चारों ओर मट्टी का 
होता है इसी की रुकावट से केदार का जल बाहर नहीं जा सकता है। 
(५) प्रयोजक नाम स्वतन्त्र कारण का है, इसी के! हेतु कहते है' । 
(६) ज्ञा जिस से उत्पन्न होने वाला है वह उस का कदापि हेतु नदीं दो 


` सकता हे क्योकि बह परतन्त्र है औस्वतन्त्र कारण का नाम हेतु है। 
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३५८ पातञ्जलदर्शनप्रकाश- 


दिक तो प्रकृति के काय्ये हैं इस से वह प्रकृति के प्रयोजक 
नहीं हो सकता । | 
एवच आएर प्रकातेयो का स्वाभाविक धर्म हे औ (१) 
घमादिक प्रतिबंधक की निश्वतिद्वारा उस सें निमित्त हैं यह 
सिद्ध हुआ । 
_ चट्टा ( क्षात्रकचद्‌ ) इस का यह अर्थ जानना कि-जैसे 
खत स बोय हुए धान्यादिकों के सूलों (जड़ों) में जल के 
प्रवेश करने मैं कृषीवल खतंत्रत कारण नहीं होता है किन्तु 
सूल स जल जाने के प्रतिबंधक जो उपसूल (२) में उत्पन्न 
गवेधुक-श्यामाक (३) आदि तृण हैं उन को वहां से उत्पा- 
टन कर अलग कर देता है फिर उनके उपाड़ देने से जल 
आप ही धान्यो के सूलों में प्रवेश कर जाता हे कुछ कृषी- 
बा उस का हेतु नहीं है तैसे धम भी प्रकृति की प्रवृति के 
मातिवधक. अधमे के निवातिमाच में कारण है { 
की कप नहीं! जे 
अधात्‌-श॒द्धि ओ अशुद्धि का परस्पर विरो $ 
घमं अपने विरोधी अधर्म को निवृत्त कर देता है ह म 
बन्धक के निवृत्त होने पर प्रकृति आपही अपने अवयवो पर 
अनुग्रह करती है क ल उस का हेतु नहीं है। न 
[जस प्रकार से धम प्रकृत्यापूर में निमित्त है इस त्‌" 
6 के त हं इस तरह 
i ण परकृत्यापूर म निमित्त जानना, तहां (४) इतना 
जहा निकृष्ट योनि से उत्तम योनि रूप 
(१) यदि स्वमाविक है तो न्य च 
क दै तो येगादिजन्य धर्म का क्या काम है, इस श 
के निधारणार्थ कहते हैं “ झो " इत्यादि से। ल 
(२) उपसूल नाम धान्य के मल के समीप का है 
(३) विना जोतने औ बोने से 5. ॥ दुद 
तृण विशेषों के यह नाम हैं । स के संवन्ध माज से उत्पक्ष होनेषाले चुर 
(४) कषान स्थान में धसे प्रकृत्यापर में निमित्त ै 
[र म निमित्त है, ज्ञा कि 
निमित्त है इत आकडा के होने पर कहते हैं ' तहां ' क र हक 
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परिणाम की प्राप्ति होती है वहां पर धर्म को अधम की निव्रति 
द्वारा निमित्त जानना औ जहां उत्तम योनि से अनन्तर 
निकृष्ट योनि रूप अशुद्ध पारिणाम की. प्राप्ति होती है तहां 
पर अधर्म को धम की निद्वति द्वारा निमित्त जानना (#)। 

तहां धर्म का उदाहरण नंदीश्वर (१) जानना औ अधमे 
का उदाहरण नइष-अजगर (२) जानना ॥ ३॥ 

अब जिस समय योगी अनेक शारीरों द्वारा किसी 
व्यवहार करने की इच्छा वाला हुआ खशरीर के तुल्य 
अनेक शरीरों को रचता है तिस समय वह सब निर्मित 
शरीर एक मन बाले होते हैं (३) वा अनेक सन वाले? इस 
विकल्प के होने पर अन्तिमकल्प (३) को सिद्धान्त कहते हैं - 

सू० निमोणचित्तान्यस्मितामात्राद्‌ ॥ ४ ॥ 

भाषा—(अस्मितामाचाद्‌) अहंकार रूप उपादान कारण 
मात्र को ग्रहण कर (निर्माणचित्तानि) निर्माण चित्तों (५) को 
योगी रचता हे । 

( # ) अर्थांत्‌-सत्त्वगुणबहुल - (४) अर्थात्‌-सत्वशुणबुल शरीर-इन्दियो के परिणाम में चर्च निति में घसे निमित्त : 
है औ तमाणण बहुल शरीर-इन्द्रियों के परिणाम में अधर्म निमित्त जानना | 

( १) नन्दी नामक,मचुष्य शिवपजन-ध्यानादि से जन्य घर्म से ईश्वर झर 
अमर हुआ दे, यदद द्वितीघ पाद के १२ सूत्र के व्याख्यान में स्पष्ट है । 

(२) इन्द्रभाव को प्राप्त डुआईनहुष नामक राजा अगस्त्याद्‌ मुनिया के 
अपमान से जन्य अधमे से अजगर सर्प हुआ यह सी द्वितोय पाद के १२ सञ्ज में 
स्पष्ट है । 

(३) अर्थात्‌-अनेक शरोरों शा निर्माण करने घाला जे' यागी है उसके 

'शरीर में वतने बाले चित्त से ही अन्य सब शरीरो में सङ्कल्पादि व्यवहार हाता है 
चा-सब शरीर खिन्न २ चित्तवाले होते हे । 

(४ ) अर्थांत्‌-लब शरीरो में भिन्न २ चित्त होता है यह|अन्त का पक्ष योग 

. का सिद्धान्त हे 
(५) अहंकार । स्वाधीन दोने से सङ्कल्पमात्र से हौ जे. नित्य नये रचे 
जाते हैं वह निर्माण चित्त कहे जाते हैं। 
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अथोत्‌-जितने शरीरों को योगी धारण करता है 
उतने ही चित्तों का योगी निर्माण करता है, इस से निखिल ही 
योगी के शरीर भिन्न (१) चित्त वाले होते हैं॥४॥ 

यादि अनेक चित्त माने जायंगे तो प्रत्येक २ चित्तो के 
आअभिप्रायों को भिन्न २ होने से एक अभिप्राय के अनुसार 
व्यवहार नहीं होगा (२) इस से विलक्षण एक ही चित्त 
अनेकशरीरवर्ती मानना चाहिये ? इस आक्षेप का वारण 
करते हॅ-- 

सू० प्रवृ्चिभेद प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥५॥ 

भाषा--( अनेकेषाम्‌ ) अनेक चित्तों की ( पवते भेदे ) 
्र्ृतिविशेष में (एकं चित्तम्‌) एक चित्त ( योजकम्‌) प्रेरक 
जानना। 

झअथोत्‌-अनेक चितों की भिन्न २ प्रत्ृति न होय किन्तु 

. एक किसी चित्त केअभिपायानुसार ही हो, इस वार्ता को 
« विचार कर वह योगी एक चित्त को सब का नायक (३) 

बना देता है, अर्थात पूर्व सिद्ध (४) जो योगी का चित्त 
है उसी को सबका नियामक कर देता है, तब फिर उसी 
नायक चित्त के अभिमायानुसार ही सव की प्रवृत्ति होती 
है कुछ खतन्त्र नहीं, इस से अनेक चित्त मानने सें कोई 
दोष नहीं यह फलित हुआ ॥ ५॥ 

इस प्रकार यासङ्गिक विचार को समाप्त कर अब पूर्वोक्त 


( १ ) यद्यपि सूञकार ने कण्ठ से अनेक चिरा नहीं कहें हैं. तथापि 
| निर्मोण-_ 

चित्तानि ) इस बहुबचन से अनेक चित्तों का लाभ जानना | तर 

(२) भिन्न २ चितो के भिन्न २ संकल्प होने से यागं 
a फी को यथेष्ठ व्यवहार 

(३) प्रयोजक, नायक, नियामक, स्वामी यह सब पकार्थ 

१ 9 १ १ क्‌ 
(४) योगी के शरीर में जा प्रथम वत्तभान चित्त है वह | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रक 


कैवल्यपाद! । ३६१ 


पञ्च प्रकार के सिद्ध (१) चित्तों में जो कैवल्य की योग्यता 
वाला सिद्ध चित्त है उस का निश्चय करते हैं-- 


सून तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६ ॥ 


` . आषा।--(तल्न) तिन पाँच प्रकार के सिद्ध चित्तो के मध्य स. 
से, जो (ध्यानजम्‌) ध्यानजन्य सिद्ध चित्त हे, वह (अनाशयम्‌) 
आशय = (२) वासना से रहित है। किर 

अथौत्‌--प्रथम खूच में कथित पांच प्रकार की सिद्धियों 
के भेद से जो पञ्ज प्रकार के सिद्ध चित हें उनमें से 
समाधिजन्य सिद्धि वाले योगी का जो चित्त है वही केवल्य 
की थोग्यतावाला हे अन्य बि वा नहीं क्योंकि अन्य 
जो सिद्धचित्त हैं वह रागादि का हेतुभूत वासना कर 
चासित होने से पुण्य पाप के संबंधी हैं ओ योगी का जो 
चित्त है वह चीण केश होने से वासना से विसुक्‍त हें, इसी 
से ही वह पुण्यपाप के संबंध वाला नहीं (®) है॥६॥ 

योगी को पुण्य-पाप का संबन्ध नहीं है ओ इतरों को 
है, इस में हेतु कहते हैं-- 

सू० कर्माऽशुङ्काऽङ्कष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌ ॥७॥ 

' भाषा--( योगिनः ) योगी का, जो ( केस ) यमनिय- . 
मादिक कर्म है, वह ( अशुक्ताउक्ृष्णम्‌ ) अशुक्त आ अक्रुष्ण 

है, ( इतरेषाम्‌) योगी से इतर जनों के जो कमे हैं वह 

(१) पञ्च प्रकार की सिद्धियों के भेद से पञ्च प्रकार सिद्ध जानने झो पञ्च 
प्रकार के सिद्धौ के मेद से पञ्च प्रकार के सिद्ध चित्त जानने । 

(२) आशय नाम-कमे औ क्रोशौ की वासना का है। 

( # ) यद्यपि यागी भी ध्यान समाधि आदि कमों' का अनुष्ठान करता है 
तथापि बह कर्म पुएयजनक नहीं हैं क्योंकि रागादि पूर्वक ही कर्मासुष्ठात पुण्य 
घा पाप का जनक होता है कुछ केवल कर्मानुष्ठान नहीं, यह सब द्वितीय पाद 
के १३ सत्र में स्पष्ट है) 
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( त्रिविधम्‌) शुक्त, कृष्ण, शुक्षकृष्ण; भद से तीन प्रकार 
के हैं। 

i शुक्रकृष्ण, शुक्त, अशुक्वाञकृष्ण) इन 
भदों से चार प्रकार के कमे हैं, तहां तमोसूलक तथा दु'खरूप 


फल देने वाले जो ब्रह्महत्यादि रूप दुरात्माओं के कर्म हैं वह 


कृष्ण कहे जाते हैं, औं रजोमूलक तथा दुःखमिश्रितसुख 
रूप फल देने वाले जो बाह्यसाधन (& ) साध्य यज्ञादि 
कर्म हैं वह शुक्षकृष्ण कहे जाते हैं क्योंकि यज्ञादिक परपीडा (१) 
आ परानुग्रह द्वारा पुण्य औ पाप के जनक हैं, ओ सत्त्वसूलक 
तथा सुखमात्रफल देने वाले जो मनोमाचसाध्य तप, (२ ) 
स्वाध्याय, ध्यान आदि कमै हैं वह शुक्त कहे जाते हैं क्‍योंकि 
परपीडाकर न होने से खाध्यायादि केवल पुण्यमात्र का जनक 
हैं औ गणामूलक तथा सुखदुःख रूप फल से शून्य जो सम्प- 
ज्ञातसमाधि आदि कमै हैं वह अशुक्ताउ्कृष्ण कहे जाते हें, 
अर्थात्‌-क्षी पक्केश चरमदेह (३) वाले जो संन्यासी योगी हैं 
उन के कम अशुक्ल औ अक्ष्ण हैं। सू 


N 


भाव यह है कि--यद्यपि योगी लोक भी यमनियमादि 
शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हें तथापि फलकामना के 
अभाव से वह कम शुक्त नहीं हैं, ओ निषिद्धकर्मों से भिन्न 
होने से वह कृष्ण भी नहीं हैं, किन्तु अशुक्ताउकृष्ण हैं, तथा 


च पुण्य-पाप के संबन्ध वाला न होने से योगी काही. 


चित्त कैवल्य की योग्यता वाला है इतर जनों का चित्त नहीं 


( # ) त्रीहि, यव, घृत, पशु, स्री आदि जो यज्ञ के साधन हैं बह बाह्मसाधन 


कहे जाते हैं । 
(१) पशुवधादि परपीडा द्वारा पाप के जनक हें औ ब्राहणो के प्रति 
दक्षिणा दानादि रूप पराजुग्रह द्वारा पुण्य के जनक हैं । 
(२) तप= इत्द्रियो का निग्रह, स्वाध्याय = वेदादि का अध्ययन । 
(३) जिस देह से अनन्तर अन्य देह की प्राप्ति न होय षद चरम दै है । 
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कैवल्यपादः । ३६३ 


क्योंकि इतर जनों का जो चित्त है वह यथायोग से पाप, 
पुण्य, पुण्य-पाप, इन तीनों के संबन्ध वाला है यह सिद्ध 
हुआ ॥ ७॥ 

इस प्रकार योगी के चित्त को वासना शून्य निरूपण कर 
अब इतरों के चित्तों को वासना का आश्रय कहते हैं ¬ 


सू० ततस्तद्धिपाकानुणुणानामेवा भिव्यक्कि- 
वासनानाम्‌ ॥ ८॥ 


भाषा--( ततः) तिस पूर्वोक्त तीन प्रकार के कमा से, 
( तद्विपाका (& ) 5नुण्णानामेव वासनानाम्‌) तिन कर्मों के 
फूलों के अनुसारी ही वासनाओं का ( अभिव्यक्तिः.) प्रादुभाव 
होता है । डॉ 

अर्थात्‌--जिस पुण्य वा पाप रूप कमे का जो दिव्य (१) 
वा नारक जन्मादि रूप फल होंना होता है तिस फल 
के अनुकूल ही उस कम से वासना प्रकट होती है प्रतिकूल 
नहीं क्‍योंकि यह कभी भी संभव नहीं हो सकता हे कि 
दैव (२) कमे फलोन्सुख हुआ नरक-तियर्यक-मनुष्यभोग की 
वासना का निमित्त है किन्तु देव (३) भोग के अनुकूल 
(उपयोगी) जो वासना हैं उन का ही वह व्यक्षक कहा 
जायगा, ऐसा न माना जायगा तो जिस को मनुष्य जन्म 
से अनन्तर उष्दूजन्म का लाभ हुआ है उस की कण्टक- 
भक्षण में प्रत्ाते न होगी, इस से यह अवश्य मानना 
चाहिए कि उष्टयोनि का प्रापक जो फलोन्छुख कमे है वह 


क अजय: REIS फि SN 
(ऋ ) विपाक नाम फल का है, सो फल जौति-आयुमे/ग-रूपमेद्‌ से तीन 
अकार का दै यह २ य पाद्‌ १३ सक्ष में स्पष्ट है । 
. (१) दिव्य स्वर्ग में होने वाला । नारक नरक में हाने वाला । 


ह 


(२) देवयोनि की प्राप्ति कराने घाला कम | “0 ` ` `: - 3 
(३) देघयानि मै होने घालत भारा । ह ७० ९१११ यै र; > ; न ~ LEER है 
Ro SUS है र... ८२ ; नळ 
NAG wisi, VARANASS, 
"हट, es ०० १००4 
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वे पयोगी वासना का निमित्त (१) है, 
उष्ट्योनि के भोग के उपयोगी वासना का 
इसी प्रकार नारकादि (२) कमा स सी जान लेना । 


एवंच जिस जीव को जिस विपच्यमान (%) कमे से 
सनुष्ययोनि से अनन्तर मार्जार वा उष्ट्र योनि की प्राप्ति 
होनी होगी तिस जीव के चित्त में तिस कमै से मार्जार 
उष्ट्योनि के भोग के उपयोगी ही बासना प्रकट होंगी (३) 
अन्य योनि की वासना नहीं यह सिद्ध हुआ ॥ ८ ॥ 


यहां पर यदि कोई यह आक्षेप करे कि (बहुतव्य वहित (४) 
जो मार्जार औ उष्द्र योनि पूर्व हो चुकी है तिसी की 
वासना अभिव्यक्त होमी औ अव्यवहित जो मनुष्य (जन्म है 
उस की वासना प्रकट नहीं होगी यह कथन समीचीन नहीं 
किन्तु अव्यवहित जो मनुष्य जन्म हे तिसी की वासना का 
प्रकर मानना समीचीन है क्‍योंकि यह कभी भी सभव 
नहीं हो सकता कि अव्यवहित दिन में अनुभूत पदाथे का 


स्मरण नहीं होता है औ व्यवहित दिनों के अनुभूत का 


स्मरण होता (४) है इस आक्षेप का वारण करते हें-- 
स्‌० जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तय्य 
स्मृतिसस्कारयोरेकरूपत्वाद ॥ ६ ॥ 


( 


(१) अथांतू-कर्मो के दे! फल हैं एक ता देवादियोनि की प्राप्ति करा देनी 


झा एक उस जाति के भागों के अनुकूल वासना उत्पन्न कर देनी । 

(२) नारक 5 नरक के देने वाला कमे, अर्थात्‌ नरक का प्रापक जा कम है 
चह नारकोय-भागाचुकूल वासना का निमित्त दै । (१) फलोन्मुख । 

(३) इसी से उश्यानि में उत्पत्तिमात्न से ही तिस जाति में उचित भोगों में 
घह प्रवृत्त हा जाता है । (११) व्यवहित = व्यवधानवाला । 

(४) अर्थात्‌-मञुष्य जन्म को ही अव्यवहित होने से मनुष्य जन्म की ही 
वासना दोनो चाहिये उष्ट्‌ जन्मको नहीं, क्योंकि उष्टू जन्म को व्यवहित होने 


से उस को पालना का अ'नन्त्य्यं ( अध्यचधान ) नहीं है । 
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कैवल्यपादः । १६९ 


भाषा (जातिदेशकालव्यचहितानामपि) जाति-देश-काल 
कृत व्यवधान वाली वासनाओं का भी ( आनन्तर्यम्‌ ) अव्य- 
वधान ही जानना, क्योंकि ( स्म्रतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ) 
स्खति औ संस्कारों को सभानरूप होने से, 

अर्थात्‌-माजीर वा उष्टू योनि का प्रापफ जो कमे है 
वह जब अपने फल देने के उन्सुख होगा तब पूर्वले उष्टू 
आओ मार्जार योनि के संस्कारों (१) को ले कर ही उन्मुख होगा 
ऐसे नहीं, इस से वह ($) चाहे शत जन्म के व्यवधान वाला 
वा दूर देश के व्यवधान वाला वा शतकल्प के व्यचधानवाला 
सी होय तौ भी पवानुभूत जो व्यवहित मार्जार वा 
उष्ट्र्योनि है उस के संस्कारों को ले कर ही उद्य होगा 
अन्य अव्यवहित संस्कारों को नहीं, क्‍योंकि उच्ट्रादियोनि 
का प्रापक जो कमै है वह उन संस्कारों का निमित्त है, इस 
से यद्यपि वह वासना व्यवहित हैं तथापि समान-कमे जन्य 
होने से फल दृष्टि से उन का आनन्तय्थ (अव्यवधान ) 
ही जानना । क 


व्यवहित संस्कारों का भी फलबल से आनन्तय्य 
( अव्यवधान ) होता है इस में हेतु कहते हैं ( स्मृतिसस्कार- 
योरेकरूपत्वाद्‌ ( अर्थात्‌ - जैसा अनुभव होता हे तैसा 
ही उस से संस्कार होता हे ओ ताहश ही उस संस्कार 
से स्मरण होता है इस प्रकार स्मरति औ संस्कारों को एक 
रूप ( समान विषय-विषयक ) होने से जात्यादि व्यवहित 
. उन पूर्वले संस्कारों का ही प्रादुभाव होता है अन्य अव्यवः 
हितों का नहीं, यदि मनुष्य जन्म की वासना का ही 
प्रादुभाव माना जायगा तो उष्ट्ूजाति के भोग का स्मरण 


(१) अनुभब से जन्य स्मृति के हेतु जा संस्कार हैं वह वासना पद्‌ के वाच्य 
हैं, इसी से ही यहां पर वासना के स्थान मे संस्कार पद लिखा है। 
(+) (चह) कर्माशय । ए न ane 
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३६६ पातञ्जलदशेनप्रकाशे- 


नहीं होगा (१) क्योंकि इन दोनों का भिन्न रूप है, एवं च 
पूर्वोक्त ही समीचीन जानना । 
भाव यह है कि--( २) यद्यपि मनुष्य वासना अव्यवहित 
हैं तथापि उन के व्यञ्जक कर्म का अभाव होने से वह प्रकट 
नहीं हो सकती औ उष्ट्रादि वासना का तो उष्दू योनि प्रापक 
जो कमे है सोई व्यञ्जक है, इस से व्यज्ञक के सदू भाव 
से.उष्द्रादि वासना की ही अभिव्यक्ति होती है अव्यवहित 
मनुष्य वासना की नहीं, एवंच व्यवहित वासनाओं का भी 
निमित्त नैमित्तिक (३ ) भाव होने से आनन्तय्ये हे यह सिद्ध 
हुआ ॥ € ॥ 
यहां पर यदि कोई यह आशङ्का करे कि “ जिस जीव को 
प्रथम कभी उष्ट्योनि की प्राप्ति हो-चुकी है औ फिर बहुत 
थोनियों से अनन्तर उष्ट्रयोनि की प्राप्ति हुयी है वहां पर तो 
यह कह सकते हैं कि पूर्वे उष्ट्योनि के संस्कारों का प्रादु- 


भोव होता है औ प्रथम ही जो उष्ट्योनि की प्राप्ति हुयी थी . + 


वहां किस प्रकार संस्कारों का प्रादु भाव माना जायगा ' 
क्योंकि उस से पूर्व उष्टू जन्म के सद्भाव में प्रमाण का 
अभाव है ” इस आशङ्का के वारणार्थ संसार को अनादि 
कहते हुए वासना को अनादि कहते हें-- 


सू० तासामनादित्वं चाऽऽशिषो नित्यत्वाद्‌ ॥ १०॥ . 


(१) अधांत्‌-उष्ट्‌ को जा स्वजाति उचित कणएटकभच्तणादि में छच्चृत्ति हाती 
है सो उष्ट जाति के भागा के स्मरण से हाती है सो यदि उष्टु जाति के भाग का 
स्मरण नहीं हागा ते उष्ट की स्वजातोय भोगों में प्रवृत्ति न हागो ओऔ प्रवृत्ति 
हाती है, इससे उष्ट संस्कारों का ही प्रादुर्भाब होना युक्त है अन्य का नहों। 

(२) अब्यवहित मजुष्यवासना का प्रादुर्भाव क्यो नहीं हाता ? इस का 
समाधान कहते हैं “ यद्यपि ” इत्यादि से । [ 


(३) उष्ट्यानि का प्रापक जा कम है घद्द निमित्त है झै बाल्न नैमित्तिक है । 
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कैवल्यपाद! । ३६७ 


भाषा--( तासाम.) तिन वासनाओं को ( अनादित्वम्‌ ) 
अनादित्व है, क्योकि ( आशिषो नित्यत्वाद्‌ ) आशीर्वाद ( १) 
को नित्यत्व होने से । 

अर्थात्‌ निखिल प्राणिमाच की जो आत्म-विषयक 
यह निरन्तर प्रार्थना है कि “ मेरा अभाव कभी मत हो 
किन्तु सर्वदा ही सैं विद्यमान रह ” इस प्रार्थना को सर्वदा 
होने से वासना को अनादि जानना। | 

भाव थह है कि-यदि पूर्व पू जन्म के मरणदुःख की 
वासना न मानी जायगी तो जातमात्र जन्तु को जो यह 
मरणत्रास (२) होता है सो न होना चाहिये औ होता है इस से 
वासना को अनादि तथा पूर्व एवं जन्म का होना यह अवश्य 
सानना चाहिये, यह सब पूर्व निरूपण कर चुके हें (&) इस 
से यहां पर फिर विस्तार की कुछ अपेक्षा नहीं। 

जो कि पूबेजन्मामाववादी नास्तिक लोक यह कहते 
हैं कि ( जातमात्र जन्तु को जो यह मरणच्रास है वह (३) 
स्वाभाविक है नैमित्तिक (४) नहीँ) तो उन से यह पूछना 
चाहिये कि यदि खाभाविक है तो सर्वदा क्यों नहीं होता 
क्याँकि जो खाभाविक होता है वह किसी निमित्त की 
अपेक्षा दहीं करता (५) है। 


(१) इष्ट पदार्थ की प्रार्थना का नाम आशीर्वाद है, इसी को स्पष्ट करते हैं 
अर्थात्‌? इत्यादि से । 

, (२) मेरा अभाव कभी मत होय इस प्रकार मरण का भय, वा थयङ्कर 
पदार्थ देखने से त्रासपूर्वंक कस्प। ` 

(क) द्वितीय पाद के & सूत्र का व्याख्यान देखा । 

(३) जैसे कमल का संकोच औ विकाश स्वाभाविक है तेसे जातमात्र जन्तु 
का जो इष्ट वस्तु के दर्शन से इषे औ अयङ्कर वस्तु के दर्शन से शाक का हाना 
है यह भी स्वाभाविक है यह चार्वाकों का आशय है। 

(४) वासनारूप निमित्त से जन्य नहीं। . 

(५) कमल का विशाश ज्ञा संकोच भी दिनकर (सूय्ये) की किरणां के छंपके 
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३६८ पातञ्जलद्शीनप्रकाशे- 


अर्थात्‌-यदि खाभाविक है तो . इष्टवस्तु तथा 
अयङ्करवस्तु के दर्शन से विना भी हर्ष औ शोक होना 
चाहिये औ होता नहीं इस से वासनाजन्य होने से नेमित्तक 
ही मरणञास है खाभाविक नहीं, तथाच वासना अनादि है 
यह सिद्ध हुआ । ८ 

यहां पर इतना विशेष यह भी जान लेना कि--यद्यपि 
अनादि अनेक जन्मो की विलक्षण वासना से जीव का चित्त 
अनुबिद्ध (१ ) है तथापि सब वासना आभिव्कक्त नहीं होती 
है किन्तु जो कर्म फल देने को उन्सुख हुआ है वही कसे 
जिस का व्यञ्जक होता ह वही वासना उदय हो कर पुरुष 
के भोग में निमित्त होती हें अन्य वासना नहीं । 

(२) अब यहां पर एक यह संदेह उपस्थित हो सकता 
है कि (इन वासनाओं का आश्रय जो चित्त है सो मीमां 
सक संमत महत्परिमाण वाला होने से विभु है, वा नैयायिक 
संमत अणुपरिमाणवाला होने से अणु है वा सांरुयादि-संमत 
मध्यपरिमाणवाला होने से अणु ,औ विश से विलक्षण है) 
इस संदेह के उपस्थित होने पर 'भाष्यकारों ने प्रथम तो 
सांख्यमत को ले कर यह कहा है कि “ घटप्रासादप्रदीप- 
कल्पं सङ्कोचविकाशि चित्तं शरीरपरिमाणाकारमाल्रसित्यपरे 
प्रतिपन्नाः, तथाचाऽन्तराभावः संसारश्च युक्त ( ३) इति” फिर 
सीमांसकमत को ले कर यह कहा है कि “ वृत्तिरेवास्य 


झै असंपक रूप निमित्त से जन्य है इल से वह भी स्वाभाविक नहीं, 


यहद तत्त्व है । । 

(१) अजुविद्ध = युक्त । | 

(२) अव प्रशङ्ग से चित्त के परिमाण के निर्धारण(र्थ विचार का प्रारम्त 
करते हैं “' अव ” इत्यादि से । 

(३) जैसे घर औ प्रासाद ( राजमस्द्र) रूप अल्प जा महान आश्रय के 
भेद से प्रदं.प का प्रकाश सङ्कोच झै विस्तारवाला होता है तैसे पिपीलिका झा 
गजरूप अल्प औ महान्‌ आश्रय के भेद से चित्त भी स्वल्य झै महत्परिमाण- 
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कैवल्यपादः । ३६६ 


विश्नः संकॉचविकासिनीत्याचाय्यः ( १) ” परन्तु इन दोनों 
पक्षा में से कौन पक्ष सिद्धान्त है यह निर्णय करना केबल 
व्यख्याकारों का कृत्य है । 

तहां वाचस्पति मिश्र आदि च्याख्याकारों ने यह निर्णय 
किया है कि प्रथम पक्ष तो एकदेशी है, थौ द्वितीय पक्ष सिद्धान्त 
है, अर्थात- चित्त विश है यह सिद्धान्तपक्ष है (२) परन्तु (३) 
विचारदष्टि से समालोचना कियी जाय तो प्रथमपच 


- ही युक्तियुक्त प्रतीत होता है द्वितीय नहीं क्‍योंकि प्रकृति 


से अतिरिक्त यावत्‌ काय्यजात को सांख्यमत में परिच्छिन्न 
होने से मन को विश्च मानना अयुक्त है अतएव ' हेतु 
सदनित्यमव्यापिसक्तियमनिकमाश्रितं लिङम्‌ / (४) इस सूच 
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चाला होता है, इसी से ही तिस २ शरीर के परिमाण के तुल्य परिमाणवाला . 


चित्त है, यह (अपर साङ्ख्य लाक मानते हैं, ( तथाच) शरर परिमाण 
मानने से ही परलाकगमनरूप जो अन्तराभाव फिर वदाँ से आगमनरूप जा 
संस:र; यह दोनौ युक्त हाता है, अर्थात्‌-यदि चित्त विसु माना जायगा ता 
चह निष्क्रिय हाने से परलेक में गमन औ वहां से फ़िर यहां अगमनरूप क्रिया 
वाला नहीं होगा इल से मध्यमपरिमाण मानना ही युक्त है, यह इख भाष्य का 
अर्थ हे । [ 

( १) इस विशु चित्त की बृत्ति ही संकोच विकाश बाली है कुछ चित्त 
संकाच विकाषबांला नहीं है क्याँकि चित्त विशु है, यह इस का भावार्थ है। 

(२) प्रथम पक्ष मे ( अपरे प्रतिपन्नाः ) यई ` अपरे ? पद्‌ दिया है इस से 
बह एकढेशी है झै द्वितीय पक्ष में ( आचवाय्यैः) यह पद्‌ दिया है इस से 
द्वितीय पक्ष सिद्धान्त है, यह मिश्च जी का आशय है। 

(३) यह जे! चित्त के! विसुत्व प्रतिपादन किया है चह केवल आचाय्ये- 
मत के अनुमादनार्थ प्रौढ़ि वाद्‌ से ही जानना कुछ वास्तव से चित्त विभु 
नहीं है, इस आशय से स्वामी जी स्वसिद्धान्त कहते हैं “ परन्तु ” इत्यादि से । 

(४ ) (हेतुमत्‌ ) कारणवाला, अर्थादे--काय्यै ( झनित्यं ) सदा न होनेवाला, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३७० पातञ्जलदरोनप्रकाश- ` 


९, र ४ 

र्‌ ने दि निखिल काय्य को अव्या- 
से कपिलमहर्षि जी ने महत्तत्त्वादि [नाखि 55 

पक कहा है, जो कि प्रभाकर ने ( सन-विशु है, नित्येन्द्रिय 
होने स, ओत की तरह ) यह अनुमान प्रदर्शन किया है सो 
भी अमान जानना क्योकि ' एतस्मात्मजायन्ते मन! सर्वेन्द्र 
याणि च ' (१) इस श्रति से मन आऔ श्रोत्र इन दोनों को जन्य 
मानने से हेतु (२ । औ दृष्टान्त असङ्गत है। 


अतएव कपिलमुनिजी ने “ न व्यापिकत्व मनसः करण- 
त्वादिन्द्रियत्वाहा ” (३) '' सक्रियत्वाद्‌ गतिश्रतेः ” इन 
दोनों सूं से मन के विसुत्व का निराकरण कर न निर्भा- 
गत्वं तदूयोगाद्‌ घटवद्‌ (ॐ ) इस सूत्र से अणुपरिमाण का 
खण्डन कर परिशेष से मध्यपरिमाण वाला ही सन माना दै । 


एवं च समानतन्त्र (४) सिद्धान्त ही के स्वीकार को 


( अव्यापि ) सवे जगह मे न देने घाला, ( सक्रियं ) क्रिया-चाला ( अनेक ) `` 


प्रति शरीरों म॑ भिन्न २ हेनेवाला, ( आश्रितं ) अपने अवयवो में वास करने- 
वाला ( लिङ्ग' ) प्रकृति के जनानेवाला, अ्र्थात्‌-प्रकति से भिन्न जे कार्य्य 
जात है वह इतने घमं वाला है, साड्खूयद्शेम प्रथमाध्याय का यहद ११४ सूत्र है । 

( १) इस परमात्मा से ही मन ओ निखिलइन्द्रिय उत्पन्न हाते हैं, यह 
सुएडकश्चुति का अथे है । 


( २) हेतु = नित्येन्द्रियतबरूप अपर इधान्त = श्रोत्र की तरह, यह जानना | 


(३) मन को व्यापकता नहां, करण हाने से, इन्द्रिय होने से फ्रिया- 
वाला होने से, परलोक में गमनवाला होने से, यह साङ्ख्यद्शन के पञ्चस 
अध्याय के ६६-७० इन दोनों सूत्रों का अथ है । 

(ॐ) चित्त को ( निर्भागत्व' ) निरवयचत। नहीं हैं क्‍योंकि ( तद्‌यागाद्‌ ) 
एक काल में अनेक इन्द्रियां के सङ्ग संयोग होने से, किन्तु ( यटवत्‌ ) घट की 
तरह सावयव है, यह अ० ५ सू० ७१ का अथे है। 

(४) समानन्तन्ञ एक शास्त्र, अर्थात्‌ वह भी साङ्ख्य है और यह भी 
साङ्ख्य है इस से समान शास्त्र का ही सिद्धान्त मानना उचित है । 
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क 


कैवल्यपादः । ३७१ 


उचित होने से यहां पर जो विसुत्व का प्रतिपादन है सो 
प्रोढ़िवाद से ( १ ) जानना । 

तथाच संकोच विकाश वाला होने से चित्त मध्यम परि" 
माण वाला है यह निष्पन्न हुआ. (२) परन्तु वह चित्त 
अपने संकोच औ विकाश में तथा शुभाऽशुभवासना के प्रकट 
करने में खतन्त्र नहीं है किन्तु धर्मादि निमित्त की अपेक्षा 
चाला है इस से संकोचादि कादाचित्क (३) है। 

चह जो धर्मादि ( ४) निमित्त है सो भी दो प्रकार का 
है एक तो बाह्य औ एक आध्यात्मिक, तहां शरारे-इन्द्रिय 
धन आदि कर के साध्य जो नमस्कार-स्ठुति-दानादि (५) वह 
बाह्य धर्मादि निमित्त हैं औ केवल चित्तमात्र कर के साध्य 
जो अद्धासैत्री आदि (६) वह आध्यात्मिक धर्मादिनिमित्त 
(७) हैं-मैत्नी आदिक (&) आध्यात्मिक घ्म हैं यह पञ्चशिखा- 
चार्य्य को भी संमत है, इसी से ही “ ये चैते मेत्र्यादयो 
ऽ्याचिनां विहारास्ते बाह्यसाधननिरलुग्रहात्मानः प्रकृष्ट घमे- 


(१ यहां पर प्रौढिवाद का अर्थ प्रगल्भता! अर्यात्‌--जबरदस्ती जानना | 

(२) यदि संकाचादि' स्वमाव वाला चित्त है ते! सर्वदा ही क्‍यों नहीं 
संकोचविकाश वाला होत! है, इल का समाधान कहते हैं “परन्तु” इत्यादि से 

(३) कदाचित्‌ हेनेवाला है । 

(४ ) आदि पद्‌ से अधमे का ग्रहण करना, एवं अन्यत्र भी जान लेना | 

(५ ) आदि शब्द से निष्ठुरभाषण द्विलादि का ग्रहण जानना। 

(६) आदि शब्द से रागद्देषादि क( अहण करना। _ 

(७) यद्यपि यद्द सब नमस्कारादि धर्म नहों हें किन्तु धमे के साधन. हें 
तथापि साधन-साध्य के! अभेद मान कर नमस्कारादि के भी घर्म जानना, 
इसी से ही यजादि को थम कहा ज्ञाता दै । [ 

( # ) यद्दां पर आदि पद्‌ से केवल करूणा, सुदिता, भ्रद्धादि लेने | 
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३७२ पातझ्ञलद्शेनप्रकाशै- 


मभिनि्बैतैयन्ति (१)” इस ह से पञ्चशिखाचाय्ये ने नेत्र्यादि 
को प्रकृष्ट धसे का साधन कहा है। 

तहां इन दो प्रकार के धर्मों में से बाह्यधर्म की अपेक्षा 
से मानस घम अति बली है क्योंकि ज्ञान चैराग्यादि रूप 
जो मानसधर्म हैं उन से अधिक प्रबल कोई बाह्यधर्म दृष्ट 
नही है, अर्थात्‌ बाद्याधमे के बल से मानसधसे का बल 
प्रवल है, अतएव जो असाध्य काय्यं है बह मानस धसे के 
बल से साध्य हो जाता है जैसा कि रामचन्द्र जी का 
दण्डकारण्य का निजेन करदेना औ अगस्त सुनिजी का 
ससुद्रपान करभा । 

अर्थात्‌-सानसबल से बिना शारीरिक बल कर दरड- 
कारण्य शून्य करने की किस की उत्साहशक्ति है, औ अगस्त्य 
की तरह समुद्र कौन णन कर सकता है, इस से मानसघमे 
बल ही सच से प्रबल जानना १० ॥ 

इस प्रकार से वासना को अनादि कथन किया औ 
प्रसङ्ग से अन्य विचार का भी उपन्यास किया, अब यहां 
पर यह शङ्का उत्थित होती है कि [ यदि वासना अनादि हैं 
तो इन का उच्छेद ( नाश ) न होना चाहिये क्योकि जो अनादि 
होता है वह 'नाशरूप धर्म से रहित होता है जैसा कि 
पुरुष (% ) ] इस शङ्का के निवारणार्थ कहते हैं-- हे 


सू० हेतुफलाभ्रयालम्बनेः संगृहीतत्वादेषामभाबे ` 
तदभावः ॥ ११ ॥ 


(१) (ध्यायिनां) यागियाँ के जो यह मैत्नो आदि विहार = अयज्ञसाध्य व्यापार 


हैं घद बाह्य साधन की अपेक्षा से रहित हुये २ प्रकृष्ट ध्म अर्थात्‌--शङ्ग घमे 
के ( अमिनिवेतेयन्ति ) उत्पन्न करते हैं, यह इस का अथ है। 


(२ ) यदि अनादि का भी नाश माना जायगा ता पुरुष का भी. नाश दोना 
चाहिये, यदद शङ्कक का आशय है। 
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कैवल्यपादः। ३७३. 


( हेतु-फत्ा-ऽऽश्रया-ऽऽलम्बनेः ) हेतु (१) फल, आश्रय 
आलम्बन, इन चारो कर के ( संग्रहीतत्वादू ) वासनाओं 
को संग्रहीत होने से एषाम्‌ )इन चारों के (अभाव नाश 
होने पर ( तदभाव; ) तिन वासनाओं का अभाव हो जाता 


हे। 

अर्थात्‌ - वासनाओं के आभिव्यक्षक जो अविद्यादि हें 
उन का चिवेकख्याति से नाश होने से वासना आप ही 
निवृत्त हो जाती हैं (२) | 

तहां अविद्यारूपदण्ड कर के आमित जो षडर (३) संसार- 
वक्त है वह वासना का हेतु जानना। 

(४) जर्थात्‌ प्रथम जीव को घर्म से सुख आ अधर्म से 
दुःख होता है औ फिर सुख से सुख औ सुख के साधनों 
सं राग, औ दुःख से दुःख औ दुःख के साधनों में द्वेष, फिर 

राग द्वेष से प्रयत्न अर्थात्‌-मन-वाणी-शरीर की चेष्टाट्वारा 
` परालुग्रह औ परपीड़ा, फिर अनुग्रह औ पीड़ा से धम औ 


(१) ( हेतु ) धर्मादिक, ( फल ) सुखादिक, ( आश्रय ) मन ( आलम्बन ) 
शब्दादि विषय | 

(२) कुछ अनादि देशनादी नाश के अभाव का निमित्त नहीं दै किन्तु विनाश 
` के कारण का अभाव होना तहां पुरुष के नाश कारण का अभाव है इस से पुरुष 
का नाश नही होता है ज्ञा वासना के नाश को कारण के अविद्यादि का नाश 
विद्यमान है, इख से वासन! नष्ट दे जाती हैं, यदद विशेष है। _ 

(३) अर नाम उस का है जो कि रथ के चक्र के बीच में तिय्येक घक्र काष्ठ 
हाते हैं, ( षट्‌ ) छै दोबे अर जिसमें वदद षडर कहा जाता है, अथवा 
कुलाल के चक्र की शलाकाओं का नाम अर जांनना 


(४)'षट्‌ अर को स्पष्ट करते हुये हेतु शब्द के अर्थ का निरुपण करते हैं, 
५ अर्थात्‌ ” इत्यादि से। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३७४ पातञ्जलदर्शनप्रकारे- 


अधम फिर हन दोनों से सुख औ दुःख फिर सुख दुःख से 
राग-द्रेष, इस प्रकार अनादि काल से प्रवृत्त जो घर्म, अधर्मे, 
सुख, दुःख, राग, द्वेष, रूप षद अर वाला . संसार चक्र है वह 
वासना का हेतु जानना ! 
यह जो पिच ावतेमान संसार चक्र है सो भी 
खतंत्र नहीं है किंतु सब केशों का सूल जो अविद्या है वह 
इस संसार चक्र का प्रेरक है, (१) तथा च संसारचक्र द्वारा 
अविद्या ही वासना का हेतु है यह सिद्ध हुआ ओ (%) जिस 
पुरुषार्थ (भोगमोच्ष) के उददेश से घमोदि का अनुष्ठान किया जाता 
हे अर्थात्‌-जिस फलकी इच्छासे घर्मादिक वत्तेमानाचस्या (२) 
चाले होते हैं वह वासना का फल जानना, ओ सन इन 
घासनाओं का आश्रय है, परन्तु साधिकार मन ही वासना 
का आश्रय है कुछ (३) समापाधिकार नहीं क्‍योंकि समा- 
पाधिकार मनसे वासनाओं की स्थिति का होना असंभव है । 
(४) ओ जो वस्तु सन्सुल उपस्थित हुई जिस बासना 
(१) एवंच वासना का हेतु संसारचक्र औ। संसारचक्र का हेतु अविद्या, यह 
सिद्ध हुआ, तहां इतना विशेष है किं जब रथचक्र की शलाक! का नाम अर है 
तब अविद्यारूप सारथी कर भ्रामित संसारचक्र वासना का हेतु जानना औ( जब 
कुलाल चक्र की शलाकाका नाम अर है तब अविद्या रूप दण्ड भ्रामित संसार 
चक्र को वासना का हेतु जानना । 


(#) वासना का हेतु कह कर अब यासनाका फल कहते हैं “ जित.” 
इत्यादि से। 


(९) अर्थात्‌-धर्मादिक अनुष्ठान से उत्पन्न नहीं होते हैं किन्तु घर्तमाना- 
बस्थावाले होते हैं क्योंकि सत्कार्य्य बांद में अपूर्व 'असत्‌? की उत्पत्ति 
निमेघ दै । | 

(३) विवेकख्याति के अभाव वाला मन साधिकार कहा जाता है झै 
विवेकण्याति वाला जा मन है वह समाप्ताधिकार कहा जाता है। 


(४) वालनाओं का आश्रय कह कर अव उन का आलम्बन कहते हुँ 'झेए 
इत्यांदि से । 
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केवल्यपाद! ३७५ 


का अभिव्यञ्जक होती है वह उस वासना का आल- 
सबन ( १) है। 

इस प्रकार हेतु-फल-आश्रय-यालंबन इन चारों करके 
वासना सङ्गहीत हैं अथोत्‌-इन पारो. के अधीन वासना 
हैं, जब फिर विवेक ख्याति के उदय से इन चारों का अभाव 
हा जाता है तब फिर आप ही वासनाओं का अभाव हो 
जाता है॥ ११॥ 

असत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती औ सत्‌ का विनाश 
नहीं होता यह योग का सिद्धान्त है तो फिर सत्‌ रूप से 
विद्यमान वासनाओ की निवृत्ति केस? इस सन्देह का 
वारण करते हैं-- 

सू अतीताऽनागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्‌ 

धर्माणाम्‌ ॥ १२ ॥ 

भाषा--( अतीतानागतम्‌) अ्ूत-भविष्यत्‌- वस्तु मी 
( खरूपतः ) अपने रूप से (अस्ति ) विद्यमान ही है, एक 
धर्मी में एक काल में विरुद्ध ( & ) धर्मा की सत्ता कैसे १ इस 
पर कहते हैं [ धर्माणाम्‌ अध्व (+) भेदाद्‌ ] धर्मों के काल 
का भेद होने से विरोध का अभाव (२) जानना, अर्थात-- 
यदि अतीत अनागत वर्तमानता रूप तीनों धर्मों की एक 
काल में समान सत्ता मानी जाय तब विरोध हो सकता इ 
परन्तु सो हम मानते नहीं किन्तु जिस काल में घट विद्यमान 
हुआ वतैमानतारूप धर्म वाला होता है उस काल में चते- 


FS आन म स न 
( १ ' अर्थात्‌-कामिनीसंपके आदि वासनाओं का आलस्पन है। 
( # ) अतीत, अनागत, वर्रामानतादि रूप विरुद्ध घर्मो' का एक काल में 
हाना असम्भव है । 
(+) अध्व नाम काल का है । 
(२) “ विरोध का अमाव दै ” इतने पाठ का अध्याहार जानना । 
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३७६ पातञ्जलद्शेनप्रकाशे- 


मानता रूप धर्म तो वतेमान काल वाला है औ अतीतता 
रूप धर्म अनागत काल वाला है (१) ञं अनागतता रूप 
घ्य अतीत काल वाला है यह मानते हैं, तथाच तीनों धर्मी 
को भिन्न २ काल वाले होने से एक काल स तीनों धर्मों का 
बतेना विरुद्ध नहीं है यह सिद्ध हुआ। 


आव यह है कि--जिस वस्तु की अभिव्याक्ति आगे 
होने वाली है वह अनागत है ओ जिस की अभिव्यक्ति 
पीछे हो चुकी है वह अतीत है औ जो वस्तु अपने व्यापार 
में उपारूढ हुआ अभिव्यक्त हो रहा है वह वर्तमान है (२) 
यह तीनों प्रकार की ही वस्तु (8) योगी के प्रत्यक्षज्ञान का 
विषय है यह योग का सिद्धान्त है, तथाच यदि खरूप से 
अतीत औ अनागत वस्तु न मानी जायगी तो योगी को 
ञ्रकालिक (३) पदार्थ विषयक योगज प्रत्यचज्ञान न होगा 
क्योकि बिना विषय की सत्ता से प्रत्यच्‌ ज्ञान का होना असंभव 
है, इस से अतीत अनागत वस्तु भी खरूप से विद्यमान है 
यह अवश्य मानना उचित है। 


किञ्च यदि अनागत पदार्थ न माना जायगा तो खगे- 
आ अपवर्ग के लिये जो परीक्षकों की साधनों के अनुष्ठान 


` (१) अतीतताघमं आगे होने वाला है, झा अनागतताधम पीछे हा. चुका 
है. इस से अतीतता का अनागतकाल जानना शा अनागतता का भूतक'ल 
जानना, इसी प्रकार अन्यत्र भी जान लेना, यह सब तृतीय पाद के १३वें 
सूष के व्याख्यान में स्पष्ट है । 


( <) इन्हीं तीनों के ही श्रव्यपदेश्य, शान्त, उदित कहते हैं, यह सब 
तृतीय.पाद्‌ के १४ वे सूत्र मे स्पष्ट दै । छ 


(२) यद्यपि वस्तु शब्द नपुंसक है तथापि लोकव्यवहार से कदी ख्रीलिङ्ग 
जैसे व्यचहृत हो जाता है। 


(३) तीनो काश्गो में हाने घाले। ` 
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कैंवल्यपाद! । ३७७ 


में प्रचत्ति है वह भी अयुक्त हो जायगी (१) क्योकि असत्‌ 
की उत्पत्ति का योग मत में अभाव है । 

अथीत- (२) दंडादिक जो कारण हें वह कुछ अपूर्ब- 
असत्‌ घट का उत्पादन नहीं करते हैं किंतु अव्यक्त( सूक्ष्म ) 
अवस्था से कारण सें विद्यमान जो घटादि काय्यं हैं उन 
को वर्तमान अवस्था वाला कर देते हैं परन्तु हतना विशेष 
है कि वतेमान अवस्थावाला जो कारण ह बद्दी काय्ये 
की व्यक्त (स्थूल) अवस्था के संपादन में समथ होता है 
अतीतादि अवस्था वाला नहीं, इसी से ही अतीतावस्थावाले 
कारण से किसी काय्यै का आवि भाव नहीं होता है (३)। 


इतना विशेष यहां पर यह भी जान लेना कि जैसे वर्त- 
सान वस्तु अभिव्यक्ति को प्रास हुई दिखाई देती है तैस अती 
त औ अनागत नहीं किन्तु भविष्यद्‌ व्यक्ति (#) रूपसे अनागत 
वस्तु है, औअंनुभूत व्याक्ति रूप ( + : से अतीत वस्तु है, इस से 
बर्तसानकाल में ही वस्तु के खरूप की स्पष्ट प्रतीति होती है 


(१) यदि आगे होने वाले स्वर्गादि फल साधनाचुष्ठान काल में अत्यन्त 
ससत्‌ माने जायंगे ते। नणण्डङ्ग की भांति उनकी उत्पति का अभाव होने से 
तिस के उद्देश से निपुण पुरुषों की साधनों में प्रवृत्ति न होनी चाहिये औ 
प्रवृत्ति होती है इस से अनागत वस्तु का मानना आवश्यक है, यह तत्त्व है 

(२) यदि उत्पत्ति से पूर्व भी काय्यं विद्यमान ही है असत्‌ नहीं यह मानते 
होते ता दंड चक्रादि का क्या काम है ? इस पर कहते हैं “अर्थात्‌” इत्यादि से | 

(३) जैसे वर्तंमानावस्था वाले मृत्पिण्ड से घट का आविर्भाव होता हे तैसे 
घट के उतपन्न हाने से अतीतावस्थावाल्ला जे। सत्पिणड है उस से भी फिर घट को 
उत्पात्त क्यौ नहीं होतो क्योकि आप के मत मे घट के वर्तमानकाल मे भी अती- 
तावस्था वाला सत्पिएड विद्यमान है? इस आशङ्का के वारणाथे यह ग्रन्थ है। 

( # ) आगे हेनेवाली स्पष्टरूपतां से। 

(+) पूर्व हाने वाले स्पष्ट रूप से । 
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इष्ट पातञ्जलदशीनप्रकारो- 


अतीत औ अनागत काल में नहीं, परन्तु इतना तो अवश्य 
माना जायगा कि एक अध्व के वतेमान समय में अन्य 
दोनों अध्व मी धमी में समनुगतही हैं कुछ अत्यन्त अभाव 
वाले नहीं क्योकि पूवी न हो कर फिर होना यह सिद्धान्त 
से विरुद्ध है, अर्थात--जिस समय घट रूप धमी में वते- 
सानतारूप धमे प्रकर होता है उस समय अतीत अनागतता 
रूप दोनों धसौ का भी घट में अनभिव्यक्त (सूक्ष्म ) रूष से 
समन्वय जानना, इसी प्रकार अन्यत्र भी ( १ ) जान लेना । 

इस प्रकार (२) कालभद से धर्मा की व्यवस्था होने से 
अतीत औ अनागत वस्तु भी खरूप से विद्यमान ही है कुछ 
अत्यन्त असत्‌ नहीं यह सिद्ध हुआ । | 

एवंच पूर्वे सूज्ञ मे जो वासना का उच्छेद कहा था सो 
वासना का अत्यन्ताभाव नही जानना किन्तु वासनाओं की 
अतीतावस्था निष्पन्न होती है यह जानना यह फलित 
हुआ ॥ १२॥ | 

अब एक रूप वाले प्रधान से अनेक विचित्र रूप वाला 
` प्रपञ्च केसे आविभांव होता है? इस शङ्का के वारणाधे 
कहते हें-- i 

सू० त व्यक्तसृक्ष्मा गुणात्मानः ॥ १३ ॥ 

भाषा-( व्यक्त ( ३ ) सूक्तमाः ) अनागत वर्तमान अतीत 


रूप जो अनेक प्रकार के धम हैं (ते) वह सब ( शुणात्मानः 
तीनों गुणों का ही खरूप हैं। 


( १) जिस समय अनागतता रूप धर्म प्रकट होता है उस समय अन्य देना 
धर्मो' का सूदम रूप से समन्वय जानना, एवं अतीताचस्थावाले धर्मी मै अन्य 
_ दोनो घमो का समन्वय जान लेना । 

(२) अब सूत्र के अर्थ का उपसंहार करते हैं “ इस प्रकार ” इत्यादि से। 


(३) व्यक्कपद का अथं वर्तमान हे, झै 
त्‌ 7 सूद्मपद्‌ का अर्थ अतीत ओऔ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


++ 


केवल्यपाद! । ३७६ 


अर्थात--एथिवी आदि जो पश्चभूत हैं वह पञ्चतन्मात्र- 
स्वरूप हैं, औ पश्चतन्मात्र तथा एकादश इन्द्रिय अहङ्कारः 
स्वरूप हैं औ अहङ्कार महत्तत्त्वस्वरूप है औ महत्तत्त्व प्रधान- 
स्वरूप है औ प्रधान शुणत्रथस्वरूप हे, इस प्रकार साचात्‌ 
वा परंपरा से निखिल प्रपञ्च ही णुणस्वरूप जानना, ऐसे ही 
वाघैगण्याचाय्ये ने (१) कहा है 
४ गुणानां परम रूपं न दष्टिपथस्च्छति, 
यत्त दष्टिप प्राप्त तन्सायेच सुतुच्छुकम्‌ | इति। 
अत शुषा का जो परम वास्तव रूप प्रधान हे सो 
अतीन्द्रिय होने से दृष्टिगोचरता को प्राप्त नहीं होता है 
जो यह अनेक प्रकार का प्रपश्च दिखाई दे रहा है 0 3 
इन्द्रजाल की तरह तुच्छ है, यह इस का अर्थ है, अ 
परमार्थ से यह सब गुणत्रयात्मक रूप प्रधान स्वरूप (२) ही 
कुछ प्रधान से एथक्‌ नहीं। एवंच अनादि विचित्र वास सम- 
न्वित विचित्र तीनों शर्णो का स्वरूप होने से प्रपश्च भी विचित्र 
रूप है यह फलित हुआ॥ १३॥ Ro 
- यदि सबै को शण का परिणाम होने से परमार्थ से 
सच शुणस्वरूप ही हैं तो परस्पर विरुद्ध इन तीनों, गुणों 
का प॒रथिवी जल आदिक एक रूप परिणाम कैसे (३) औ 
इन्हीं तीनों एणा का जो एक ओत्र आदि इंद्रिय रूप से औं 
TR MR थि | 
(१) षष्ठि ६० पदार्थ प्रतिपादक सांख्यशास्त्र के प्रणेता का नाम वाषंगएया- 
॥ 
व्र क अर्थोत--कारण की दी अवस्था विशेष काय्यं है कुछ नैयायिक की 
तरह भिन्न हम नहीं मानते है। 
(३) अर्थात--चिज्ञातीय तीनों गुणों का एकजातीय पुथिवी बा जल आदि 
रूप परिणाम होना अयुक्त दै । 
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एक शब्द आदि विषय रूप से विलक्षण परिणाम का (१) 
हो जाना सो भी कैसे ! इस आशङ्का के उपस्थित होने पर 
त 

सू० परिणामेकत्ताद्‌ वस्तुतत्त्वम्‌ ॥ १४ ॥ 

भाषा-- परिणामेकत्त्वाद.) अनेकों के परिणाम को मी 
एक रूप होने से ( वस्तुतत्त्वम्‌) तन्मात्र भूत भौतिक आदि 
` वस्तुओ का भी ( तत्त्व ) एकत्त्व जानना । 

अर्थात्‌-रुमा (२) निक्षिप्त परस्पर विजातीय अश्व- 
महिष-उष्दू-गज-झदिकों का जैसे एकजातीय लवणरूप 
परिणाम एक हो जाता है औ परस्पर विरुद्ध तेल-वत्ति- 
चन्हि-का जैसे एक प्रदीप रूप परिणाम हो जातां है तैसे 
विजातीय तीनों गुणों का भी एक जातीय तन्मात्र-पत्नभूत 
आदि परिणाम हो सकता है । 

(३) एवं सत्त्वप्रधान रूपता से शु्णों का प्रकाश 
खरूप इन्द्रिय परिणाम हैं औ तमःप्रधान रूपता से शब्द. 
आदि विषय परिणाम हें, इसी तरह कठिनता धस प्रधान 
पश्चतन्मात्रों का सूकम औ स्थूल रूप प्रथिवी परिणाम है 
आ स्नेहधमेप्रधान चारो (®) तन्मात्रों का सूकम आऔँ 
स्थूल जल परिणाम है, औ उष्णता-धमःप्रधान तीन (+) 
तन्मात्रा का सूकम ओ स्थूलरूप अग्नि परिणाम है औ 


—— oS — 


(१) एक हो शुणस्वरूप अहंकार से परस्पर विजातीय प्रकाश तथा 
जड़ स्वरूप इन्द्रिय औ तिषयों का प्र'दुर्भाव कैसे यह इस का आशय है । 

( २ ) रमा नाम लवण की खान का है तिस में ' नित्षिप्त ? फेंके हुए । 

( ) इस प्रकार अनेकों के एकजातीय परिणाम को समीचीन कथन कर 


इदानीं ( एक से विजातीय इन्द्रिय य, विषया का प्रादुर्भाव कैसे ) इस का- 
समाधान देते हैं “ एवं ” इत्यादि से | . 


(३ ) गंध को त्याग कर अन्य चारों तन्मारत्रा का 
(+) गंध औ रख को त्याग कर इतर तीनों का एवं आगे भी जानना | 
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केवल्यपादः । ३८१ 


वहनरूपघसप्रधान दो तन्मात्रों का सूक्ष्म ओ स्थूल रूप 
बायु परिणाम है ओ अवकाशदान रूप धर्म वाले शब्द 
तन्मात्र का सूद्म औ स्थूल आकाश परिणाम है, यह सब 
प्रथम पाद में स्पष्ट हे (१) इस से विशेष लिखने की आव- 
श्यकता नहीं ॥ १४॥ 

जो कि (२) योगाचार मत वाले वैज्ञानिक वैनाशिक 
लोक यह मानते हैं ( कि विज्ञान के अभाव काल में पदाथों 
की प्रतीति के अभाव से (३) आओ पदार्थो के अभाव काल 
में भी स्वप्न आदि में विज्ञान की विद्यमानता से विज्ञान- 
भात्र ही एक तत्त्व हे अन्य कुछ नहीं क्योकि अन्य जो 
सब वाह्य पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं चह सब स्वभादि विषयों 
के समान अलीक हैं) सो यह उन का मानना असमीचीन 


(१) १४३-१४४ पृष्ठ के १-२ अंक का टिप्पण देखा । 

(२) अग्रिम सूत्रों में बोद्मत के निराकरण का प्रकार हाने से यहां पर 
भाष्यकारां ने प्रसंग से कुछ विज्ञानवादो के मत पर आक्षेप किया है सा प्रदर्शन 
करते हैँ “ ज्ञा कि ” इत्यादि से, इस ग्रंथ का अग्रिम सूत्र से संबंध है इस लिये 
यह अग्रिम सूत्र की भूमिका जाननी । - 

( ३ ) अर्थात्‌ बाह्य जा जड़पदार्थ हैं वह. स्वप्रकाशता के अमाव से अपने 
प्रकाश के लिये विज्ञान की अपेक्षा वाले हैं इस से विज्ञानकाल में ही पदार्थों 
की प्रतीति द्वेती है विज्ञान के अमावकाल में नहीं, एवं च जैसे मृत्तिका के 
सत्त्व काल, में घर का सत्त्व हाने से औ सृत्तिका के असत्त्वकाल में घट का 
अतत्त्व हाने से सत्तिका से अतिरिक्त घट कुछ तत्त्व नहीं माना जाता हे तैसे 
विज्ञन के सत्त्व असत्त्व के अधीन ही वाह्य पदार्था' की सत्ता असत्ता हाने से 
विज्ञान से अतिरिक्त कुछ बाह्य तत्त्व नहो दै यह सिद्ध हुआ । 

किचि जैसे स्वप्न मे बाह्य पदार्थो के अभाव होने पर भी विज्ञान ही अनेक 
पदार्थाक।र रूप से सान वाला माना जाता है तैसे जाग्रत्क'ल में भी विज्ञान 
ही अनेकाकार प्रतीत होता है कुछ बाह्य विषय नहीं यह मानना उचित है, इसी 

भिप्राय से ही ऋहते हूँ “ पदार्थो के अभावकाल में ” इत्यादि | 
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३८२ पातञ्जलदशेनप्रकाशे- 


है क्योंकि इदन्तारूप से प्रतीयसान बाह्य पदार्थों का एक 
दम अपलाप करना प्रमाणों से विरुद्ध होने से अयुक्त हे । 
अर्थात्‌-यदि विज्ञानमात्र ही तत्त्व हे ता अयं र 
यह घट है इस प्रकार इदन्ता रूप से म बाह्य प्र 
होती है सो उन के मत में न होनी च क्योंकि विज्ञान 
को आन्तर ( भीतर ) होने से ( अहंघदः ) सं घट हूं हस 
प्रकार आन्तर प्रतीति होनी ही उन के सत भ उचित है, 
जो कि उन्हों ने यह कहा हे किं(' यदन्तज्ञैयतत्त्व तदू 
बहिवैदव भासते ” अथोत--जो अंतर में वास्तवरूप स जेथे 


a 


है सोई बाह्यपदार्थ की तरह प्रतीत हो रहा है ) सो भरी उन का 
कथन तभी समंजस हो सकता है कि जब कोई बाह्यपदार्थ 
माना जाय नहीं तो बाह्य की तरह यह उपसा (१ ) कथन 
ही असङ्गत होगा क्योंकि यह कभी सी संभव नहीं हो 
सकता है कि बन्ध्यापुअ की तरह यह राजकुमार सुन्दर हैं, 
एवंच उन के कथन से ही बाह्य पदाथ की सत्ता के सिद्ध 
होने से बाह्यपदाथे का अपलाप करना केवल उन का 
प्रलाप ( १) मात्र जानना | 

जो कि उन्होंने ( सहोपलम्भनियसादभदों नीलत- 
द्वियोः ” इस वाक्य से नीलविषय औ नील ज्ञान का सहो- 
पलरूभ नियम होने से ( ३) ज्ञान का विषय से अभेद कहा 


er “>>> 


(१) अर्थात्‌-विद्यमान पदां हो उपमा दी जाती ;है कुछ अविद्यमान 
की नहीं । [ 


(२) उन्मत्त उक्त अनर्थक घॉक्य का नाम प्रलाप है। 

(३) पक किसी पदार्थ के सङ्ग ही पक काल में किसी पदार्थ का इकड ही 
सान हाना सहोपलम्भनियम कहा जाता है, अर्थात्‌- जैने द्वितीय चन्द्र के शान 
को चास्तच एक चन्द्र के ज्ञान काल में ही होने से द्वितीय चन्द्र वे। भिन्न नहीं 


माना जाता है तैसे ज्ञानकाल में ही विषय का भान होने से विषय भो शान से 
भिन्न नहीं है । 
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कैवल्यपादः । ` ३८४३ | 


हे) सो यह उन का कथन भी तभी सङ्गत हो सकता है कि 
यदि अभेद स्थलमें ही सहोपलम्भ के सद्भाव का नियम 
होता औ अन्यल्न न होता परन्तु सो है नहीं क्योंकि भदः 
स्थल में भी सहोपलरुभ नियम का सद्भाव दष्ट है। 

अर्थात्‌-जैसे चाल्लुषरूप ( १ ) प्रभा कर अनुविद्ध होने पर 
भी प्रभा से भिन्न साना जाता है तैसे ज्ञानकाल में विषय 
का भान होने पर भी विषय को ज्ञान से भिन्न ही मानना 
उचित है अभिन्न नहीं । 

आव यह है कि जैसे प्रभा औ रूप के उपाय उपेय ( २) . 
भाव रूप निमित्त को ले कर ही दोनों का सहोपलम्भ 
होता है कुछ दोनों के अभेद को ले कर नहीं तैसे ज्ञान 
आ विषय का भी उपायोपेयभाव हेतुक ही सहोपलम्भ 
होता है कुछ अभेदहेतुक नहीं । 

एवं खप्तकालिक ज्ञान के समान जाग्रतकाल के ज्ञान 
को निरालस्चन ( $ ) मानना भी असमीचीन जान लेना, 
क्योंकि स्वामज्ञान का विषय बाधित होता है औ जाग्रतज्ञान 
का विषय अवाधित है, विस्तर अन्यत्र देखो ( ३ )। 

पूर्वोक्त युक्तियां से सौगत मत को अयुक्त होने पर भी 


mn 


(१) चाल्लुष=नेत्नों का विषय. घटादिगत रूप, प्रभा नाम आलोक 
( प्रकाश ) का है, तिस कर के ' अजुविद्ध ' संगत अर्थात्‌ प्रभा काल में ही 
नियम कर के ज्ञान होने पर भी वह रूप प्रभा से «न्न है। 

( २) उपायनाम सहकारी कारण चा साधन का है शला उपेयनाम उपाय 
कर फे साधनीय पदार्थ का है, तद्दां जैसे प्रभा उपाय है औ रूपज्ञान उपेय 
है तैसे प्रकृत में विषय उपेय है औ शान उपाय है, इसी से हो दोनों का सहे!प- 
भ्म है। 

( ₹ ) निरण्लम्बन निर्विषयक । 

( ३ ) “बैधर्स्याच्च न स्वप्नादिवद्‌” श्र» २ पा० २ सू० २६ इत्यादि ्रह्मसूत् 
के प्रकाश में यह सब स्पष्ट है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१) 

3 

१ र | 

रेदं पातञ्जलदशेनप्रकाशे- 

इदानीं अन्य युक्तियों से स्वयं सूत्रकार भी इस मत को 


अयुक्त प्रदर्शन करते हैं Eee 
स्‌» वस्तुसाम्ये चित्तमेदात्‌ तयो विभक्त: पन्थाः ॥१ ५) 
भाषा--( चस्तुसाम्ये) ) वस्तु के एक होने पर मी 
(चित्तभदात्‌) ज्ञानों को अनेक होने से ( तयोः) ज्ञान यो 
वस्तु का (विभक्तः ) भिन्न ( पन्थाः ) मागे है (१)। 
अर्थात्‌- जहां पर अनेक चित्तो का विषयीशूल एक 
वस्तु स्थित है तहां वह वस्तु न तो किसी एक चित्त कर 
कल्पित है औ न अनेक चित्तो कर काल्पित है किन्तु स्वरूप 
प्रतिष्ठ ही वह मानी जायगी क्योंकि ट यदि चित्त कर कल्पित 
मानी जायगी तो चित्तों को अनेक होने से वस्तु भी अनेक 
रूप वाली होनी चाहिये परन्तु होती नहीं, एवं च वस्तु के 
एक होने पर भी चित्तो को अनेक होने से वस्तु ओ चित्त 
भिन्न है यह निष्पन्न हुआ | 
भाव यह हे कि--रक्त, ( १) द्विष्ट, विसूढ़, मध्यस्थ इन 
चारों नरों को जो एक ही स्त्री के विषयक धर्म, अधमे, अज्ञान, 
तत्त्वज्ञान रूप निमित्तों की अपेक्षा से यथाक्रम (३) सुख; 
दुःख, मोह, माध्यस्थ्य ज्ञान होता है तथा इस ज्ञान से अन- 


(६ )[अर्थात्‌-शान औ शोय मिन्न है। शान, विज्ञान, चित्त, बुद्धि, इन 


सब का इस प्रकरण में एक श्रथ जानना । ० 

(२) ( रक्त ) अपनी स्री विषयक राग वाला पति, ( द्विष्ट) सत्री से द्वेष 
करने वाल सपली, ( विसूढ़ ) खो के लाभ के अभाव से माह युक्त अन्य कामी 
पुरुष, ( मध्यस्थ ) रागाद्‌ से शन्य उदासीन जन | 
(३) धर्मरूप निमित्त की अपेक्षा से रक्क कान्त का अपनी खरी बिषयक सुख- 
ज्ञान, झै अघसंरूप निमित्त से द्विष्ट सपत्नी को उस विषयक दुःखजान, झा 
ज्ञान रूप निमित्त से चिसूढ़ कामी का उस विषयक मोह शान, झै तत्त्वशान- 


रूप निमित्त से उदासीन का सामान्य से चस्तुमात्र का ज्ञान, यह यथाक्रम 
जानना । 
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कैवल्यपादः । इट्‌ 


न्तर जो ( जो स्त्री आप के दृष्टिगोचर है सोई मैं देखता हुं) 
इस प्रकार का अनुसंधान होता है वह किस के चित्त कर परि- 
कल्पित साना जायगा अर्थात्‌ किसी के भी चित्त कर वह 
कल्पित नहीं हो सकता है क्योकि यदि कल्पित साना जायगा 
तो जिस चित्त कर कल्पित होगा उसी की वह विषय प्रतीत 
होगा अन्य को नहीं क्योकि अन्य के स्वाप्न ज्ञान के विषय- 
भूत पदार्थ का अन्य पुरुष के ज्ञान का विषय होना अदृष्ट 
और असंभव है, औ (१) सिद्धान्त में तो वस्तुमात्र को 
त्रिगुणात्मक और चल होने से तिस २ _ निमित्त के अनुसार 
एक वस्तु में भी अनेक प्रकार के प्रय का संभव जान 
लेना । र 


अर्थात्‌-रजोगुणसहित जो सत्त्वयण है वह धर्मसा- 
पेक्ष हुआ पति को सुखज्ञान का जनक है ओ रजोशण- 
सहित जो तमोगण है वह अघमेसापेच हआ सपली कं 
` छु/खज्ञान का जनक है आऔ केवल जो तमोगुण है वह 
अज्ञान सापेक्ष हुआ कामी के मोहज्ञान का जनक है यो 
जो विशुद्ध सत्त्व गुण है वह तत्त्व ज्ञान सापेक्ष हुआ उदा- 
सीन के सामान्य ज्ञान का जनक है, इस प्रकार एक ही 
` वस्तु घर्मादिनिमित्त के अनुसार सत्त्वादिएण के आविभाव 
द्वारा अनेक प्रत्यथों का जनक है (® )॥ १५॥ | 

अब कोई एक जो . विज्ञानवादी के एक देशी ( पूर्वोक्त 
युक्तियों से यद्यपि पदार्थ ज्ञान से भिन्न हें तथापि ज्ञान के 


(१) साङ्ख्य याग मत मै भो एक वस्तु अनेक शान का जनक कैसे होता 
है? इस आक्षेप का वारण करते हैं “ सिद्धान्त में ” इत्यादि से । 

(#) तहां इतना विशेष है कि- जैसा २ घर्मादि निमित्त होता है डसी के 
अनुसार दी सत्त्वादि गुणां के आविर्भाव द्वारा वस्तु सुखादि शान का जनक 
हाता दै ऐसे ही नहीं इस से छदा सर्व के सवे ज्ञान नहीं हाता दै । 
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३८२ पातञ्जलदशेनप्रकाशे- 


काल में ही भान होने से सुखादि की तरह (१) 
ता ह की सत्ता माननी उचित है अन्यकाल 
स नहीं (यह मान कर पुरुषान्तर साधारण (†) विषय के वाध 
द्वारा ज्ञान से पर्व औ उत्तर क्षण में बाह्य पदाथा का अपाप 
करते हैं उन के मत को असङ्गत कहते हैं-- 

सू नचेर्काचत्ततन्तं वस्तु तदप्रमाणक तदा 

कि स्याद ॥ १६ ॥ 

भमाषा--( वस्तु ) बाह्य जो पदार्थ है, वह ( एकचित्त- 
तन्द्रं न च) एक किसी चित्त के अधीन सत्तावाला नहीं 
है, क्योंकि यदि ज्ञानकाल में ही विषय की सत्ता मानी 
जायगी तो जिस समय में कोई वस्तु ( तदप्रमाणकम्‌ ) तिस 
ज्ञान रूप प्रमाण का विषय नहीं होगा (तदा ) तिस समय 
में, वह वस्तु ( कि स्याद्‌ ) क्या होगा । | 

अथात--थदि ज्ञानमाल के अधीन ही वस्तु की सत्ता 
मानी जायगी आ पूर्व उत्तर क्षण में उस वस्तु का अभाव माना 
जायगा तो जिस समय घट को विषय करनेवाला चित्त (२). 
घट से निवृत्त हो कर अन्य किसी पदार्थ में व्यग्न (३) ` 
हो जायगा वा निरुद्ध हो जायगा तिस समय उस वस्तु 
के स्वरूप को चित्त की विषयता का अभाव होने से वह 
घटरूप वस्तु क्या होगा अर्थात्‌ उन के मत में वह नष्ट 
ही हो जायगा क्याोँके व्यप्न औ निरुद्ध चित्त का तो उस 


(१) सुखादि का शानकाल में ही भान होने से वेदान्ती इन की अक्षात 
सत्ता नहीं मानते हैं । | 

(† ) जिस ढा ज्ञान हुआ है डसी की दृष्टि में विषय है अन्य की दृष्टि में 
नह इस प्रकार अन्य पुरुषों की झपेक्षा से विषय के अभाव द्वारा, इसी का 
नाम रश्सिश्विद है। - १ 

(२) इस प्रकरण मै सत्र हो ज्ञानरूप 


र वुत्ति का नाम चित्त जानना । 
(३) ( व्यप्र) आसक्त । - 
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के संग संबन्ध ही नहीं औ अन्य किसी चित्त का वह विषय 
ही नहीं हुआ इस से अग्रहीत (१) स्वभाव होने से वह 
उन के मत में अप्रमाणक है, एवं च कुछ काल के अनन्तर 
जब फिर वह घट किसी अन्य चित्तके संग संबन्धवाला होगा 
तो वह नष्ट हुआ घट किस से उत्पन्न होगा क्योंकि विना कारण 
से काय्य की उत्पाते माननी अयुक्त हे) ( ® ) 

तथाच ज्ञान के अभावकाल में विषय का नाश औ फिर 
ज्ञान काल में बिना कारण से विषय की उत्पाते इन दोनों 
मन्तव्यो को सर्वालु भव-विरुद्ध होने से यह मत भी उन्मत्त- 
प्रलपित के तुल्य असङ्गत जानना। 

किंच यदि ज्ञानाघीन ही वस्तु का सदभाव माना 
जायगा तो घट का जो अर्वाग्‌ भाग (२) है वही इन्द्रिय- 
सन्निकर्ष हारा चित्त का विषय होने से ज्ञात होगा ओ अन्य 
जो मध्य तथा एछ भाग है चह नही तथाच अज्ञात जो घट 
का मध्य औ एछ भाग हे तिस का उनके मत में अभाव 
होने से (३) तद्व्या्त जो अर्वागुभाग है उस का भी उन 
को अभाव मानना लगेगा क्याॉँकि व्यापक के अभाव से 
व्याप्य का (४) अभाव सवेसमत है। 


(१) नहीं किसी ने ग्रहण किया दै स्वरूप जिल का वह अग्रहीतस्चसाव 
कहा जाता दै। 

(# ) यदि बद यष्द कर्हे कि ज्ञान हो उस घट का कारण है ते उन का 
झाशामेदक औ पण्यमादको के! मी समान बल वीये का जनक झै पुष्टिकारक 
मानना लगेगा । तहाँ शान से जा कलपना किये गये हैं लडू बह आशामेद्क हैं 
आ बाजार मै जो दुकानों पर विक्रय देते हैं द्द पण्यमादक दै । 

(२) जे नेत्र के सन्पुख देश दै घह घट का अर्घाग्‌ भाग जानना। - 

(३) जहां २ अर्षाग्‌ भाग दै घहां २ मध्य औ पृष्ठ भाग अवश्य दाता है इस 
प्रकार मध्य औ पृष्ठ भाग ब्यापक हे ओ अर्वाग्‌ भांग तिस कर के व्यास दै । 

(४) इसी से दी बहि रूप व्यापक के अमाव से धूम रूप व्याप्य का अभाव 


माना जाता दै। 
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३८्द पाता्जलदशेनप्रकाशे- 


एवं च उन्हों के सत में घटरूप अथे के ही अभाव 
की आपत्ति होने से ज्ञानाधीन विषय सदूभाववादी वैनाशिक 
सिद्धान्त असङ्त जानना किन्तु ( सवै पुरुष साधारण (१ ) 
स्वतंत्र ही वाह्य पदाथ है कुछ ज्ञान परतंत्र नहीं, आऔँ प्रत्येक 
पुरुषों के चित्त का स्वतंत्र ही उन विषयों से संबंध होता है, 
आ विषय तथा चित्त के संबंध से जो उपलब्धि ( ९) वह 
पुरुष का भोग है) यह सांख्ययोग सिद्धान्त ही संगत जानना 
यह निष्पन्न हुआ ॥ १६९ ॥ र्न 
यदि बाह्य पदार्थे स्वतन्त्र हैं तो वह जड़स्वभाव होने 
से कमी भी ज्ञात न होने चाहिये औ यदि उन को प्रकाश" 
स्वभाव मानोगे तो सवेदा ही ज्ञात होने चाहिये ! इस 
आक्षेप का वारण करते हें-- | 


सु+ तद॒पराग[पेक्षित्रान्चित्तेस्य वस्तु ज्ञाताउज्ञातम ॥१७॥ 


भाषा--( वस्तु) बाह्य जो पदार्थ है, वह ( ज्ञाताऽज्ञातम्‌ ) 


चित्त कर के कभी ज्ञात हाता है औ कभी अज्ञात होता है“ 


क्योकि ( चित्तस्य) चित्त को ( तदुपरागापेक्षित्वात्‌.) तिस 
. विषय के उपराग (३) की अपेक्षा वाला होने से। 

अथात्‌-जिस समय विषय का चित्त के सङ्ग इन्द्रिय 

- द्वारा संबध होता है तब वह ज्ञात होता है ओ अन्य समय 

में अज्ञात होता है । 

भाव यह है कि-अयस्कान्तमाणि के तुल्य जो विषय 

हैं वह इन्द्रियसन्निकर्ष हारा लोहतुल्य चित्त को अपने संग 

योग कर तिस चित्त को स्वसमान आकार कर चित्रित कर 

देते हँ, एवं च जिस विषय कर चित्त उपरक्त (४) होता है 
वह विषय ज्ञात होता है ओ अन्य अज्ञात होता है। 

(१) अर्थात्‌-जिस के घट ज्ञान हुआ है उसी की दृष्टि मे घट दै यह नहों है 


किन्तु सवं पुरुष साधारण चइ घर है। (२) (उपलब्धि) शब्दादिविषयो का ज्ञान । 


(३) इन्द्रिय सक्चिकर्ष द्वारा जे विषय का चित्त में प्रतिविम्ब पड़ जाना 
घद्द उपराग कदा जाता दै । 


(४) अथोत्‌-जिस विषय का चित्त में प्रतिविस्थ पड़ता है । 
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इस प्रकार ज्ञाताऽज्ञाताविषय होने से ही चित्त को 
परिणामी ( १) माना जाता है ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार चित्त से अतिरिक्त विषय को स्थापन कर 
चित्त को परिणामी कथन किया, इदानी अपरिणामित्वरूप 
हेतु से आत्मा को चित्त से अतिरिक्त प्रदशन के लिये उत्तर 
प्रकरण का आररूभ करते हें-- 

यस्य तु तदेव चित्तं विषयस्तस्य (छ) 

सुः सदाज्ञाताभित्तवृत्तयस्तत्म भोः पुरुषस्या5परिणा- 
मित्वाद्‌ ॥ १८॥ 

'भाषा--( यस्य तु) जिस चेतन आत्मा का तो ( तदेव 
चित्तम्‌ ) वह विषयाकार चित्त ही ( विषयः ) विषय होता 
है (तस्य तत्प्रभोः ) तिस चित्त के स्वामी पुरुष को (सदा) 
सब काल में ही ( चित्तवृत्तयः) चित्त की ब्रत्तियां ( ज्ञाताः ) 
ज्ञात रहती हैं, क्‍योंकि ( पुरुषस्य अपरिणासित्वाद्‌ ) पुरुष को 
अपरिणांमी होने से 

अर्थात्‌ - यदि चित्त का स्वामी तथा साचीभूत पुरुष भी 
चित्त की तरह एकरस न रह कर परिणाम को प्राप्त होगा 
तो पुरुष (की) के विषयी भूत जो चित्तवृत्तियां हैं वह भी चित्त 
के विषय घट आदिक की तरह ज्ञात औ अज्ञात हो जायंगी 
परन्तु सो है नहीं क्‍योंकि पुरुष को सदा इत्तिया ज्ञात ही . 


रहती हैं अज्ञात नहीं (२), इसी सेही पुरुष अपारिणामी है (३)। 
330 24003 70 00 फल नाममा 


(१) अर्थात्‌-कमो विषयाकार औ कभी अविषयाकार देने से एक रस नहीं 
हें, यद सब द्वितोय पाद्‌ के २० सूत्र के व्याख्यान में २२२ पृष्ठ पर स्पष्ट है। 

(३) इतने पाठ का भाष्यकार] ने खूज के आदि में अध्याहार किया है। 

(२) यदि चित्तवृत्ति भी कदाचित्‌ पुरुष का ज्ञात नहीं देगी ते मै सुखी 
हुः यहद निश्चय नहीं होगा किन्तु मै सुखी ह था नहीं इस प्रकार संशय हा 
जायगा इस से पुरुष सदा ज्ञाता दै । 

(३) पुरुष अपरिणामी दै, सदा श।तचिषय होने से, जा परिणामी देता 
है चह सदा ज्ञात्तविषय नहीं होता यथा चछ आदि, घद्द अनुमान इल मे प्रमाण 
जानना । 
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तथा च परिणामी चित्त से अतिरिक्त अपारिणामी पुरुष 
है यह फलित हुआ ॥ १८॥ 
अब यहां पर जो वैनाशिक लोक यह शङ्का करते हैं कि 
५ चित्त ही अग्नि की तरह स्वाभास (१) औ विषयाभास हो 
सकता हे अतिरिक्त आत्मा मानना अयुक्त हे ? ” इस आशङ्का 
का उन्सूलन करते हैं-- 
सू" न तत्‌ स्वाभासं हश्यत्वाद्‌ ॥ १६॥ 
भाषा-( तत्‌) वह चित्त ( स्वाभासं न) अपने को 
आप ही प्रकाश करने वाला नहीं है, क्योंकि (हश्यत्वादू) 
घटादि की तरह चित्त को भी दृश्य होने से. | 
अथोत--जैसे अन्य इन्द्रिय ओ विषय दृश्य होने से 
खप्रकाश नहीं हैं तेसे चित्त भी दृश्य होने से खप्रकाश 
नहीं है किन्तु साक्षिमास्य है। 
जोकि विज्ञान की खप्रकाशता में अग्नि का दृष्टान्त 
दिया है सो मी अग्नि को खप्रकाश न होने से असंगत जानना । 
अर्थांत्‌--यद्यपि अन्य किसी अप्नि कर अम्नि प्रकाशित 
नहीं होता (&) है तथापि विज्ञान कर प्रकाशित होने से 
वह भी परप्रकाश्य ही है कुछ खप्रकाश नहीं । 
कॅच जैसे लोक में गन्तव्य औ गन्ता इन दोनों भिन्न २ 
वस्ठुओं के सन्निधान में गमन रूप क्रिया इष्ट है तैसे प्रकाश 
रूप क्रिया भी प्रकाश्य औ प्रकाशक इन दोनों भिन्न २ 
वस्तुओं के सन्निधान में ही देखने में आती है कुछ प्रकाश्य 
प्रकाशक के अभेद स्थल (२) में नहीं, एवं च प्रकाश्य औ 
प्रकाशक को. अभिन्न मान कर जो वस्तु को खप्रकाश 
.._ (१) विषय को मो प्रकाशता दै ज्ञा सपने का भी प्रकाउ ह उप अडे है औ अपने के भो प्रकाशता दै अर्थात जैसे 


अप अन्य के भो प्रकाशता है औ अपने के भो प्रकाश स्वप्रकाश 
दै तैसे चित्त भी स्वप्रकाश है । Rn 


(४) काष के अनुसार अग्निशब्द पुलिङ्ग है । 


(२) अर्थात्‌ देवदत्त ग्राम को गमन करता दै-यहां परः 
का कमंभूत जो गरूय ग्राम हे वह भिन्न है औ उ लता च्या 
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मानना हे सो एक पदार्थ में कसेत्व आ कहुंत्व रूप विरुद्ध 
धर्मों के समावेश का असंभव होने से अपशल (7) जानना । 
किंच जैसे ( खात्मप्रतिष्ठमाकाशम्‌ ) इस शब्द का 
अर्थ यह माना जाता है कि अकाश किसी अन्य के 
आश्रित नहीं है तैसे (स्वाभासं चित्तस्‌) इस का अर्थ भी 
यही साना जायगा कि चित्त किसी अन्य कर के ग्राह्य (&) 
नहीं है, एवं च प्राणियों की जो अनेक प्रकार की प्रब्वात्त 


~ 


होती है सो उन के सत में असंगत होगी क्योकि अपने 
चित्त के प्रचार (२) को जान कर ही पुरुष भरवृत्त होते हें 
न जान कर नहीं । छै 
अर्थात--यदि चित्त को अग्राह्य माना जायगा तो 
(इस समय मैं ऋषधयुक्त हूं, वा भययुक्त इं औ इस विषय 
सें सेरा चित्त (३) रक्त है औ इस विषय में मेरा चित्त द्वेष 
वाला है) इत्यादिक जो चित्त के ग्रहणपूर्वक व्यवहार हैं सो 
न होने चाहिए ओ होते हैं, इस से ( वृत्तिविशिष्ट जो 
चित्त है वह चेतन पुरुष कर के ग्राह्म है) यह सांख्य-योग- 
वेदान्तमत ही संगत है सौगत (४) मत नहीं ॥ १६ ॥ 


देवदत्त है वह भिन्न है तैसे निखिल जगत्‌ के सूय्ये प्रकाशता है यहां पर भो 
प्रकाश क्रिया का कर्मभूत जा प्रकाश्य जगेत्‌ है घद सिन्त है औ। प्रकाश क्रिया 
का कर्ता जो प्रकाशक सूय्ये है वह भिन्न है, एवं च एक ही वस्तु के! प्रकाश्य 
ज्ञा प्रकाशक मान कर घस्तु को स्वप्रकाश मानना असंगत दै । 

_ (१) (अपेशल, अचारु, अरमणीय, अर्थातू--असमोचोन, जैसे अपने सिर 
पर सवार द कर सर करना असंभव है तेसे अपने का आप प्रकाशना भो 
असंभव है यइ तत्त्व है। यद्यपि वेदान्तो भी विजञानस्वरूप परमात्मा: को 
स्वप्रकाश मानते हैं तथापि वह (अपने के आप ही ग्रहण झरना) इस प्रकार 
से नहीं मानते हैं किन्तु किसी ज्ञान को विषयता के न प्राप्त हे, कर अपरोक्त- 
रूप से भान होना रूप स्वपूकाशत्त्व मानते दें, इतना विशेष दै । 

(®) (माह) विषय । (२) प्रचार नाम चित्त के व्यापार वा वृत्तियाँ का है। 
हे (रक्क) रागवाल! । (४) सौगत, वैनाशिक, वेज्ञानिक, यह सच बोद्धौ के 
नाम है । ल ; ‘ 
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&२ पातञ्षलढ्शेनप्रकारे- 


अब चित्त को विषयाभास आ स्वाभास (१) मानना 
स्वमत (२) से भी विरुद्ध है, यह कहते दै 
सूण्एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ॥ ३० ॥ 
भाषा - (एकसमये) एक काल स (उ'भयाऽनवधारणम्‌) 
विषय औ अपने को ग्रहण करना असंभव हैं । 
--वादडमत में चित्त को क्षाणिक होने से एक 
ण में ही विषय औ अपने को ग्रहण करना अयुक्त है 
क्याँकि' चणिकवादी के मत में जो वस्तु की उत्पत्ति है वही 
क्रिया चा कारक है कुछ उत्पत्ति से अतिरिक्त क्रिया वा 
कारक नहा है। 
भाव यह है कि जसे अन्य मतों में यह नियम है कि 
/प्रथम क्षण में पदाथ की उत्पात्ते हाती है औ द्वितीय क्षण 
मै पदाथ क्रिया वाला होता हे औ तृतीय क्षण में किसी 
काय्य के करने से कतीरूप कारक होता है” तैसे बौद्ध मत 
में नहीं है किन्तु जो वस्तु की उत्पत्ति है सोई इन के मत 
में क्रिया है औ सोई कारक है क्योंकि द्वितीय चण में वस्तु 
का नाश होने से भिन्न २ क्षणमें इन तीनों का होना : 
इन के सत से विरुद्ध है, तथा च एक चण में विषय औँ 
अपने स्वरूप क ग्रहण का असंभव होने से चित्त को स्वाभास 
छौँ विषया भास कहना प्रलपन ( ३) जानना ॥ २० ॥ | 


(१) अर्थात्‌ - विषय को मो प्रकाशता दै औ अपने का भी प्रकाशता है। `_ 
(२) बौद्धमत से, अर्थात्‌-पूवं जो दोष दिये हैं वद्द स्वमत के अचुसार हैं 
औ अव केवल बौद्धमत के अनुसार से दोष देते हैं। 

(३ ) प्रत्पन नाम उन्मत्त के वचन का है अर्थात्‌-ज्जिल व्यापार से चित्त 
घट को विषय करेगा उसी व्यापार से ही अपने स्वरूप के विषय करेगा यह ते 
हाही नहीं सकता क्योकि पक रूप ब्यापार से भिन्नरूप कायय का होना झप 
है इस से अन्य पक व्यापार उन को मानना होगा पर 3 उन के मत में हे! नहीं 
 स्ताक्योकिउत्पत्ति से अतिरिक्त अन्य व्यापार का होना उन के मत से 
विरुद्ध दै एवंच पक क्ण में दोनो का ग्रदण असंभव जानना । | 
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कैवल्यपादः । ३६३ 


यदि किसी वैनाशिक का यह आशय हो कि “यद्यपि 
द्वितीय क्षण में विनाशशील होने से चित्त अपने को आप . 
ग्रहण नहीं कर सकता है तथापि समनन्तर ( १ ) अन्य द्वितीय 
चित्त कर के वह ग्राह्य माना जायगा इस से चित्त अग्राह्य नहीं 
किन्तु ग्राह्मही है” इस आशय को दुष्ट प्रदशन करते हैं-- 

सु० चित्तान्तरदश्ये बुढिबुद्धेरतिप्रसङ्गः 
स्मृतिसकरश्च ॥ २१ ॥ 

भाषा (चित्तान्तरदृश्ये) अन्य चित्त कर के यदि 
चित्त को ग्राह्य सानेंगे, तो (बुद्धि (&) बुद्धेः ) तिस चित्त 
का अन्य चित्त कर के ग्रहण होने से (अतिप्रसङ्गः ) अन- 
वस्था रूप दोष होगा, (च) और दोष यह है कि (स्म्रतिसङ्कर:) 
स्सृतियों का परस्पर सकर हो जायगा। 

अथोत--यदि्‌ घट को विषय करने वाला चित्त किसी 
अन्य चित्त कर के ग्राह्य माना जायगा तो वह अन्य चित्त 
किस कर के ग्राह्य मानेंगे (२) क्‍योंकि यदि खग्माह्य सानंगे 
तो पूर्वोक्त दोष (३) तदवस्थ होगा औं यदि किसी अन्य 
चित्त करके ग्राह्य मानेंगे तो वह चित्त अन्य कर के औँ वह्‌ 
अन्य कर के इस प्रकार से अनवस्था दोष होगा, एवं 
च चित्त से अतिरिक्त एक चित्त का ज्ञाता आत्मा ही मानना 
उन को उचित है | ४ 

(४) किंच ऐसे मानने से विषय के अनुभव-काल भ 


SNS —— अ के - 
, १) 'समनन्तर’ नष्ट चित्त से अव्यवहित उत्तर क्ण मे नतन उत्पन्न । 


(ऋ) “बुद्धि, चित्त, विज्ञान यद्द एकाये द । 
(२) अर्थात्‌-कितां करचे प्रह्म नदौं दोगा, सोई सुष्ट कःते दे “क्योंकि ’ 
इत्यादि से । 4 न र 
(३) (पूवोक्त दोष) एक मै कतृत्व कर्म रूप विरुद्ध धमे का असंभव कप 
दोष (तदवस्थ) तिसो अवस्था वाला, अर्थात्‌ जेसे का तैसा | 
(४) स्घुतिसंकर रूप देष के स्पष्ट करते है--“किच ” इत्यादि से। . 
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१९४ पातञ्जलदर्शनप्रकाशे- 


उन को ज्ञानां का धाराप्रवाह ( १) मानना लगेगा, तथा 
च विषय की स्मृतिकाल में भी तिन अनन्त ज्ञानों की 
एक काल में स्मृति मानने ही लगेगी क्‍योंकि जैसा अनुभव 
होता है वैसी ही स्मरति का होना सव मत संमत है, एवं च 
( घर में ने जाना ) इस प्रकार जो एकमात्र आकार वाली 
स्मरति होनी उचित थी वह न होगी किन्तु (घट में ने जाना- 
घरज्ञान में ने जाना, घरज्ञानज्ञान मैंने जाना, फिर तिस 
का ज्ञान ) इस प्रकार से अनन्त आकार वाला स्मृति संकर 
हो जायगा पर सो सब के अनुभव से विरुद्ध है! 

तथा च सर्वानुभवविरुद्धवादी (#) तथा चित्त से 
अतिरिक्त सर्वानुभवसिद्ध वुद्धि के साचीभूत पुरुष का 
अपलाप करने वाले जो वैनाशिक हैं वह व्याकुल (२) 
जानने, इसी से ही जो जो उन का सिद्धान्त है वह २ सब 

आकुल ही है निराकुल ( ३) नहीं । haa 
किञ्च जिस जिस वैनाशिक ने जो जो आत्मा का “स्वरूप 
अपनी ऊहा से कल्पना की है वह भी सभी न्यायविरुद्ध 
ह जो विज्ञानवादी चाणिक विज्ञान रूप चित्तमाच 
त्मतत्त्व मान जा साँ न पश्च 
ना = कू सांसारिक मालेन पश्च- 
----- पाग कर सुक्त हुआ शुद्ध पञ्चस्कन्धों का 


(१) प्रथम घरश्ान-पुनः घरक्षानज्ञान- रि — 
इत्यादिक अनन्त ज्ञान को घारा हा जायगी । ठ ह आन 

५५) य वैनाशिक= बौद्धो का विशेषण है | 

(२) ( व्याकुल ) ञ्रान्ति वाले । 

५ अर्थात्‌-कोई भो सिद्धान्त उन का स्थिर नः है। 

अह-अह्द इत्याकारक जे ल्य विज्ञान का प्र 

स्कन्ध दै औ रुख आदि का जा अनुभव है वह वेदन स्कच र ज 
द संक्ास्कन्ध आनना, एव 
कया UT वाच्य जानने, तथा राग, द्वेष, 
मोह, घमे, अधमं यह स'स्कारस्कन्ध है, यद सौगत! का सङ्घेत है, तहां 


पीत आदि अनेक प्रकार के मलिन 
प्रवाइ दे! जाना यदद उन के मह अ हड त्याध कर विशुद्ध विज्ञानाकार 
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कैवल्यपादः । ३६४ 


अनुभव करता है वह तत्त्वावेशेष आत्मा हे) इस प्रकार 
मानता है वह भी स्वस्वीकृत क्षणिकवाद से मीत (१ १ होने 
से न्यायविरुद्ध है क्‍योंकि किसी स्थायी पदाथ से विना 
मालिन पंचस्कन्धों का त्याग तथा शुद्ध पंचस्कन्धा का उपादान 
होना असंभव है, एवं बंध सोच का चैय्यधिकरण्य (२) 
भी इन के सत सें दुर्वार जानना । 


प्रकार जो शुन्यवादी शून्य को हा परम तत्त्व 
ss फिर ( न्धो विषयक महावैराग्य के लिये औँ 
पुनर्जन्माभाच रूप प्रशांति के लिये जीवन्सुक्त शुरु के समीप 
जा कर ब्रह्मचय्ये के अभ्यास द्वारा तत्त्व का साक्षात्कार 
करना चाहिये) इस प्रकार मानता है वह भी न्यायविरुद्ध 
जानना क्‍योंकि जब उन के मत में कुछ हे ही नहीं तो 
` भोक्ता तथा मोच एवं ब्रश्मचय्ये आदि साधनों की सत्ता 
का खीकार करना अयुक्त है। 
तथा च चित्त का खामी औ द्रष्टा तथा भोक्ता रूप 
स्थिर पुरुष को मानने वाले जो सांख्य योगी आदि हैं वही 
न्याययुक्त जानने वैनाशिक प्रतारक नहीं यह सिद्ध हुआ ॥२१॥ 
यदि चित्त स्वाभास भी नहीं औ न किसी अन्यावत्त 


कर के ग्राद्य होता है किंतु आत्मा कर के ही आशय हे यह 


(१) पदिले आत्मा के णिक माना फिर डस के तृक्कि काल मै विशुद्ध 
प्रवाह घाला स्थिर माना यद उन के मत में भय जानना यदि मुक्किकाल मे 
भो क्षणिक मानेंगे ता उत्पत्ति म नाश वाला देने से आत्म! अनित्य हो 
जायगा । 

(२) क्षणिक घादो के मत में नीलपीतादि मलिन विश्वानप्रवाइ घाला चित्त 
बद्ध दै औ उस के अनन्तर अन्य चण में नूतन उत्पन्न विशुद्ध प्रवाइ वाला चित्त 
छक्क है; एवं च बन्ध भोज का पक आश्रय न ददने रू देय्यधिकरणय जानना, 
यह सब प्रथम पाद्‌ के ३२ सूल के व्याख्यान मे स्पष्ट दै । 
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१६६ पातञ्जलदशनेप्रकारी- 


मानते हों तो फिर असङ्ग (१) तथा निर्विकार आत्मा भी 
चित्त का द्रष्टा ओ भोक्ता कैसे ? इस आक्षेप का वारण 
करते हैं - 
स्‌० चितेरप्रतसंक्रमायास्तदाकारापत्तो सबु- 
द्विपवेदनस्‌ ॥ १२॥ 


भाषा-( अप्रतिसक्रमायाः ) एवं सर्वत्र इन्द्रियों की तरह 
विषयों से प्रचार से रहित, (चिते;) चेतन पुरुष को (तदा- 
कारापत्तो) खप्रतिविम्बित चित्त के आकार की तरह आकार 
की प्राप्ति होने पर (२) (खबुद्धिसिवदनम) अपने विषयभूत 
बुद्धि का ज्ञान होता है । | 
अथात--अपरिणामी जो भोक्तृशक्ति संज्ञक पुरुष है 
बह यद्यपि अप्रतिसंक्रम अर्थात--किसी विषय से संबद्ध न 
होने से निर्लेप है तथापि विषयाकार परिणामी बुद्धि में 
प्रतिविस्बित हुआ तदाकार होने से वह तिस बुद्धि की 
इत्ति का अनुपाती ( अनुसारी ) हो जाता है, एवंच चैतन्य 
प्रतिविस्बग्राहिणी वुद्धिवात्ति के अनुकारमात्र होने से ही 
बुद्धिवृत्ति से अभिन्न हुआ वह चेतन ज्ञानब्वात्ति कहा जाता 
है कुछ परमार्थ से वह चेतन ज्ञाता नहीं है। यद्रा चेतन 
के प्रतिविम्ब का आधार होने से जो चित्त का चेतनाकार 
हो जाता है वह तदाकारापात्ति है इस तदाकारापत्ति के 


~ 
(१) जैसे विषय के संग संबन्ध > 
है तेसै ग संबन्ध को प्राप्त होकर चित्त विषय ढा प्रकाशता 


(२) एवं च झा ही. 
बोधन किया। रा क त्व औपाधिक है स्वाभाविक नहीं यह 
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होने से जो चित्त में दशेनकतृत्त्व हे तिस को ले कर ही 
चेतन को द्रष्टा कहा जाता है कुछ वास्तव में नहीं (१)! 

भाव यह है कि- जैसे अमल जल में पतित हुआ चंद्र- 
प्रतिविस्ब अपनी क्रिया से बिना ही केवल प्रतिविम्बाधार 
जल के चल होने से चञ्चल प्रतीत होता है तैसे चित्त प्राति- 
विस्बित जो चेतन है वह भी अपने व्यापार से बिना ही 
केवल प्रतिविस्वाधार चित्त के विषयाकार होने से तदाकार 
प्रतीत हो जाता है कुछ स्वाभाविक नहीं । 

एवं च चेतन प्रतिविस्बित चित्त ही चिदाकार हुआ 
अपने को दृश्य औ चेतन को द्रष्टा कर देता है कुछ वास्तव 
से पुरुष द्रष्टा नहीं है यह निष्पन्न हुआ | ः 

चित्त औ चेतन को अभिन्न रूप से भान होने से ही 
“नर पातालं नच विवरं गिरीणां नेवान्धकारं कुक्षयो नोद- 
धीनां, शहा यस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वतं वुद्धिवृत्तिमविशिष्टां 
कवयो वेदयन्ते” इस वाक्य (२) से आगम में चेतन को 
वुद्धिवृत्त्याविशिष्ट कहा है॥ २२॥ 

(चित्त ही चेतन से अभिन्न सा हुआ विषय आ 
विषयी का उपस्थापक है यह अवश्य ही मानना उचित 
है क्‍योंकि लोक में ऐसा अनुभव सर्वानुभवसिद्ध हे ) इस 
आशय से चित्त को सर्वार्थ कहते हें 

(१) अर्थात्‌-औधपाधिक भेद के! लेकर विषयाकार चित्त दृश्य है औ 
चेतन पूतिविम्ब चिस द्रष्टा है, यह अग्रिम सूत्र मे स्पष्ट है। 

(२) “ शुद्दादितं गहघरेष्ठः पुराणम्‌ ” इत्यादि शृतियौ में जिस शुद्द 
( गुफा ) मे शाश्वत ( नित्य ) ब्रह्म निहित ( स्थित) कहा है वह शुदा कुछ 
पाताल, घा गिरि का कुहर, वा अन्धकार, वा समुद्र का उद्र नही है किन्तु 
प्रतिविम्बित चेतन से अभिन्न सी जो वुदिवृत्ति है बद्दी शुद्द जाननी क्योंकि 
कचि ( सर्वक्षपुनि ) जन डस को ही ब्रह्म गुदा जानते हैं, यह अगम वाक्य का 
झथ हे । 
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सू» द्रष्ट्रदृश्योप रङ्गं चित्त सर्वाथेम ॥ २३॥ 
भाषा--जिस हेतु से (चित्तम्‌) चित्त, ( द्रष्टहश्यो- 
परक्तम्‌) दृश्य ( विषय ) तथा द्रष्टा ( पुरुष ) इन दोनों 
से (उपरक्त) संबद्ध है, इसी हेतु से वह चित्त ( सर्वार्थम्‌ ) 
सवाथ (१) कहा जाता है । 
अर्थात्‌ चित्त जो है वह केवल दृश्य अर्थ से ही 
( उपरक्त ) संबद्ध है यह नहीं जानना किन्तु अपनी वृत्ति द्वारा 
( २) विषयी पुरुष भी उस के संग सम्बन्धवाला है, इसी 
से ही लोक में 'घटमह जानामि’ (घटविषसक ज्ञानवाला सैं 
हूं) यह जो प्रत्यक्षरूप ज्ञान है वह विषय ओ विषयी इन 
दोनों का ही उपस्थापक होता है कुछ केवल दृश्य अर्थ का 
ही उपस्थापक नहीं। र 
एवं च अचेतन विषयरूप भी चित्त चेतन औ विषयी 
के सहश होने से चेतनाऽचेतनस्वरूप तथा विषयविषयीनि- 
भोस (३ ) हुआ स्फटिकमाणे के तुल्य अनेक रूप चाला 
है यह निष्पन्न हुआ। 
भाव यह है कि--( ४ ) जैसे एक ही खच्छ 
मणि अपने दोनों भागों में स्थित रक्त ठ as 
के प्रतिविम्ब से ओ अपने निज रूप से तीन रूप वाला 


दि । १) दश औ दृश्य इन दोनो. के संग सम्बन्ध वाला होने से अनेक 
(२) वृत्ति नाम यहाँ पर चित्त में चेतन की छाया के 
शिकत दै तेले त | त ज 
न्य ) इश्य, ( विषयी ) दृष्टा, अरात्‌ ओ दृश्य रूप से 
ह. re मणि के तुल्य--इस दृष्टान्त बेश स्पष्ट करने हैं “ जैसे ” 
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प्रतीत होता है तैसे एक ही चित्त विषय औ आत्मा क 
प्रतिविम्ब से औ अपने रूप से ग्रहीता-ग्रहण-ग्राद्य खरूप 
हुआ तीन रूप वाला हो जाता है, (१) इसी से ही चित्त 
सवर्थ है। 

यहां पर प्रसंग से यह भी जान लेना उचित हेकि-- 
यह जो सर्वार्थ होने से चित्त औ चेतन का सारूप्य है इस 
चित्तसारूप्य से ही भ्रान्त हुए वैनाशिक लोकों ने चित्त के 
आत्मा माना है कुछ ऐसे ही नहीं, (२) एवं योगांचार ने 
जो चित्त से अतिरिक्त वाह्यप्रपश्च का अभाव कहा है सो 
भी इस अविवेक मूलक भ्रम से जानना, एवं च उन वेना- 
शिकों की आस्तिकों को उपेक्षा नहीं करना चाहिये किन्तु उन 
पर अनुकंपा कर चित्त से भिन्न आत्मा का स्वरूप उन को 
बोधन करना चाहिये क्‍योंकि यदि वह ऐसे ही चित्त को 
आत्मा मान लेते तब तो उन की उपेक्षा करनी उचित 
थी परन्तु ऐसे उन्हाँ ने माना नहीं किन्तु चित्त को जो पूर्वोक्त 
प्रकार से द्रष्टा ओ दृश्य के आकार से भान कहा हे सो 
भान ही उन को चित्त के आत्मा मानने में भ्रांतिकारण है, 
एवं च भ्रांति के कारण का सद्भाव होने से चित्त को चेतन 
सानना अविवेक से उन का संभव हे, इस से उन को कृपा 
कर बोधन करना ही उचित है कुछ उन की उपेक्षा करनी 


नहीं । 

--( ३) पूर्वोक्त युक्तियों से चित्त से अतिरिक्त 

आत्मा का उन को उपदेश कर फिर आत्मा के साक्षात्कार 
(१) तहां अपने रूप से चित्त ग्रहणाकार है औ विषय के प्रतिविम्ब से 


- ग्राह्माकार है औ आत्मा के प्रतिविम्त्र से ग्राहकाकार है इस प्रकार अनेकाकार 


देने से चित्त सर्वार्थ है। 
_ (५२) पेसेद्दी 5 भ्रान्तिकारण से विना ही । 


(३) जिस प्रकार से बोद्धों पर कृपा करनी चाहिये सो प्रकार प्रदशन करत 
हँ 6४ अर्थात्‌ 23 इत्यादि 
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४०० पातञ्जलदशनप्रकाशे-- 


के लिये अष्टाङ्ग योग द्वारा समाधि में उन की विश्वासपू्वक 
प्रवत्ति करा कर यह उन को बोधन करना उचित है कि 
( समाधिकाल में जो सविकल्प प्रज्ञा (१) होती है उस प्रज्ञा 
सें प्रतिविम्बित अर्थ भिन्न है औ जिस में विषय का प्रति- 
विम्ब पड़ता है वह प्रज्ञा भिन्न है तथा प्रतिविम्बित पदार्थ युक्त 
प्रश्ञा का अवधारण करने चाला जो पुरुष है वह भिन्न है 
कुछ चित्तमाअ ही सब नहीं है क्‍योंकि यदि चित्तमात्र ही 
बाह्य अथे को माना जायगा तो चित्त अपने को आप ही 
अहण करता ह यह मानना पड़ेगा पर सो यह मानना असमी- 
चीन है क्योंकि शहीता-ग्रहण-म्राह्म यह तीनों भिन्न २ ही 
साने जाते हैं कुछ अभिन्न नहीं (२) )। 2 
तथा च जिन सांख्य योगी वेदान्तियों ने विवेकद्वारा 
शहीता तथा ग्रहण एवं ग्राह्य इन तीनों को परस्पर विजा- 
म रूप से एथक्‌ माना है वही सम्यगदशी हैं औ उन्हों 
- ने ही पुरुष के स्वरूप को जाना है औ अन्य जो अविवेकी. हँ 
वह सब आन्त हैं यह निष्पन्न हुआ ॥ २३ ॥ . 
किस हेतु से चित्त से अतिरिक्त आर 
ता के होने मा मानना उचित हे? 
हस आकांक्षा के होने पर सूजकार हेत्वंतर (३) कहते हैं - रै 


स्‌? तदसङ्रुपेयवासनाभिश्चित्रमपि परा संहृत्य- 
कारिताद ॥ २४ ॥ (, 


भाषा-( तद) सो चित्त (असंख्येयवास असंख्यात 
वासनाओं कर (चित्रमपि) यद्यपि चित्रित हे नी ( परार्थम्‌) 


वाहे जान कर पेवा ही करजो वर है। 
- यन | | (३) पूर्वोक्त हेतुथो से अनिरिक्ठ नूतन हेतु । | 
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अपने से भिन्न जो पुरुष है तिस के ही अर्थ है क्‍योंकि 
( सहत्यकारित्वाद्‌ ) संहत (१) हो कर काय्य करने से, 


७ 


अर्थात्‌-यद्यापि अनंत वासनाओं कर चित्रित होने से 
चित्त ही को भक्ता मानना उचित है क्योंकि जो 'वासना ; 
का आश्रय होता है वही भोग का आश्रय होने से भोक्ता 
बन सकता है अन्य नहीं, तथापि वह चित्त स्वार्थ नहीं 
जानना किन्तु पुरुष के भोगापवगोथे ही जानना क्योंकि 
जो २ जड़पदार्थ मिलित होकर किसी एक काय्य को संपादन 
करते हैं वह लोक में पराथ ही माने जाते हैं, स्वाथ नहीं । 
भाव यह है कि ( २) जैसे शयन आसन ग्रह प्रभति जड़ 
पदार्थ मिलित हुए पुरुष के भोगसाधन होने से पुरुषाथे कहे 
जाते हैं तैसे चित्त भी केश कमें-वासना तथा विषय-इंद्वियादि 
से मिल कर पुरुष का अथे संपादन करने से पुरुषाथे हो है 
स्वाथे नही । | 
अ्थात--सुखाकार जो चित्त है वह चित्तके मोगा 


` नहीं (३) हे ओ तत्त्वज्ञानाकार जो चित्त है बह चित्त के अप- 


चर्गार्थ नहीं है किन्तु यह दोनो प्रकार का चित्त पराथे ही 
है, एवं च जो इस भोग औ अपवगरूप अथे स अयं वाला 
है सोई असंहत केवल पुरुष है यह जानो । 

यहाँ पर इतना विशेष यह भी जान लेना कि (जो २ 
संहत्यकारी होता है सो ३ पर के अर्थ होता है ) इस युक्ति से 


कोई सामान्य पदार्थमा ही पर नहीं मानना क्योकि यदि 
URS 33333 


(१) विषय तथा इन्द्र्यादि से मिल कर। -_ व 

(२) संदत्यकारित्व!द.--इस पद के अथं के स्पष्ट करते दै "जैसे ” 
इत्यादि से । 

(३) अर्थात्‌--छुल् दी सुख कर क अजुकूलवीय नहीं ज्ञा. तरवज्ञान हो 
ज्ञान कर मे।चनोय नहीं किन्तु इन से मिश्र दी पुरुष भ्रचुकूल नीय तथा माच- 
नीय जानना | ही 
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४०९ . पातञ्जलदशन प्रकाशे- 


सामान्य से किसी पदार्थ को पर माना जायगा तो वह | 


भी संहत्यकारी होने से परार्थ ही माना जायगा किन्तु जो 

असंहत्यकारी पुरुष विशेष है सोई पर मानना चाहिये (१) 
औं उसी के अथ चित्त मानना चाहिये ॥ २४॥ 

इस प्रकार युक्तियों से चित्त से अतिरिक्त आत्मा के स्वरूप 

का प्रतिपादन कर इदानीं इस आत्मा के उपदेश द्वारा साचा- 

त्कार करने की योग्यता वाला जो अधिकारी है तिस का 
अन्य अनाविकारी पुरुषों स विशेष कहते हें-- 


सू० विशेषदाशिन आ।त्मभावभावनावीनिद्वातिः॥२५॥ 
भाषा - ( विशेषदर्शिनः ) चित्त से अतिरिक्त आत्मा को 


जाननेवाले पुरुष की ( आत्मभाव भावनावीतिद्वातिः ) आत्म- ` 


भाव भावना निश्वत्त हो जाती है। 
९ रछ ~ ox 
( २) अथात्‌ -( पूर्वजन्म में हम कौन थे, कहां थे, किस 
प्रकार से स्थित थे, औँ मेरा वास्तव रूप क्या हे, ओ यह 
| शरीर भूतों का काय्य है चा.भूतो का समूह वा भूतो से 
भिन्न है आगे हम क्या होंगे औ कौन होंगे ओ किस प्रकार 


होंगे ) इस प्रकार जो आत्मविषयक विचार हैं बह आत्म माव 
भावना जाननी । | 


परन्तु यह आत्मभावभावना तावत्कालप्थन्त ही 
विद्यमान रहती हे कि यावत्कालपय्यन्त विवेक ज्ञान का 


उदय नहीं होता हे औ जब फिर उपदेश द्वारा समाधि के . 


अनुष्ठान से इस अधिकारी को ( थह सब जो अनेक प्रकार 


(१) यदि कोई अन्य मो घंदव माना जायपा ते! वह भी संद्दत होने से 


अन्याथ ओ अन्य मी संदत होने से भन्यायं इस प्रकार अनवल्या देगी, इस से 
अंत ही पर मानना चाहिये। पे 


(२) / घासरमावशावता) इस पद का अर्थ कहते है “ अर्थात ” 
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र 


, कैवल्यपादः । ४०३ 


की भावना है वह सब चित्त का ही विचित्र परिणाम हे 
आ सैं तो अविद्या के संपर्क से रहित तथा वित्त के घमां 
से अपराशष्ट ( $) होने से शुद्ध औ निर्विकार हूं ) यह विवेक 
ज्ञान उदय होता है तब उस योगी की वह आत्मभावभावना 
निवृत्त हो जाती है । (१) 

- एवंच जिस पुरुष के चित्त में यह भावना होती हे वही 
आत्मज्ञान के उपदेश का अधिकारी है ओ वही योगाभ्यास 
द्वारा विवेकज्ञान का संपादक है ओ उसी की ही विवेकज्ञान 
से यह आत्मभावभावना निवृत्त होती है औ जिन्ह नरों 
को यह आत्ममावमावना ही नहीं उन को न तो आत्मोपदेश 
का अधिकार है औन विवेकज्ञनन ही होता हे ओ न आत्म भाव- 
भावना की शिद्वाति है, यह सिद्ध हुआ। 

(२) तहां इस के चित्त में भावना का उदय है औ इस 
के चित्त में नहीं, यह अनुमान से जान लेना । 

( ३) अर्थात्‌ -जैसे चषोऋतु में तृणों के अङुरां का 
प्रादु'भीव देख कर उन तुणों के बीजों की सत्ता का अलुः 


( # ) अपरासष्ट = वियुक्क । 


(१) यहाँ पर सूत्लकार ने जा विशेषद्शों ( विवेक-शानी ) को आत्ममाव- 
आना की निवूत्ति कही दै इस से अर्थात्‌ यद वोधन किया कि उस के चित्त मे 
पहिले आह्ममावभावना का उदय था क्योकि बिना उदय से असत्‌ की निदत्त 
का हेन असम्भव है, तयाच आत्मवावमावनावाल। हो विवेकज्ञान का अधि- 


'. करारी हे अन्य नहीं, यदद फलित हुआ। 


(२) पूर्वोक्क प्रफाए से यह निश्चय हुआ कि जिन के चित्त में इस भावना का 
उदय दै उन्दी के प्रति मदात्माओं के आत्मेपदेश करना चाहिये अन्य शुष्क 
तार्किक के नदी परन्तु यद उपदेशक के कैसे ज्ञात होय कि इस के चित्त में 
भावना का उदय है औ इल के चित्त में नहाँ, इस आकाडदा की शान्ति के 
लिये कहते हैं, “ तदं? इत्यादि से। 

(३) साई अजुमान प्रकार दिखाते हें “ अर्थात्‌” इत्यादि से । 
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४०४ पातञ्जलदर्शनप्रकाशे- 


मान किया जाता है तेस जिस पुरुष को मोचमाग श्रवण 
से ( & ) रोमांच औ हषे पुरस्थर अश्रपात होय ।तस पुरुष 
ने विवेकज्ञान का बीजभूत तथा अपवर्गे का साधन जो 
यभनिंयमादिक कमे हैं वह पूर्वजन्म में अचुछित हैं ओ इस 
के चित्त में आत्ममावभावना का उदय भी दे यह अनुमान 
से जान लेना । 2 

एवं जिन पुरुषों की पूर्वजन्म में शुभकर्मों के अनुष्ठान के 
अभाव से केवल ( १) पूर्व पक्ष में ही रुचि हो औ सिद्धान्त में 
अरुचि होय तिन पुरुषों के चित्त में अनुमान से आत्मभावः 
भावना का अनुद्य जान लेना ॥ २५॥ 

अब विवेकी के चित्त का स्वरूप प्रदशन करते हैं-- 


सु० तदा विवेकनिम्नं केवस्यप्राग॒भारं चित्तम्‌ ॥२६॥ 
भाषा-(तदा) विवेकज्ञान के उदयकाल में ( चित्तम्‌) 
'विवेकी का जो चित्त है वह ( विवेकनिस्नम्‌ ) विवेकमागे- 
सचारी, तथा ( केवल्यपागूभारम्‌ ) केवल्य के अभिसुख हो 
जाता है(२)। कु 
अर्थात्‌--विवेकज्ञान से पूर्व जो चित्त का प्रवाह अवि- 
वेकरूप मागे से बहता हुआ विषयभोग पर्यन्त विश्रान्ति 


(क) वैराग्य बोधरु बचने कर युक्त जे साङ्ख्ययोग वेदान्तशास्त्र है 
उल्ले माक्तमाग जानना । 


(१) ध्रर्थातू-परल्लाक है य। नहीं, निराकार का ध्यान कैसे, ईश्वर 


दिख्षाई क्यों नहीं देता, इत्यादि तकों' में जिन की रुचि हो घह उपदेश के झन- 
घिच्चरी जानने |. | 
(२) जल्न के प्रवाह के संचार योग्य जा नीच प्रदेश हे घद निम्न कदा 
जाता है, झा जहां पर जाकर जश्न का प्रयाह रुक जाता है ऐसा जा उच्च 
प्रदेश है घद्द प्रागआर जानना, इसी को स्पष्ट करते हैं ० अर्थात ” त्‌ 
यादि से। व 
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केवल्यपाद! । क ४०५३ 


बाला था वह चित्त विवेकज्ञान के उदय होने से आत्मानात्म- 
~ ७ ४९ २० Pe Lo ~ 
विवेकलप माग की ओर निम्न हुआ कैवल्यपरयन्त विश्रान्ति 


. चागाहो जाता है, बिस्तर ( $ ) अन्यत्त देखो ।! २६॥ 


यदि योगी का चित्त सदा विवेकनिष्ठ है तो वह चित्त 
कभी भी व्युत्थित ( १) नहीं होता है ऐसा मानना पड़ेगा 
एवं च विवेकी का जो भिक्षाटन स्नान शौच आदि व्यवहार 
देखने में आता है वह कैसे उपपन्न होगा क्योंकि विना 
व्युत्थान से भिक्षाटनादि व्यवहार का होना असंभव हे? 
इस श्राप का वारण करते हैं -- 

सू० त च्छुद्रेषु प्रसथान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥२७॥ 

__ भाषा--( संस्कारेभ्यः ) पवल व्युत्थान के संस्कारों से 
( तच्छिद्रेषु) तिस विवकनिष्ठ चित्त के अन्तरालो में (२) 
( प्रत्ययान्तराणि .) अन्य प्रत्यय भी उत्पन्न होते रहते हैं। 

अधथात--यद्यपि विवेकी का चित्त विवेकख्यातिमात्र 
प्रचाहशील होने से विवेक निम्न ही है तथापि चीयमाण 
बीजरूप (३) पूर्वे संस्कारों से कभी २ मध्य में विवेकज्ञान 
के शिथिल होने पर (यह में हूं, यह मेरा है, यह में जानता 
हूं, यह में नहीं जानता हूं, ) इस प्रकार के अनेक प्रत्यय 
चित्त में उदय होते रहते हें क्योंकि अनादि काल से भ्रवृत्त 
व्युत्थानसंस्कार प्रबल हैं औ विवेक अभी दुबेल है | २७॥ 


(# ) प्रथम पाद के १२ सूत्ष के व्याख्यान में । 

(१) ( ब्युत्यित ) ब्पुत्थानवाल्ला अर्थात स्थिरता के अभाव से बिक्ते- 
पाकार। न 

(२) क्विद्र= कपरी २ बोच २ में होने घाता जो विवेकाभाव रूप अवकाश है 
बह छिद्र जानना । इसी को अन्तराल औ अवलर कहते हूँ 

(३ ) क्षय ह रही दै बीजरूप शक्ति जिन संस्कारों की वद संस्कार क्तोय- 
माणबीज रूप कहे जाते हैं, अर्थात्‌-विवेकाभ्यासरूप अझि से नहों दग्ध हुये 
संस्कारों से । 
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. का स्वरूप कहते हैं- 


५ 
पु 


..._ (४) यद्वा जैसे द्वितीयपाद में १०-११-इन दोनो सूत्रों मे क्लोशें का 
` नाश कहा है तेसे संस्कारो का नाश भी जान लेना । 


FR ॥ 2” 


४०६ - पातञ्जलद्शनप्रकाशे- 


यदि विवेकज्ञान के होने पर भी व्युत्थानसस्कार बीच २ 
में अन्य प्रत्ययो को उत्पन्न करते. रहते हँ तो ऐसा इन क 
नाश का उपाय कौन है जिस से नष्ट हुये यह फिर 
प्रत्ययों को उत्पन्न न करें? इस आकाङ्चा को शान्त करते हैं-- 


सु» हानमेषां क्रेशवदुक्कम्‌ ॥ २८ ॥ 

भाषा- ( एषाम्‌) इन व्युत्थान संस्कारों का ( हनम्‌) 
नाश होना ( क्रेशवद्‌) क्लशाँ के नाश को तरह जानना 
क्योंकि ( उक्तम्‌ ) ऐसे ही पूर्वाचाय्याँ ने कहा है (२ ) 

अर्थात्‌-जैस प्रसंख्यानरूप अभि से दग्धवीज माव हुये 
क्केश अपने अकुरोत्पादन में असमर्थ हो जाते हे तेले विवेका- 
भ्यासरूप प्रसेख्यान अग्नि से दृग्धवीजमाव हुये पूवेल संस्कार 
भी अन्यप्रत्ययो को उत्पन्न नहीं करते हैं। 


एवं च अपरिपक विवेकज्ञान-निष्ठ चित्त में ही ब्युत्थान 


संस्कारों का प्रादुमाव होता हे, परिपकज्ञान निष्ठ चित्त में 
नहीं यह सिद्ध हुआ | 
भाव यह हे कि-प्रथम विवेकज्ञान, के अभ्यास से विवे 


कज्ञान के संस्कारों का संपादन कर व्युत्थानसंस्कारों का 


निरोध करे फिर निरोधसस्कारों से विवेकसंस्कारों का 
चय करे फिर निरोधसस्कारों का असंप्रज्ञातसमाघि से लय 
'करे, कुछ विवेकज्ञानपर ही आसन लगा कर अपने को कृत- 
कृत्य न:माने ॥ २८॥ 

इस प्रकार व्युत्थान के निरोध का उपाय (विवेकाभ्यास 


. रूप प्रसख्यान ) कथन: कर अब प्रसंख्यान के निरोध का 


~ 


उपाय कहते हुये जीवन्सुक्ति की परमकाष्ठा रूप घमेमेघ सप्राधि 
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ह. 


केचवल्यपादं! । ४०७ 


सू प्रसंस्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेः 
धेममेधः समाधिः ॥ २६ ॥ 

भाष--( प्रसङ्ख्घानेऽपि ) विवेकज्ञान में भी ( अकुसी- 
दस्य) फल की इच्छा के अभाववाले योगी को ( सचंथा ) 
निरन्तर ( विवेकख्याते! ) विबेकज्ञान के होने से ( धर्भसेधः ) 
समाधि) ) घससघ नामक समाधि प्राप्त होता हे । 

अथात्‌-जिस समय ब्रह्मनिष्ठ योगी प्रसंख्यान में भी 
अकुसीद ( १) हो जाता है अर्थात्‌--पर वैराग्यद्वारा प्रसंख्यान 
के फल (२ ) सं भी विरक्त हो जाता है तिस काल मे इस 
पर चैराग्यशील योगी को निरन्तर विवेकख्याति का लाभ 
हांता हे क्याकि सस्कारां के क्षय होने से अन्य प्रत्ययों की 


उत्पत्ति का उस काल में अभाव है। 


यह जो दृढ़ अभ्यास तथा पर वैराग्य द्वारा व्यत्थान 
सरकारों के क्षयपूवक निरन्तर ( ३) विचेकख्यातिमात्र रूप से 
चित्त का अवस्थान इसी का नास धसमेघ समाधि है (४)। 


औँ यही संप्रज्ञात योग की परसकाष्ठा है, ॥ २६॥ 


(१) किसी को ऋण देकर उस से जा मास २ मे कुछ बृद्धि लेनी उस का 
नाम कुसीद है. इखी के दी लेक मै कहीं सूद औ कहीं ब्याज कहते हैं, 
यदि यह योगी भी विवेकख्याति के फल की लिप्सा वाला दाता तब बह भी 
कुलोद वाला कद्दा जाता, परन्तु वह चाहता नहीं इस से वह अङुसीद है, इसी 
को स्पष्ट करते हैं “ अर्थात्‌ ” इत्यादि से। 

(२) विवेक ख्याति का फल सवंशत्वादि का लाभ है, यद सब ३३८ पृष्ठ 


_ पर ४६ सूत्र के व्याख्यान में स्पष्ट है।' 


(३) व्युत्थान संस्कारे द्वारा जा बीच २ में अन्य प्रत्ययां का उद्य 
हेपता था उस का पक घार अभाव हा जाना ही निरन्तर पद का अथ है। 
(४) “ अयंतु परमा धमो यद्‌ योागेनात्मद्शेनम्‌ ”” इस योगी याज्ञवल्क्य 
के वाक्य से आत्मसाक्षात्कार का नाम घम जानना, इस धमं की जो वृष्टि 
करने वाला दोय उस का नाम घममेध समाधि है। 
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$ण्ट पातञ्जलद्शनप्रकाशे-- 


~ he 


अब इस समाधि के होने से जो फल होता है वह 
कहते हैँ | 
सू० ततः क्वेशकमनिवृतिः ॥ ३० ॥ 
भाष[--( ततः) तिस घममेध समाधि के लाभ से 
( क्वेशकमेनिवृत्तिः ) वेश तथा कर्मों की निद्वात्ति हो जाती हे । 
अर्थात्‌ इस समाधि के लाभ से आवेयादि क्कश ससू 
नष्ट हो जाते हैं तथा केशमूलक शुभाशुम कम भी 
ससूल हेत (नष्ट) हो जात हॅ, फिर केरा कम के क्षय होने से 
विद्वान्‌ जीवन्सुक्त हो जाता हे । 
अथात्‌ जन्म-मरण का निदान जो विपय्यय ज्ञान हे उस 
: के क्षय होने से चह जन्ममरण के अभाव हारा निखिल . 
चन्धनों से सुक्त हो जाता हैं, क्यॉकि क्षीणविपय्येय कोई पुरुष 
भो किसी ने कहीं पर उत्पन्न हुआ नहीं देखा है । 
गौतसमुनि जी न भी “ वातरागजन्मादशनाद्‌ (>) ” इस 
. सूत्र से वीतराग का जन्माभाव कहा है ॥ १० ॥ 
अब धर्मेमेघतमाधिनिष्ठ जीवनमुक्क के चित्त को अन्यं 
चित्तों से विलक्षण कहते हैं- 


सू० तदा सावरणमलाऽपेतस्य ज्ञान ध्व(ऽऽन 


्त्याज्ञ ज्ेयमल्पस ॥ ३१ ॥ 


भाषा-( तदा) तिस काल में (१) ( सरवीवरणम ला- 
ऽपेतस्य ) निश्चिज आवरणमल (२) से विथुक् हुये (ज्ञानस्प) 


(क) आ० ३ अ० १ स० २५ 

(१) अर्थात्‌-धमुमेध समाधि हे अवुठ्ठान दवारा ङ्क शादि क्षर जीवन 
मुक्ति के लाभ काल में | 

(२) चित्तनिष्ठ त्रपु 


को आच्छ एन करने वाले क़्ोशकर्मरूप भल्ल हैं 
घद आपरणमल जानने । व 
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चित्त को (६) (आनन्त्यात्‌) अपरिभेय होने से (ज्ञेयम्‌) 
बाह्य विषय ( अल्पम्‌ ) परिच्छिन्न हो जाता है ! 

अर्थात--चित्त को आच्छादन करनेवाले जो केश कमे रूप 
सल हैं उन के चय होने से चित्त अपरिच्डिन्न हो जाता है औ 
बाह्य ज्ञेय पदार्थ परिच्छिन्न हो जाते हैं। | 

भाव यह है कि-यद्यपि चित्तसत्त्व सत्त्वगुणप्रधान होने से 
स्वलावतः ही सर्वे पदाथा के ग्रहण करने में सामर्थ्यशील है 
तथापि तमोगुण कर आजृत्त होने से मुग्ध हुआ वह निखिल 
पदार्थी को ग्रहण नहीँ कर सकता है किन्तु क्रियाशील रजोगुण 
कर प्रवर्तित हुआ किसी २ विषय को ग्रहण करता है ( ९) इस 
से समाधि से पर्वे चित्त का प्रचार तो अल्प होता है ओ ज्ञेय 
पदाथ अनन्त आन होते हैं ओ जब फिर धर्ममेघसमाघि कें 
अनुछान से वह चित्त रजतमसूलक केश कमे रूप आवरण से 
विसुक्त हो जाता है तब फिर कोई ऐसा पदार्थ ही नहीं दै जिस 
को चित्त विषय न करे इस से उस काल में चित्त अनन्त = 
अपरिमित = अपरि/विङुन्न हो जाता है औ ज्ञेय पदाथ आकाश 
में खद्योत की तरह परिमित = पारिच्छिन्न हो जाता है । 


अथीत्‌-यदि पंचविंशति २५ तत्त्व. से अतिरिक्त अन्य भी 


_ कोई तत्त्व होता तो उस को भी योगी का चित्त बिषय करता 


= 


(१) शान, चित्तसत्त्व, वुद्धिततत्व, यद लब शब्द समानार्थक हें इस से शान 
पद्‌ का अर्थ यहां पर चित्त किया है 


(२) अर्थात--प्रद्पि सत्वगुण प्रकाशशील है तथापि अक्रिय तथा 


' तमेगुण कर झमिभूत देने से वइ कुड कर नहीं सफ्ता परन्तु जब रजायुण 


आविभत होकर उस के उत्तेजित कर तमाणण के यतिकञ्चित्‌ तिरसक्त कर 


` देता है तब फिर किली २ विषय के! वह ग्रहण करता है औ जब फिर तमे।गुण 
. डद्भत होता है ता फिर यह मुग्ध दे जाता है इस से घद निखिल विषयो के 
` अहण में समर्थ नहीं । 23 
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४१० केवल्यपाद! । 


परन्तु अन्य कोई तत्त्व है ही नहीं इस से ज्ञेय ही अल्प हे कुछ 
योगी का ज्ञान अल्प.नहीं (१ )। 
एताइश जो घमेमेघसमाघिनिष्ठ योगी का चित्त है यही 
निवासिन तथा विगतमल होने से केवल्य चित्त कहा जाता है 
आ इस चित्तके प्रभाव से ही घमेमेघसमाधिवाल का फिर 
जन्म नहीं होता है। | 
यदि कोई यहां पर यह आशंका करे कि (इस समाधि से 
क्केशादि का चय होने पर भी फिर योगी का जन्म क्यों नहीं 
होता १) तो इस आशंका के वारणाथे भाष्यकारो ने यहां 
पर 
“अन्धो मणिमविध्यत्‌ तमनज्कालेरावयत्‌, 
अग्रावस्त प्रत्यसुञ्चत्‌ तमजिह्णाऽभ्यपूजयद्‌ ” यह एक 
लौकिक आभाणक (२) कहा है, इस का अर्थ यह है किन अन्ध 
पुरुष वज्द्वारा मणि को छिद्रवाला करता है औ (अनङ्कलिः ) 
अङ्कलियों से रहित पुरुष (तम्‌) तिस मणि को ( आवयत्‌) 
सूत्र से ग्रथन करता है औ 'अग्रीव!' ग्रीवा से रहित पुरुष तिस. 
को ( पत्यमुञ्चत्‌ ) गले में धारण करता है औ (अजिह्वः) जिह्व 
से रहित पुरुष तिस को ( अभ्यपूजयत्‌) स्तवन करता है । 
अथोत्‌-जैसे यह सब असंभव है तैसे क्लेशादि के क्षय 
होने पर फिर जन्म का होना भी असंभव है ( ३) । . 
(१) अर्थात-पदाथों' का ही श्वान है. कुछ यागी के शान का नही 
( सि =) झलखंबव रथं के प्रतिपादन करने वाला हास्यजनक 
प्राकृत लोका का वाकय, श्रे. सर्वदर्शनसं 
वाक्य को वेद्‌ के नाम से कहा ह fo प जी न 
(३) विश्ञावभित्नु जी ते यह कहने हैं हि-( धर्ममेघसमाधिनिष्ठ योगी 
कप भे कक सै दशा हान असंभव है इस आशय से बौद्ध 
जैसे लाक में प्र्वभणिवेधनादि भा. आप सिख इत्यादि, अर्थात्‌ 
दो ताळ आश्य्यरूप हैं तेसे यद्द यागी की सर्वज्ञता भी 
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भाव यह है कि--यदि कारण के उच्छेद होने पर भी 
कार्यं का अभाव न माना जायगा तो असंभव अर्थ का प्रति- 
पादक जो यह आभाणक है वह भी आप को युक्त मानना 
लगेगा पर इस को कोई युक्त मानता नहीं इस से जन्मकारण 
क्लेशादि के नाश होने पर फिर जन्म का अभाव होता है यही 
जानना समीचीन है॥ ३१॥ 


पूर्वोक्तप्रकार से धर्ममेघ समाधि के लाभ से केशादिकां 
के क्षय होने पर भी झुणों का विद्यमान होने से वह फिर 


ha 


योगी के शरीर का आरम्भ क्यों नहीं कर सकते? 
इस का समाधान कहते हँ-- 


सू० ततः कृतार्थानां पारिणामक्रमसमातिगुणानाम्‌ ॥३२॥ 


भाषा ( तत; ) तिस घमेसेघसमाघि के उदय होने से 
( कृताथानां खणानाम्‌) कृतप्रयोजन हुये गुणॉ के ( परिणाम 
क्रमसमासिः ) काय्योंत्पादनरूप पारेणाम के क्रम की समासि 
हो जाती है । | | 
अथीत्‌-तावत्कालपय्येन्त ही तीनों गण पारिणामक्रम 
वाले होते हैं कि यावत्कालपय्येन्त भोग तथा अपवर्ग रूप 
दोनों काय्यौ का पुरुष के प्रति संपादन न कर अकृतार्थ 

तथा असमापाविकार होते हें औ जब इन दोनों काय्यं 
को संपादन कर कृतार्थ तथा समापाधिकार हो जाते हैं तब 
फ़िर यह एण परिणामक्रम ( १) से रहित हो जाते हैं, 
अर्थात्‌--काय्यैनिष्पादन के अनन्तर चण भर भी वह 

यद्यपि कलियुगी पंजाबी अन्धे भी मणि मै छिद्र कर सकते है, तथापि 
अन्यदेशीय सत्ययुगी अन्धां की अपेक्षा से यह असंभव जानना । 

(१) प्रथम तो गुणा का कार्य्योत्पादन में आशिमुख्य, औ फिर गुणवेषम्य 
कषी फिर महत्तत्वादिरूप खे अनेक प्रकार के परिणामो का होना, यह परिणाम 
क्रमहे। ` प्र 
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परिणाम के लिये अवारित नहीं हो सकते हैं, एवं च विवेक 
- ख्याति की पराकाछारूप धमसेघसमाधि के उद्य होने से 
समापकतेव्य हुये तीनों गुण योगी के शरीर का आरम्भक 
नहीं होते हैं यह सिद्ध हुआ। | 

परन्तु इतना विशेष है कि-..जिस पुरुष के प्रति यह 
कृतकाय्य हैं उसी के प्रति यह परिणामक्रम से रहित होतें 

अन्यपुरुषों के प्रति नहीं, इसी से ही पूर्व यह कहा हे 
कि“ कृताथ (१) प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्यसाघारणत्वाद ” 
इति ॥ ३२॥ 

अव परिणामक्रम के ज्ञान का उपाय कहते हुये पारिणास- 
क्रम का लक्षण कहते हैं-- | 


सू० क्षणप्रतियोगी पारोणामापरात्तानेग्राह्म: क्रमः ॥३१॥ 
भाषा-- [ क्षणप्रतियोगी ] क्षणों का सबन्धी, तथा 
[ परिणामापरान्तानिग्राह्मः ] परिणाम के अवसान कर ज्ञाय- 
मान, जो शणो की अवस्थाविशेष वह [कमः ] क्रम कहाँ 
जाता है । | र 
अर्धात्‌ -च्षणों की अव्यवहित धारा को आश्रय करने 
बाली जो परिणामधारा है बह परिणाम क्रम जानना (२)। 
सो यह क्रम केसे परिज्ञात होता है, इस आकाङचा के होने पर * 
कहा हे कि “ परिणामापरान्तानिग्राद्यः ” अर्थात-_पारणास' 
के अवसान कर के यह क्रम ज्ञान होता है । 
(३) अर्थोत्‌-प्यल्पूर्वक संरक्षित नूतनवस्त्र में जो 
अनेक वर्षा के अनन्तर पुराणता = जीता [ पुराणापन ] 
(१) द्वितीय पाद का २२ वां सूत्र, १९० पृष्ठ मे देखा । 
(२) बिना क्रम वाले से कम का निरुपण करना अशक्य है था. एक क्षणका 
क्रम दे नदौं सकता इस से अनेक क्षणों को आभ्रयण करने घाल्ला जा क्षणा 
का पौर्वापय्येरूप परिणाम प्रवाह है बद परिणाम क्रम जानना । 
(३) तहां ( क्षणप्रतियागी ) यह तो क्रम का लक्षण है झैं “ परिणामा- 
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ws ८.१ ४३ री 
देखने सं आता ह बह परिणाम का अपरान्त [ अवसान ] (#) 
कहा जाता हे औ इस परिणाम के अपरान्त.से वह क्रम ज्ञात 
होता हे । १ 
“भाव यह हे कि-यह जो वस्त्र में प्रशिथिळावयव रूप 
॥ २७७ अँड 
जीणेता हे यह एकवार एक दिन में हुयी है यह तो मानना: 
असंभव है किन्तु प्रथम सुच््मतम पुराणता फिर सुच्मतर 
फिर खचम फिर स्थूल, स्थूलतर, स्थूलतम इस प्रकार क्रम 
स हुया ह यही मानना लगेगा, एवं च यह जो पुराणता रूप 
~ खे ~ ~ २२७ 
पारणाम का अपरान्त हे यही परिणामक्रम में प्रमाण है यह 


~ 


सिद्ध हुआ । 
परन्तु ( १ ) यह परिणासक्रम केवल आनित्य पदार्थों 
में हा होता हे यह नियम नहीं है किन्तु नित्य पदार्थों में 
सी यह इष्ट है ( २)। 

भाव यह है कि-नित्यता दो प्रकार की होती है एक तो 
कूटस्थ नित्यता आ एक परिणामिनित्यता, तहां पुरुष में तो 
कूटस्थनित्यता हे यो छणो सं परिणामिनित्यता है । 


यद्यपि स्वस्वरूप से अप्रच्युत होने से कूटस्थ रूप पुरुष ही 
नित्य हो सकता है छण नहीं क्योंकि वह स्वरूप से प्रच्युत 


परास्त निर्गाह्मः ” यद क्रम में प्रमाण प्रदर्शन पर है, इसी के अर्थ को स्पष्ट 
करते हैं “ अर्थात्‌ ” इत्यादि से । 

( # ) अपरान्त, अघसान--पय्यवखान, अन्त, यह सब पकार्थक हैं । 

(१) इस प्रकार सूत्र का अर्थ कथन कर " नित्येछु च क्रमेर हषः ” 
इत्यादि भाष्य का अनुवाद करते हूँ" परन्तु ” श्त्यादि से। 

(२) तदाँ इतना विशेष है कि-अनित्य पदार्थों" में स्वतः हो अपरान्त होने 
से क्रम है औ नित्य गुणों में विकारों के अपरान्त द्वारा कम जान लेना, 
अर्थात्‌ -॒णा का काय्यमांत मै अन्वय देने से काय्यं के अपरान्त द्वारा गुणों 
में भी.क्रम का अनुमान कर लेना। 
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३१४ पातञ्जलदशनप्रकारे- 


(१) होने से परिणामी हैं तथापि “यास्मिन परिणस्यमाने तत्त्व 
ने विहन्यते तन्नित्यम्‌ “ इस लक्षण का दोनों म (%) समन्वय 
होने स गुणों को भी नित्य जानना। 

( २) अथात--जिस के परिणम्यमान होने (|) पर भी 
स्वरूप का विघात न होय वह नित्य कहा जाता है सो ऐसी 
नित्यता गुण तथा पुरुष इन दोनो में विद्यमान है क्याके दोनों 
के स्वरूप के विघात का अभाव है (३) । 

यद्यपि गुण परिणामी हैं औ पुरुष अपरिणामी है तथापि 
अतीतावस्था की ध्रापिरूप जो स्वस्वरूपप्रच्युति हे इस का 
अभाव होना दोनों में समान है इस से दोनों ही नित्य जानने। 

तथाच अनित्य बुद्धि आदि तथा पारिणामिनित्य णुण- 
स्वरूप प्रधानः एवं कूटस्थनित्य पुरुष इन तीनों में ही पूर्वोक्त 
क्रम का संबन्ध जानना, तहां इतना विशेष हे ।कि- वादि आदिक 
जो गणा के अनित्य धम हं तिन में तो परिणामापरान्तग्राद्य 
क्रम लब्ध पय्येचसान है औ धर्मी रूप जो नित्य गंण हैं तिनो 
सें यह क्रम अलब्धपरयचसान हे, (४) आओ कूटस्थ रूप जो 
नित्य पुरुष है तिस में भी यह क्रम अलब्धपर्य्यवसान है । 

(३) पूर्व रुप के त्यागपूर्डक अन्य रूप की प्राप्ति का नाम प्रच्युति है। 

(क) दानां में = गुण औ। पुरुष में । 

(२) पूर्वोक्त भाध्यक.रीय लक्षण का ग्रथ कहते है “अर्थात्‌” इत्यादि से । 

(|) (परिणम्यमान) परिणाम को प्राप्त हाने पर। 

(३) अर्थात्‌ -अतीतावस्धा से शून्य हाना मात्र दी नित्य का सामान्य 
लक्षण है कुछ परिणामी अपरिणामी का बीच में निवेश नहीं है से! अतीतावस्था 
शल्य गुण ओ पुरुष देने दी हे क्योंकि धर्मल्नक्तए--अघस्था ही उदय नाश 
घाले होते हैं कुछ धर्मीभूत गुण नहा । 

(४) लब्ध = प्रास हुआ है पय्यंचलान अतीताचस्था रूप घर्म जिस को 
बंद लब्धपय्येचलान जानना, अंथात्‌-तुद्धि आदिक धर्म विनाशशील हैं इस 


से उन के परिणामक्रम का पय्यंचलान होता दै शा गुण स्वरूप प्रधान के 
नित्य हाने से उन का परिणामक्रम अलब्धपर्‍्यचखान है। 
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कैवल्यपादः । ३१५ 


( १) यद्यपि वास्तव कम का होना पुरुष में असंभव है 
तथापि अस्ति किया को ले कर अर्थात्‌ पूर्वे काल में भी परुष 
था ओ वतेसान काल में भी पुरुष हे औ भविष्यत्काल में भी 
यह पुरुष होगा इस प्रकार जो सरवकालसंवन्धरूप नित्यता है 
इस शास्त क्रिया को लकर अवास्तव कम का पुरुष सें भी 
संबन्ध जान लेना ( २) 


अथातू-पुरुष में क्रम विक्ल्पमाल है वास्तव नहीं, अब 
यहा पर एक यह आशङ्का उत्थित होती है कि ( यह जो 
स्ष्टिपलयप्रवाहरूप से गुणा सं वतमान संसारकम हे इस क्रम _ 
का समासि हातो ह वा नहीं यदि होती हे तो फिर अल्लव्ध- 
पय्यंवसान कसे कहा आ यदि नहीं होती है तो पू्वेसूत्र में 
गुणों की परिणामक्रमसमासि केसे कही) इस आशङ्का के 
वारणाथ आष्यकारों ने यह कहा है कि “ अव चनीयमेतत्‌, 
कथस्‌? अस्ति प्रश्‍न एकान्तचचनयिः-सवे! जातो सरिष्यति 
ओम भो इति, अथ सर्वा सूत्वा जानेष्यत इति! विभज्य 
व चनायमतत्‌-प्रत्युदितख्यातिः चीणत्ृष्णः कुशलो न जनिष्यत 
इतरस्तु जनिष्यत इति, तथा सनुष्यजातिः श्रेयसी नवा 
अयसात्यव परिपृष्टे विभज्य वचनीयः प्रश्न! पश्नुदिश्य 
अयसी, देवान्‌ ऋरषीश्चाविक्रुत्य नेति, अयन्त्ववचनीयः प्रश्न 
ससारोयमन्तचानथाऽनन्त इति, ङुशलस्यास्ति संसारक्रम- 
समासिनेतरस्येति, अन्पतरावघारणे दोषः, तस्माद्‌ व्याकरणीय 
एवाध प्रश्‍न ” इति । 


ee 


(१) बुद्धि आदिक धर्मरूप से परिणाम को प्राप्त होने से प्रधान का 
परिणामक्रम यद्यपि सम्भव हा सकता है तथापि अपरिणामी पुरुष का परि- 
णाम कध कैसे, इस आशंका के हाने पर कहते हैं “यर्याप” इत्यादि से । 

(२) अर्थात्‌ बद्ध पुरुषों को चित्त से अविवेक होने से चित्त के परिणाम 
क्रम का अध्यास जानना औ सक्तपुरुषा को अस्ति क्रिया को लेकर कल्पित 
छम का संबन्ध जानना | ; 
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४१६ पाततञ्जलदशनप्रकाशे-- 


( ® ) अर्थात्‌-यह जो आप की आशङ्का है वह अवचनीय 
है अधात--एक वार ही हां वा नहीँ कह जता प्रकार उत्तर 
देने योग्य नहीं है किन्तु विभागपूवक उत्तर देने योग्य है। 

भाव यह है कि-प्रश्‍न दो प्रकार का होता है एक तो 

एकान्तवचनीय अर्थात-नियम से एक ही समाधान दारा डल 
देने योग्य, ओ एक विभज्यवचनीय अर्थात -विभागपूवक. 
उत्तर देने योग्य, तहां 'जो उत्पन्न हुआ है क्या वह सब मरेगा' 
यह जो प्रश्न है वह एकान्तवचनीय है चर्थात्‌-अवश्य मरेगा 
* इस प्रकार एक ही उत्तर देने की योग्यता वाला है, औ 'जो 
मरेगा सो क्या फिर जन्मेगा, थह जो प्रश्‍न है वह पविभज्य- 
बचनीय है अर्थात्‌ -प्रत्युदितख्याति (१) च्षीणतृष्ण कुशल 
पुरुष नहीं जन्मेगा औ इतर आविवेकी जन्मेशा इस प्रकार 
विभागपूर्वेक उत्तर देने योग्य है, एवं “ मनुष्यजाति श्रेष्ठ है 
वा अश्रेष्ठ' यह जो प्रश्न है वह भी विभज्पवच्न!य जानना 
अर्थात्‌ -पशु आदिको की अपेक्षा से श्रेष्ठ है औ देव तथा | . 
ऋषियों की अपेक्षा स अश्रेष्ठ हे । 

तथा च यह जो प्रश्न है करि ' संसार अन्तवाला है वः 
अनन्त यह भी नियम कर अवचनीय होने से विभज्य- 
वचनीय हा जानन! । 

अधात्‌ यदि संसारक्रम 'स्रृष्टि प्रवाह' का उच्छेद माना 
जाय तो संसार को अनादि अनंत बोधन करनेवाला शास्त्र (१) 
बाधित हो जायगा औ यदि इस का उच्छेद न माना जाय 
तो किसी की भी मुक्ति न होने से मोक्षप्रतिपादक योग- 
शास्त्र व्यथ हो जायगा, इस से नियम कर के संसार का 

उच्छेद वा अनुच्छेद निश्चय करना दोषयुक्त होने से अशक्य 
(+) पूर्वोक भाष्य के अथ को स्पष्ट करते हैं "झर्थीत” इत्यादि से । . 
(त प्रत्युव्तख्याति; =घतृमान विबेकख्याति वाला । 
(१) न रूपमस्पेद्द तथे।पलभपते नास्ता नचादिर्नच संप्रतिष्ठा” इत्यादि 
शाख सतार के मन्ाहुरूप, से अताहि-औे-झतस्त-पेधभन करुले के 


केवल्यपादः | ४१७ 


है किन्तु कुशल (१) पुरुष में संसार क्रम की समाति हे औँ 
अकुशल सें नहीं इस प्रकार विभागपूर्वक ही इस का अवधारण 
करना युक्त हे, तथा च पूर्वोक्त जो प्रश्न है ( & ) वह एकान्त 
वचनीय नहीं है किन्तु विअज्यवचनीय है (२) यह निष्पन्न 
हुआ ॥ ३३॥ 

शुणों के अधिकार की समाप्ति द्वारा जो परिणाम की 
समासि होने पर कैवल्य कहा है अब उस कैवल्यके स्वरूप का 
अवधारण (+ ) करते हैं । 


सू० पुरुषाथेशून्यानां गुणानां प्रातिप्रसवः केबलं 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥ ३४॥ 
भाषा--( पुरुषार्थशून्यानां शुणानास्‌ ) कृतार्थं होने से 


पुरुषार्थ से रहित बुद्धि आदि रूप से परिणत गुणों का जो 
( प्रतिप्रसव ) अपने ९ कारण में लय दारा प्रधान में लय, वह 


(१) घर्ममेघलमाधिनिष्ठ योगी का नाम कुशल दै क्ला. अविवेकी प्राकत 
पुरुष का नाम अकुशल है। 

( क ) संहार अन्तवान्‌ है वा अनन्त इत्याकारक प्रश्न । 

(२) यहां पर जो एक यद छुद्र घंदेद उपस्थित होता है कि (यदि मुक ` 
पुरुषो के लिये प्रधान के परिणाम क्रम को समाप्ति हातो है ते क्रमश; प्रत्येक - 
जीवो को मुक्त दाते २ पक्कवार ह्री प्रधान के क्रम को समाप्ति हो जायगी तथा 
_ च संसार का उच्छेद औ प्रधान की अनित्यता ह्या ज्ञायगी ) इख संदेद का 

घारण वाचर्पतिमिश्र ने इस प्रहार से किया है कि जीव प्रसळूख्यात हैं इस से 
संसार का उच्छेद नो दै, किञ्च पछ पत्ती-कमि-कोर-मशक-यूका-लिक्षा-सर्प- 
सुश्चिक-कफलास-लता-गुल्म-बनस्पति-प्रैषधि-बुत्तादि रूप प्रभेद से अनन्त 
चराचर को यिवेकल्याति के लाम के अमाव से रवे प्राणो का सक्त हाना भी 
असंभव है, किंच अनेक जत्मास्यासपर परासाध्य तरव शान का पुरुषमात्त का 
न लाम ददने से सघ पुरुषों की भी मुक्ति हानी असंभव हे, विस्तर स्वामी ज्ञी ` 
निमित ( कैवल्य कहपलतिका ) में देखा । 

( † ) (अवधारण ) = लक्षण॒द्वारा निश्चय । 
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रद . पातञ्जलदशनप्रकाशे-- 


( कैवल्यम्‌ ) पुरुष का केवल्य जानना (वा ) अथवा (स्वरूपः 
प्रतिष्ठा ) अपने शुद्धरूप में प्रतिष्ठा रूप ( चितिशक्तिः ) चेतन 
शाक्ते रूप पुरुष का हो जाना कैवल्य है, इति शब्द शास्त्र को 
परिसमासि का बोधक है। 2 
“ झथौत्‌--पुरुष के मोग तथा अपवर्गरूप पुरुषाथे के संपादन 
से कृतार्थ हुये पुरुषधेशुन्य काय्येकारणस्वरूप गुणों का जो 
प्रतिप्रसव अर्थात-व्युत्थान-समाचि-निरोध इन तीनो के संस्कारों 
का मन में लय औ मन का अहंकार में लय ओ अहंकार का 
लिङ्रूप बुद्धि में लय भौ बुद्धि का गुणस्वरूप- प्रधान में लय 
- हो जाना यह पुरुष का केवल्य जाननः । 


अथवा बुद्धिसत्त्व के संग फिर कमी मी संबन्ध न होने 
से जो पुरुष का निरन्तर केवल चितिशक्तिरूपमात्र से अवस्थान 
रूप. स्वरूपप्रातिछा = वास्तवरूप से अवस्थान वह केवल्य 
जानना | | का | 

जैसे वेदान्त मत में अज्ञान की निव्राति औ परमानन्दस्व-, 
रूप ब्रह्म प्रासि को समकाल होने पर भी कहीं अज्ञान की 
निव्वात्ति (१) को औ कहीं ब्रह्म की प्रासि को सुक्ति कहा है 
तैसे यहां पर भी गुणों का प्रतिप्रसव आ स्वरूपप्रतिष्ठा इन 
दोनों को समकाल होने पर भी तात्पय्यै की एकता से कैवल्य 


के दो लक्षण कहे हँ कुछ लक्षणभेद से केवल्य का भद नहीं 
जानना ॥ १४ ॥ 


ङ डोम्‌-तत्‌-सत्‌। 
शान्तिः शान्ति! शान्तिः । 


:_ (१) " झूयघल्ते विश्वमायानिद्ततिः”' इत्यादि शुतियों में अशान की 
निवृत्ति को मुक्ति कद्दा दै झा “ ख ये वे तत्परमं रहम वेदः त्रच भवति ” 
इत्यादि थ्‌ विस्रो, से. ब्रह्म छी अति क सुक्ति काहा कै ५ eGangotr 


केवल्यपाद; । ४१६ 


दोहा--सुक्तचित्त(&) परलोक पुनि, विषयी विषय बखान। 
धरंमेध कैवल्य अनि, कियो पाद अवसान ॥१॥ 
वेद बाण निधि सूर सित, संवत्‌ विक्रम भोग (॥) । 
रक्षाबन्धन दिवस में, कियो समापत योग ॥२॥ ` 
इवि थीमत्परनहंस योगिराज निखिलशाख्ननिष्णात-स्वामि बालरामोदासीनादू 
भासिते पातञ्जलद्शेनष्टकाशे वैबल्यपादरचतुर्थः । 
हरिः-डोम-तत-सद्‌-त्रह्मापणम्‌। 
कुल पवित्रं जननी कृताथा वसुन्धरा पुएयवती च तेन। 
अपारसावित्खुलसागरेऽस्मिन्‌ लीनं परे ब्रह्माणि यस्य चेत; ॥ 
ग बिना जो ज्ञान वतावै, बिना ताल से गावै। 
कहै घाघ यह तीनों भङुआ, काम किये पछितावे ॥ 


(क) अब इस पाद मै कथित अथे का स्र प्रतिपादक देदा कहते हैं-- 
४ दुक्त चित्त ” इत्यादि से, तहां मुक्ति की येग्यतावालां चित्त षष्ठ सत्र से 
कहां, झै परलाकसिद्धि दशम सक्न से कडी फिर वाह्याविषय को सिद्धि १५ 
इप्यादि सल्ला में कथन की तथां बित्त से अतिरिक्त विषयी पुरुष को सिद्धि १६ 
इत्यादि स्रों में कथन की, झा धर्ममेघलमाधि का प्रतिपादन (८ वें सूत्र से 
किया, फिर ३० वें सत्र से जीवन्मुक्तिओ ३४ चे सत्र खे विदेहसुक्ति का निरुपण 
किया, भै प्रसङ्ग से प्रकत्यापर तथा वासना के भ्रनादि, इत्यादिक पदार्थों 
का निरूपण किया, यह इस का अर्थ है । 

(१ ) (वेद्‌ ) चार, ( बाण ) पांच, ( निधि) नव, ( छर) एक, अर्थात्‌ 
विक्रम जी के १६४४ संवत्‌ के मागकांल में ध्रावणपरणिमा के दिन यदद प्रकाश 
समाप्त इआ । 


४ नास्ते योगसम वलम्‌? 
इति श्रील इंसोदासीनात्मस्वरूपशाख्रिस मुद्दीपिते प्र काशटिप्पणे 
४ तुरीयः कैवल्यपादः ॥ ४ ॥ 
& तस्मादू योगी भवाजुन ” 


ना)" 
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ढोल्नमो 5स्तर्थ्यामिणे । 
यागतरवरमीच्ञापरि शिष्ट । 


उपफसहार | 
“प्रणवा धनुः शरो द्यात्मा त्रह्म तल्लक्यसुच्यते, 
अप्रमत्त न वेद्धव्यं शरवत्‌ तन्मयो भवेत्‌ (®)? 
सुणडक | 
“(ससाधिनिर्घतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि 
यत्सुखे अवेत्‌ । न शक्यते वणेयितं गिरा तदा 
स्वयं तदन्तःकरणेन श्यते (†)'? मैत्रायणी 
शुञ्चषु जन ! 
यदि किसी योगञ्रष्ट का पुव जन्मानुछित साधनों से इस 
जन्म में तत्त्वज्ञान कै उदय होने पर “या वेद निहितं गुहायां 
सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोस्य”? (१) ''त्रश्म वेद ब्रह्मेव 
भवति (२)? “भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशयाः । 
चीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे (३)” । 
(+) आकार घउष दै ओ आत्मा बाण दै झै बूझ उसका लघब है, प्रमाद से 
रहित दे कर लदय के वेधन करे, जैले बाण दय के संग एकत्वात्मक दतां है तैसे 
आत्मा के दूझरूप लद॒य के संग एकत्वात्मक करे, यद सुंडक अति का भाव है। 


(१) समाधिद्वाशं रज्ञतमप्रत्ष से रदित आत्मनिष्ठ चित्त को जा आनन्द प्राप्त 
होतां है बह योगी के चित्त कर ही संवेध हाने से बाणी कर अकथनीय है, यह 
फलिताथ है । । 

(१ )ज्ञा पुरुष बुद्धिर्ष गुदा मै सात्तीरूपसे स्थित आत्मा को 
जानता है षह अधियाग्रन्थि ( अविदयाबासना ) के नाश कर देता है, यह 
सुए्डकश्नति का भाव है। 

(२) जो ब्रह्म दो जानतां है वदद त्र हे। जाता है, सुएडक । 

( ३) तिस परावर ( काय्यंकाइणरूप बा सर्घोत्तम ) परमात्मा के जानने से 
इद्यग्रंथि ( अविदेक ) निषत्त हो जाता है ओ। अनेक प्रकार के जे! प्रमाण 
प्रमेबगत स शय हें बद भी निवृत्त हे! जाते हें और प्रोरब्ध के अतिरिक्त स चित 

. झापोमी कमे भो चब दे! जाते हं । सुयडक । 
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(सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म या वेद निहितं गुहायां परमे 
च्योमन्‌, सोऽ्ष ते सवीन्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता” (१) 
८तमेब विदित्वातिस॒त्युमेति (२)? “यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति 
समनर्सः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ सूया न॑ 
जायते (३)” “य एव' वेदाऽहं ब्रह्मास्मीति स इदं सवे भवति’(४) 
इत्यादि श्रुतियों से यथाक्रम श्रविद्याग्र थि, अन्रह्मत्व, हृदय- 
ग्रथि, सर्व संशाय, प्रारञ्जेतरकम, असर्वकामत्व, मृत्यु-पुनर्जन्म; 
असव ज्ञत्त्थ, इन बंधनों को निवृत्ति हाने से ज्ञानात्पत्तिसस- 
काल (५) ही आगामिदेहाभाच रूप विदेह सुक्ति का लान 
हा भो जाय तथापि ज्ञानरच्षा, तप, विसंवादाभाच, दुःखनाश, 
सुखाविभावरूप पञ्चप्रयोजन जननो जीवन्छुक्ति के साधनः; 
भूत मनानाश वासनाचय के अथं उस को भी यागास्यास 


(१ ) जा पुरुष इद्याकाश मै बिद्यमान बुद्धिरूप णुदा मै ।स्थत सत्य ज्ञान 
अनंत स्वरूप ब्रझ का जानता है षद लवज्ञ ब्रह्म से अभिन्न हुआ सपक्षाम्र को 
प्राप्त देता दै, तेसिरीय। 

(२) तिस परमात्मा के! जान फर सुत्यु को तर जाता है, शवेत।० । 

(३) जा पुरुष बुद्धि रूप सारथी वाळा हुआ मन को अधीन कर सदा शुचि 
हो भ्रम्रमादी दे वह उल पढ्‌ का प्राप्त होता है जहां से फिर आगमन नदों दाता 

। कठ० । 


(४) जे! पुरुष मैं रझ हूं इस प्रहार ज्ञान घाला है घद सब रूप दो जाता 
है | बृददारण्यक । 

(५ )जव देह पद से निखिल देहो का प्रदण कर यावद्‌ देहो के अभाव का 
. नाम विदेह माना जाता दै तब ते ज्ञात खम काल में इस वर्तमान देह के 
सद्भाव से इस देह के वियोग खे अनंतर दो विदेह मुक्ति मानी लाथगी झै 
अब आगामी देह के अभाव का बाचक बिदेइ पढ्‌ माना जायगा तब आगामी 


देइ के अभाव को ज्ञान समकाल में सिद्ध दोनि से ज्ञान सम काल पिदेदमुक्कि 
का लाभ जानना । अ 
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डपसंदार । -३ 
(अपेक्षित है, १) तहां शान के उदय होने पर भो चित्त की 
विश्रान्ति कै अभाव से जो विपरीतभावनात्मक कल्पना से 
शान को अहदता है तिस का अभाव होजाना ज्ानरचा है। 
अतएद विश्वामित्र जो ने— 
८४ न राघव तवास्त्यन्यज्‌ झोयं ज्ञानवतां वर, 
स्वयैव सूद्मया बुद्धया सव विज्ञातवानसि । 
अगवचद्व्यासपुत्रस्येच शुकस्येच सतिस्तव, 
विश्रान्तिम्तात्रसेवात्र ज्ञातशेयेप्यपेक्षतेःः (२) । 
इत्यादि वाक्या से रामचंद्र जी के प्रति ज्ञान कै 
उदय से अनंतर चित्त विश्रांति को अपेक्षा का शुकदेव जी 
के दृष्टान्त से उपदेश किया है । | 
अथीत यद्यपि शुकदेव जी को पूवले संस्कारों के 
बल से स्वतः ही तत्त्वज्ञान प्राप्त था तथापि उस तत्वज्ञान को 
संशय विपय्यीयशून्य न हानेसे जब शुकदेवजी ने अपने पिता 
से तत्त्वजिशासाथ प्रश्न किया तब. व्यास जी ने भी जिस 
प्रकार शुकजी ने तत्त्व जाना था उसी परिपाटी से समाधान 
किया । फिर भो ज्ञांन की इहता न होने से जब वह जनक जी 
के समीप गये तब जनक जौ ने भो व्यास जी को परिपाटो 
(९१) छानरक्षा-पद का अथे करते हैं, तहां इत्यादि से । 
(२) हे ज्ञानियों मे से श्रेष्ठ रामचन्द्र जी | आप ने स्वकीय घूदमबुद्धि से 
दी सवे के तत्त्व को जान लिया है इस से अन्य ढाई जय शेष नशं है केवल 


व्यास जी के पुडा शुकरेव जी के तुल्य आप शी बुद्धि विश्वान्तिमाञ की अपेक्षा 
वाजी दै, करोकि शातज्ञोय होने पर भी चित्त विश्रास्ति की अपेक्षा अवश्य 


रहता है, यद घाशिष्ठ के श्लोकों का भाव दै। 
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४ उपसंहार। 


कै अनुसार ही अनुशासन किया तब फिर . शुकदेव जी ने 
तत्त्वजिशासा कै प्रश्न का परित्याग कर जनक जी से यह 
प्रश्न किया कि ( १) जिस प्रकार मैंने स्वतः तत्त्व को 
जाना था उसी प्रकार से हो मेरे पिता मे उपदेश किया 
और उसी प्रकार से हो आप ने किया ओ शाख का भो 
यही सिद्धान्त देखने में आता है परंतु इस की हृढ़ता 
नहीं होती है अतः जिस उपाय से संकल्प विकल्प कै चय 
द्वारा एकवार हो संसार निःसार रूप हो जाय सो उपाय आप 
कथन करो । तब जनक जो ने कहा “स्वसंकल्पवशांद बद्धो 
निःसंकर्पस्तु सुच्यते तब शुकजी ने इस उपदेश को शिरोघा- _ 
रण कर मेरु के शिखर पर गमन कर दशसहस्रवर्षपप्यन्त 
समाधि के अभ्यास से चित्त को विश्रान्ति का संपादन किया \ 
| एवंच हे रामचन्द्र ! जैसे शुकदेवजी-शातज्ञेय. भी ये परंतु 
चित्त की विशान्ति मात्र उन के अपेक्षित थी तेसे आप 
- को भो चित्तको विश्रान्ति सात्र अपेक्षित है अन्य कुछ नहीं | 


res लौ-+_ 


( १) स्वयमेव मयापूवमेलज्‌ शातं विवेकतः, 
एतदेघ च पृष्टेन पिज्ञ। मे समुदाहृतं, 
भवताप्येष एवाथः कथिते! घागविर्दा घर 
एप पच च वाक्याथः शास्त्र षु परिदृश्यते, 
बथाऽयं स्वविकल्पेत्थः स्वविकल्पपरित्षयार 
क्षीयते दग्धखंसारो तिःलार इति निश्चय; । 
ठरिक्षमेचन्महावाहे। सत्यं त्र हि ममाचलं 
रत्तो विधाममाप्नोति चेतला म्रमित जगद ” 

3 ता ह पश्न के वाक्य हैं, इन्हीं का हो भावार्थ कहते हें ( जिस 
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उपहार । यु शर 
तथा च यथा ज्ञाताह य शुकदेव ओ राघव जी को ज्ञान- 
रक्षा कै अथ चित्त की विश्वान्तिकै लिये समाधिजन्य ऋत- 
स्भरा प्रथा अपेक्तित थो तैसे अन्य झानियों को भो. ज्ञान- 
रचा के अथ समाधिजन्य ऋतम्भरा प्रज्ञा अवश्य संपाद- 
नोय है (१)। 4 
(२ ) एबं अनुग्रह निग्रहरूप सामथ्य विशेष का हेतुभूत 
जो सन सहित इन्द्रियों की एकाग्रतारूप. तप यह भो जीव- 
न्सुक्ति का प्रयोजन है । 
यद्यपि तप का कुछ विशेष मुक्ति में उपयोग नहीं है 
तथापि शिष्य-भक्त-तटस्थ इन तीनों जनों पर उपकार करना 
तप का फल जानना । [ 
अर्थात्‌ जव योगाभ्यास से शुरु को अन्तसु'खवृत्ति 
होगी औ कथन से चिना ही अन्तय्यामिरूपता से शिष्य 
के मनोगत संशय को गुरु जान जायगा तो शिष्य की गुरु 
में प्रामाणिकत्वमावना से थिश्वासपूवक गुरूपदिष्ट तत्त्व सें 
विशन्ति हा जायगो, इसी का नाम शिष्यसंग्रह है । 
एवं अन्नप्रदान-निवासस्थान रचनाआदि से यागी को 
सेवा कस्ने वाला जो भक्त है उस को भी योगी के तप के 
(१) अर्थात्‌ जैले प्रदीप हुआ सी अभि मणि-मंलाडि से प्रतिबद्ध हया 
दग्ध नहीं कर सकता दै तैसे हत्पन्न हुआ शान भी चित्तचाञ्चहयरूप प्रतिबन्धक 
से प्रतिबद्ध हुआ, स्वक!य्ये जनन में अलम्र्थ है, एवं च चित्तचाञ्चल्यप्रतिवन्धक 
के अभाषार्थ चित्तस्थिरतारूप योग अवश्य अपेक्षित है यह सिद्ध हुआ । 


(२) शानरत्ता रूप प्रयोजन कथन कर इदांनों जीवन्मुक्ति का द्वितीय तपरूप 
प्रयोजन कहते दै-“पर” इत्यादि से]। 
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६ हपसंदार । 


कल. का भागी होने से! १ ) ओ समय, समय आनेवाली 
विपत्तियों का भो योगी के आशीवौद से अभाव होने से उस 
की सेवा सफल होगो औ आगे को अन्यसहात्माझ को 
सेवा करने में रुचि होगी, इस का नाम भहसंग्रह ह । 

एवं तटस्थ जे आस्तिक पुरुष है वह योगी के सन्मा- 
गौचरण को देख कर स्वयं भो सन्मायौचरण मै प्रवतेमान 
हा जायषा | 
चबं नास्तिक पुरुष भी यागो के दर्शन से पापक्षणपू- 
' जेक आस्तिक हा जायगा (२) इस का नाम तटस्थसंग्रह है । 

एबं शिष्य-भक्त-आरस्तिक-नास्तिक जनों पर उपकार के 
लिये तप भो आवश्यक है । ह 

(३) एवं किसी अन्य मतवाले के संग विवाद वा 
किसी मत की निन्दारूप जो विसंवाद है उस का अभाव 
हा जाना भो जीवन्सुक्ति का फल जानना ( & )।  । 

एवं प्रारच्धप्रयुक्त इृष्टदुःख की निश्वत्ति तथा सडीसा- 
दित्व, सनीजञाकामहतत्त्व, सदी मोत, त्व कृतकृत्यत्व प्राप्तप्राप- 
णोयत्व रूप सुख का आबिभीव भो जीवन्छुक्ति का फल. 


(१) "एइदः खाधुकृत्याम” इस अति के प्रमाण से अक्क को योगी के तप 
का फलभागो जानन । हे 

(२) "बश्याऽचुभवपय्यन्ता तरवे बुद्धिः प्यतते, तददष्टिगाचरा; सवे 
सुख्यन्ते शवंपातकैः” इस प्रमाण से यागी के दशन से पापत्तय जानना । 

जिस को यागाभ्बाख से अंनुमवपय्यन्त तरव विषयक ढ़ ज्ञान ड्य हुआ 
है तिस की दएगोाचर जो २ प्राणी दाते हैं चद सब पातक घे सुक्क हा जाते हैं । 

(३) विखेबादामांब रूप तृतीयप्रवोजन निरूपण करते है-'पव' इत्यादि से । 

(७) निस्तरङ्ग शान्तणिसशील यागो को किली से विवाद का अवलर 

दी कहां? 
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इंपर्छश्षर। ७ 
जानना, (१) तथा च इन अनन्यलभ्य पंच प्रयाजन के 
जनन करने वाली चित्तस्थिरता के लिये यह पातञ्जलदशन 
अवश्य हो सुछुक्षुओं को आदरणीय है, यह फलित हुआ। 

५ झन्त;शीतक्षतायां तु लब्धायां शोतलं जगत्‌ `? 
` ६६ तापस, पण्डित, यड्राकृत, राजा, औ बलवान, 
ज्ञानी, इन घट नरन में शान्त अधिक - सन मान ?? 
“ शेषा वण्ग्‌ दृत्तय; ?? 
भगवान्‌ पतञ्जलि । 
यहां पर प्रसङ्ग से यह भा अवश्य ज्ञातव्यहै कि जो 
वेद्यकशासत्र तथा व्याकरणमहाभाष्य के रचयिता श्री पतञ्ज-, 
. लि मुनि हैं वही योगसच के. निमौता हैं, औ इन्हीं योगि- 
राज का द्वितीय नास गोनदीय है (२) इसी से ही जहां २ 
भाष्यकारों ने अपना हाद निरूपण किया है तहां २ “ गा- 
नर्दौयरत्वाह ? ऐसे अपना परिचय दिया है, था, जो कोई 
लोक यह कहते हें कि. महाभाष्य में ( वातिक-पेत्तिक र - 
ष्मिकम्‌-५ अ० १ पा० १ आ० “ दघिज्ञपुसं प्रत्यक्षा ज्वर, 
नड्‌ वलोदकं पापरोगः ?? ६ अ० २ पा० २ अ०, ऐसे २ लेख 

(१) दिशेषद्शनीय ( कैवल्यकल्यलतिका ) मै देखे । 

(२) गोनदेदेश मै दानेवाले का नाम गेनर्दीय है, गानदंदेश में 
सम्च्योपासन के समय मै किसी ऋषि की अञ्जलि से सप रूप हो कर पतित 
` हुये थे इस से इन्हीं का नाम पतञ्जलि है, यहद ऐतिहा दै यह शब्रेन्दुशेखर को 
रीका में राघवेन्द्राचाय्ये का लेख है, अयोध्या पदेश मै ( गोएडा ) नामकं 
जो बगर है वही पृष गोनिदपद्‌ का अभिधेय था, ब आधुनिक ऐतिहालिका का 


निणय दै, रामक्कष्ण गोपाल भण्डारकरक्कत 770/27 Antiguary ४. IIL. Ps 
70 देक्षा। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


an 


लिखने से महाभाष्यकार औ वेव्यकशास्त्रकार पतञ्जलि सुनि 


तो एक हैं झा योग-सूत्रकार भिन्न हैं क्योंकि योगशास्त्र का 
परिचय कहीं महाभाष्य में मिलता नहीं ( १) । सो यह 
उन का अनुमान, अकिश्षित्कर है; क्योंकि विना प्रसङ्ग से 
योग का परिचय देना अकाएडताण्डच हू ( २ )। 
किंच यदि यही आग्रह है तो जैसे महाभाष्य सें वे्यक 
का परिचय देने से महाभाष्यकारों रे दौद्यकप्रणेता अभिन्न हैँ 
तैसे योगशास्त्र में चतुथे पाद के प्रथमसत्र में औषधजन्य 
सिद्धि के निरूपण से योगपूणता जो को भी उन से अभिन्न 
सान लो, ऐसे मानने से ही “ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां 
मलं शरीरस्य च वेदयकेन, योऽपाकरोत्त प्रवर सुनोनां पतज्ञ- 
लि प्राञ्जलिरानतोस्मि ” (®) यह अभियुक्तोक्ति साथंक होती 
है, अन्यथा नहीं। 
जा कि यह कथन है कि “व्याकरण झै वेद्यकशास्त्र 
सें पतञ्जलि, सुनि ने भाष्य ही निर्मित किया है इस से बह 
योगसूच के भाष्यकार हो होने उचित है न कि सूचकार ” 
सो भो अयुक्ति सह हे क्योंकि योगभाष्यकार व्यास जी 
को ही वेदान्तसचकार होने से पर्चोक्त. नियम व्यभिचारी 
हे; यदि यह कहो कि “ऐतन योग; पृत्युक्क? अ० २ स० ३ 


विन न MR Sd 
(१ ) बङ्गदेशीया सियपडिक्समाजप्रकाशित निरुक्त की भूमिका में ( ची ) 


इस चिहयुक्त प्न मै पं० सत्यत्रतसामश्चमी का यह लेख है। 

; (२) बिना समब का उृत्य | - 
(%) बोग द्वारा चित्त की औ पढ्‌ दारा बाणी को औ घेचक दारा देह की 

मल्ल को दूर करने वाले जो पतञ्जलि मुनि हैं. तिन सुनिप्रवरों को सें अब्ज लि बांध 
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उपराँहार। & 
इस सूत्र से व्यास जो ने योग का निराकरण करने से व्यास 
जी थागभाष्यकार नहीं हें, ता सा भी वाचस्पतिमिश्च आदि . 
का उक्ति से (१) विरुद्ध हाने से असमीचोन है। 
कवच इस सत्र का योग के प्रत्याू्यान में तात्पर्यं का 
अभाव होने से भो यह कथन अविचारितरमणीय है। 
अधपोत्श्ुति के-संग विरोध होने से कापिल मत से 
खतन्त्र प्रधान की सिद्धि सत होय तथापि योगशास्त्र से 
प्रधान का सद्भाव आप को भी मानना चाहिये क्योकि घेद- . 


संमत होने से योगशास्त्र आप के मत में प्रामादिक है, इस 
शंका के होने पर कहा कि (एतेन योगः प्रत्युक्तः) अथात्‌ -- 
कुछ प्रधानादि की सत्ता प्रतिपादन पर योगशास्त्र नहों है 
किन्तु योगस्वरूप तत्साधन तदवान्तरफचविभूति तत्परम- 
फल कैवल्प आदि विषयों के प्रतिपादन पर दै । क्योंकि 
“यत्परः शब्द; स शब्दाथी:?” यह न्याय सनैसंमत है, 

च योगशास्त्र में जा प्रधान का निरूपण है वह सिद्धियो के 
उपयोगो जो प्रकृत्यापूर आदिक हँ उन में उपयोगो जान 
कर किया है कुछ वास्तव से प्रधान प्रतिपादन योगशास्त्र 
का उइशप नहीं है, तथाच प्रमाणीभूत योगशास्त्रसे भो प्रधान 
का सद्भाव नहीं है यह सत्र का तात्पय्य हे, इसी से हो 


` भामतीकार ने ““नानेन योगशाखस्य हेरण्गभपातङ्जजादे; 
(१) “नस्वा पतञ्जटलिषिं, वेदब्यासेन भाषिते । सं|क्तप्स्पष्टवद्ध गी साध्ये 


व्याख्या विधास्यते” यद ये/गसाष्य को ब्याख्या के आरम्त मै वाचररतिमिश्च 
का द्वितीय पद्य दै । 

वेदभाष्यकार माधवाचाय्यो जी ने भी पराशरस्तृति आदि के ब्याश्यानौ में 
इस भाष्य को चेदव्यांस जी की कृति कहो है। 
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उपसदा । 
१० 


सठोया प्रामाण्यं निराक्रियते” इस वाक्य सं इस सूत्र ह 
योग के पत्याख्यान में तात्पर्य का अभाव कहा ह T 
नारायण तोथ ने भी “स्दातम्त्रथ सत्त्यत्वसुख प्रधान सत्य - 
च चिदभेइगत च वाक्यैः । व्यासी निरांचष्ट न भावनाख्यं 
यागं स्वयं निसितन्र्मसत्र;, अपिचात्मपूदं योगं व्याकरोन्स- 
तिमान्‌ स्वपम्‌, ( १ ) भाष्यादिषु ततस्तत्रा चाय्योपू सुखैसं नः?” 
इस वाक्य से वेदव्यासजी को योगभाष्यकार कहा हे। | 
_ आोगमाच्य के व्याख्याकार वांचस्पतिभिश्र के विषयक 
जा भामता को मूमिका सें काशोनिवासो प० चालशास्त्रोजी 
ने .तथा साङ्र्यतत्वनलुदी की 'भभिका सें पं० तारानाथ 
तकवाअह्पति जो ने तथा साङख्यतरड्रिण को भ (सका 
साहित्या वाय्यं पं० अम्बिकादत्त च्यासजो ने अनवघानता- 
पूर्योक खेल लिखे हे उन की समालोचना भन्निर्मित 
साङ्ख्यतत्वकासुदी की टोका की भमिका में देखनी । 


“यथा सुनिषुणः सम्पक परदोषेचणे रतः झु) । 
८. तथो चेन्षिपुणः स्वेषुकोन मच्येत बन्धनाद्‌”? | 


~ jG... 


“याँ विनिद्रा जितश्वासाः सन्तुष्टाः संयतेन्द्रियाः | 
ज्यातिः परयन्ति युञ्जानास्तस्तै यायात्मने नमः?” 


आ सवाली आत्मस्वरूप उपसंहत्ती- स्वामी आत्सस्वर्ूप 


(१) प्रधान में श्वतष्त्वता तथा सत्यमा चेतन का सेइ हो व्याल रेव जो ने 
वेदान्त सूत्रों मै खण्डन किया है ऊ भावना रूप योग नहाँ, इसी सै दी मति 
मात ध्यास जी ने योगसत्लो पर भा घ्य हिया है और प्राचीन भाचाय्या ने उत 
भाष्य का माना दै, यद इत का माव है । 


८ लीले, ण दीष देखने में नर निपुण हैं तैले यदि पो दोषो 
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पर्भततव सममानिमाल पुसते, 


द १: पीली "मंशा, हे सू अपर रख कर ने भय 


है। इससे हि्हुमात् को धमशार में बोध दो सव 
भांग ॥।] दूसरा भाग ॥>) 


खनातनथम-विजय-- नाम-माडात्स्यः 
लाथ दुयानत्दमत का उचित प्रमाण चथा युक्ति 


सूल्य ॥) : 
भागवत-शंका-निरांशवाद--खंस्कृत व्याख्यानं | इसमें अनेक पौराणिक असार ` १ 
से यह निणेय किया गया है कि श्रीकृष्ण-खग्तिवाला शोमञ्ाग्यृत अठार 
पुराणों मे शिना गया है अथवा देवो भागवत को गणना अठारह पुराणा से 

है। इरू अन्त में ' दुजे चपेटिका ' भी देखने योग्य है।, : पौराणिक 
पणिङ के छप इसको एक ४6 5एने पांख रखी चपष्दिप । सूल्य €) 
आमागर्डल-पजास-प्रक्षाशिका = थ्री _क्कषएवस क - यी भः खाय्गसित खस्छ 


जुन्तान्त । घूल्य ॐ) CN 
शद्धम-निणय--सब धम्मो खे 


च्म, मोच्त छादि व्हे पू सपान क लाट 
से अली - भा शिखर म 


अर्यतत फी श्रे छटा ओर संब जे 


प्र से उत्पत्ति पतिपादन । सूल्य =) | एः 

Fo लवरप-- युक्षियों रे शिवपूजा की सिद्धि शो र (स्िको को शंका नः 
~. समाधान! पं० प्रताप नारायण मिश्र छत । मता). 5. कद 
तदीय सब्द श्रीनारद रुत भक्तिसूळ का वृद्दद, भाष्य । मारतेन्दू दृश्ख्सिन्द्र 
i छुः सूरश 8 . दु 

सहि सूश पैजयम्तो--धीए णिडरय ऋषि के भक्ति के खो सली पर भाषा भाष्य! 
LR आस्तेन्दु एश्श्िन्द कत। मूल्य) - - :/ - ; 
अष्टादश-एर णोप प्रणि ।का--डांठारहा पुराण कौ कनै सं 


पढ़ने से सभी पुराण के दिषयों का 
fF भारतेन्दु हरिश्म्द्र कृत । सूल्य ।7) ` 


७८-0. Jangamwadi Math Collection. Digi 
yt हु je 5. < ही 


